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बट्खण्डागम सातवें भाग खुदाबन्धके प्रकाशित द्वोनेके दो वर्ष पश्चात्‌ यह 
आठवां भाग बन्धस्वामित्व-विचय पाठकोंके हाथ पहुंच रहा दे | इस भागके 
साथ षट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्ड पूणतः विद्वत्संसारके सन्मुख्च उपस्थित दो 
गये | कागज, मुद्रण व व्यवस्थादि सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों व असुविधाओँके 
होते हुए भी यह काये गतिशील बना ही रहा दै, इसका श्रेय ग्रन्थमालाके 
संस्थापक श्रीमन्त सेठजी व अन्य अधिकारी, मेरे सहयोगी पं. बालचन्द्रजी शाशत्री 
तथा सरस्वती प्रेसके मैनेजर श्रीयुत टी. एम्‌. पाटीठको है जो इस कार्यकों विशेष 
रुचि और अपनत्वके साथ निवाहते जा रहे हैं | इन सबका मैं हृदयसे अनुगृद्दीत हूं । 
उन्हींके सदयोगके बलपर आगेका काये भी समुचित रूपसे चलता रहेगा, ऐसी 
आशा है| नवें भागका मुद्रण प्रारम्म हो गया है | 


नागपुर महाविधारूय, नागपुर | द्वीगालाल 


७-९-१९ ४७ 


॥चिर९ए०७८7॥७॥, 





प्रशर ए#ह8९7 प्रणंपराारढ टणाडिंग5 पी6 ०णाए९९ पाते फवा 
(९(७709 ) ० ४6 58प्ाक्यावेब8थावव. [(45 ८०)]९९ 80 ब्र-ह बाग ६ 
८89७ जञ0॥ ॥69॥5 ' (306७ ०६ ६9056 ज्ञ0 फगदे (6 ०४095 
0्प्रा ण (76 48 ए97668 6 0735, ॥ 45 ०णाए 20 ४४०४६ 27० 
०००४6 ० ऊशा।ह 90क्‍फ7८९०१ द[ए&20ए एज (6 50पर,._ 76 8पा07 ० 
(० 50725 985 परध70फटवे, [0 (6 977 ० तृष्८078 थ्वाते 005ए८०७, 
पा इए0एव] डउच्8९8 ( (फ्राबं#ग्रोषम्रवड )> 200 76 १696त0 ०0700075 
णए ३6 थ्याते €श्रां50९४०९४ ( िगाड्रबाब095 ) |. जोंएी) 5छ6टां 66 
एुबाकाव8 70579 98 [ण860; ६07 ए४6 5ए/एब5 876 वेंटए०४त0 ६0 ६76 
(ए798फद्4 छिल्थाव0९०६, 27 (९ 7८४ 282 ६0 ६)९ 89॥3-507॥9, 
॥कढ 20्ग्रार/०ा07 795 ९7970०0 6 ६००फुट ० 6९४ 65(ए67॥ 0 
476 57०]९४०६ एए इक्लंश्याएु ६९70५ 778९ धृप७578 छाए 27578 $6॥7 
शा 7९४०४ ६0 3॥ ६86 #॥98,.. 40 ऐंड एए, 000 79779 त6९9॥5 
गँ०ए ६06 रसिथाय३ ठांवित्गाब 02ए6 ०९ €जए0०5९त, 32700 4796 जछ0९ 
शरण ३8 छा ॥7%णाॉंदा। 0ए 92 ४0००एश शप्रपेशण एण [क्षा8 


27]080709- 


विषय-परिचय _ 


०+---मपाहकरअपादहक००० 


इस खण्डका नाम बन्धस्वामित्व-विचय है, जिसका अथे है बन्धके स्वाभिलका 
विचय अर्थात्‌ विचारणा, मीमांत्ता या परीक्षा । तदनुप्तार यहां यह विवेचन किया गया दै कि 
कैनसा कमबन्ध किस किस गुणस्थानम व मार्गणास्थानमे सम्मव है। इस खण्डकी उत्पत्ति इस 
प्रकार बताए गई है -- 


कृति आदि चौबीस अनुयोगद्वारोम छठ्वे अनुग्रोगद्वारका नाम बन्धन है। बन्धनके चार 
भेद हैं --बन्ध, बन्‍्चक, बन्चनीय और बन्यवित्रान। बन्वजिवान चार प्रकारका है --प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेश। इनमें प्रकृतिगनन्‍्ध दो प्रकारका ढे -- मूल प्रकृतिबन्ब और उत्तर प्रकृतिबन्‍्ध | 
सतप्ररूपणा प्रृष्ठ १२७ के अनुसार उत्तर प्रकृतिब्नन्ध भी दो प्रकारका है, एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध और 
अब्तोगाढ उत्तरप्रकृतिबन्ध | एकैकोत्तरप्रकृतिबन्धके समुत्कीतनादि चौबीस अनुयोगद्वार हैं जिनमें 
बारहवां अनुग्रोगद्वार बन्धस्वामित्व-विचय दें । 


इस खण्डमें ३२४ सूत्र हैं । अ्रथम 9२ सूत्रोमे ओध अर्थात्‌ केबल गुणस्थानानुसतार 
प्ररूपण है, और शेप सूत्रोंम आदेश अर्थात्‌ मार्गणानुसार गुणस्थानोंक्ा प्ररूपण क्रिया गया दै । 
सूत्रोम प्रश्नोत्तर ऋ्मसे केबछ यह बतलाया गया दे कि कौन कौन प्रकृतियां किन किन गुण- 
स्थानोमें बन्चक्रो प्राप्त द्वोती दे । किन्तु घत्रछकारने सूजोंकों देशामशैक्र मानकर बन्यव्युष्छेद 
आदि सम्बन्धी तेबीस अस्न और डठाये हैं और उनका समाधान करके बन्धोदयब्युच्छेद, 
स्वेदिय-परोदय, सान्‍्तर-निरन्‍्तर, सम्रत्यय-अप्रत्यय, गति-संयेग व गति-स्वामित्व, बन्धाध्वान, बन्ध- 
व्युच्छित्तित्यान, सादि-अनादि व धरुत्र-अध्त्र अन्चोंक्ती व्यवस्थाक्रा स्पष्टीकरण कर दिया 
है, जिससे विषय सर्वागपूर्ण प्ररूपित हो गया है। हस प्ररूपणाकी कुछ विशेष व्यत्रस्थायें इस 
प्रकार हैं--- 


सान्तरबन्धी--एक समय बंघकर द्वितीय समयमें जिनका अन्य विश्रान्त हो जाता है 
वे सान्‍्तरबन्धी प्रकृतियां हैं । वे ३४ हैं--- असातावेदनीय, स्रैविद, नर्पुसक्रेद, अरति, शोक, 
मस्करगगति, एकेन्द्रियदि 8 जाति, समचतुरक्नत्तेत्थानकों छोड़ शेष ५ संस्थान, अज्र्षमनाराच- 
-सेइननका छोड़ होष ५ सेद्वतन, नरकगत्यानुपूर्जी, आताप, उद्योत, अग्रशस्तविद्दायोगति, स्थापर, 
सूक्ष, जपयोप्त, सापरणश्पर, अस्थिर, अहम, दुभग, दुस्चर, अनादिय और अकराकीति। 


श्‌ घट्लंडागमकी प्रस्तावना 


निरन्तरबन्धी -- जो प्रकृतियां जधन्यसे भी अन्तमुंद्दत काल तक निरन्तर रूपसे बंधती 
हैं वे निरन्‍्तरबन्धी हैं। वे ५४ हैं-- भुवबन्धी ४७ (देखिये एृ. ३ ), आयु 9, तीपेकर, भाह्रकशरीर 
ओर आहारकशरीरांगोपांग । 


सान्तर-निरन्तरबन्धी--- जो जघन्यसे एक समय और उत्कर्षत: एक समयसे 
डेकर भन्तमुहतंके आंगे भी बंधती रद्दती हैं वे सान्तर-निरन्तरबन्ध्री प्रकृतियां हैं । वे ३२ हैं-- 
सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, तियग्गति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदार्कि- 
शरीर, वैक्रियिकशरीर, समचतुरसखसंस्थान, ओद।रिकशरीशंगोपांग, वैक्रियिकशरीरंगोपांग, ब्रषेभ- 
इंहनन, तियर्गत्यानुपूर्ती, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छुवास, प्रशस्तब्िद्ायोगति, 
ब्रस्स, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीति, नीचगोत्र 
और ऊंचगोत्र। 

गतिसंयुक्त-- प्रश्नके उत्तरम यह बतलाया गया दे क्रि विवक्षित प्रकृतिके बन्धके 
प्ताथ चार गतियोंमें कैनसी गतियोंका बन्ध द्वोता है | जैसे-- मिथ्याइृष्टि जीब ५ ज्ञानाबरणको 
आरों गतियोंके साथ, उच्चगोत्रको मनुष्य व देवगतिके साथ, तथा यशकीरतिकों नरकगतिके बिना 
शेष ३ गतियोंसे संयुक्त बांघता है । 


गतिस्वामित्वमें विवक्षित प्रक्रतियोंकों बांधनवाडे कान कौनसी गतियोंके जीव हैं, यह 
प्ररूपित किया गया दे । जेंसे-- ५ ज्ञानावरणक्री मिथ्यादष्टिस अप्षयत गुणस्थान तक चारों 
गतियोंके, संयतासंयत तियेच व मनुष्य गतिके, तथा प्रमत्तादि उर्परिम गुणस्पानवर्ती मनुष्यगतिक्रे 
दी जीव बांधते हैं । 


अध्वानमें विवक्षित प्रकृतिका बन्ध किस गुणस्थानसे क्रित्त मुगस्थान तक द्वोता है, 
यह प्रगट किया गया है । जैसे-- ५ ज्ञानावरणका बन्ध भिव्यादष्टिस लेकर सूक्ष्मसाम्पराय 
गुणस्पान तक होता है । 


सादि बन्ध-- वितक्षित प्रकृतिके बन्धका एक वार व्युच्छेद दो जानेपर जो उपशमश्रेणीसे 
अ्रष्ट हुए जीवके पुन: उसका बन्ध प्रारम्म द्वो जाता है वह सादि बन्ध है। जैसे -- उपशान्त- 
कषाय गुणस्पानसे भ्रष्ट होकर सूक्ष्मस/म्पराय गुणस्थानकरो प्राप्त हुए जीवके ५ ज्ञानावरणका बन्ध। 


अनादि बन्ध-- विवक्षित कर्मके बन्धके व्युच्छित्तिस्थानको नहीं प्राप्त हुए जीवके 
जो उसका बन्ध होता है वह अनादि बन्ध कद्दा जाता दै। जैसे-- अपने बन्धव्युब्छिति- 
स्थान रूप सूक्ष्ससाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयसे नीचे सत्र ५ ज्ञानावरणका बन्ध | 


विषय॑-परिचियें डे 

भरत धन्‍्ध -- अमन्य जीवेंके जो प्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बत्ध होता है वह अनादि- 
अनन्त द्वोनेस प्रव बन्ध कट्दलता है | 

भुवबन्धी प्रकृतियां 2७ हैं -- ५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, भिध्यात्व, १६ कषाय, 
भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वण, गन्‍्ध, रस, स्परी, अगुरुल्घु, उपघात, निर्माण 
और ५ अन्तराय | 

अप्लुव बन्ध-- भव्य जीवोंके जो कमेबन्ध द्वोता दे वह विनश्वर द्वोनेसे अध्ुव वन्‍्ध है। 

अभ्रवबन्धी प्रकृतियां--भ्रववन्धी प्रकृतियोंसे शेष ७३ पग्रकृतियां भरप्नवतन्धी हैं । 

इनमें भ्रुवबन्धी प्रकृतियोंका सादि, अनादि, ध्रुव और अभ्रुत्र चारों प्रकार तथा शेष 
प्रकृतियोंका सादि व अधप्लत् बन्ध ही होता है | 

उक्त व्यवस्था यथासम्मव आगेकी तालिकाशभरोमे स्पष्ट की गई दँ--- 
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३५ तीथेकर प्रकृतिके बन्धके सोलह 
कारणोकी प्ररूपणा ७८ 
३६ तीथेकर  प्रकृतिके उदयका 
माहात्म्य ९१ 
आंदिशकी अपेक्षा बन्धस्वामित्व ९३-३९८ 
गतिमागेणा 
३७ नरकगातेमें श्ञानावरणीय आदिके 
बन्धस्थामित्वका विचार ९३ 
इ८ लिद्वानिद्रादिके बन्धस्वामित्वका 
विचार ९८ 
३९, मिथ्यात्व आदिके बन्चस्वामित्वका 
वियार १०२ 


४० मनुष्यायुके.. बस्धस्वामित्वका 


वियार १०२ 


४२ प्रथम तीन प्रथिवियोमे बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

४३ चतुर्थ, पंचम और छठी पृथियीर्म 
बन्धस्वामित्य आदिका विचार 

४४ सातवीं पृथिवीमे ज्ञानावरणीय 
आदिके बन्धस्वामित्वका विचार 

४५ सातवी. प्रथियीम निद्वानिद्रा 
आदिके बन्धस्वामित्वका विचार 

४६ सातवीं पृथिचरोमे॑ मिथ्यात्य 
आदिके बन्धस्वामित्वका चिचार 


तिरग्गतिमें-- 

४७ तिर्येच, पंचेन्द्रिय तिर्येच, पंचे- 
द्विय तिर्यंच परयोप्त और पंच- 
द्विय तियथ योनिमतियोंमे 
शानावरणीय आदिके बन्ध- 


स्वामित्वका विचार 
४८ निद्रानिद्रा आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 
४० मिथ्यात्वत. आदिके. बन्ध 
स्वामित्वका विचार 


५० अप्रत्याण्यानावरणचतुष्कके बंध- 
स्वामित्वका विचार 

५१ देवायुके बन्वस्वामित्वका विचार 

५२ पंचेन्द्रिय तियेत अपर्याप्तोम 
शानावरणीय आदिके बन्ध- 


स्वामित्वका विचार 
मनुष्यगतिमें --- 

५३ मनुष्य, भनुष्यपर्याप्त और 
मनुष्यनियोंमि ओधघके समान 
बन्धस्वामित्वकी प्रूपणा 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०९ 


१११ 


कम ने. विधय॑ 

४७४ मनुष्य. अपयोप्तोर्म. पंचेन्द्रिय 
सियंच समान बन्च- 
स्वामित्वयकी प्रूषणा 
देवगतिमें -- 

५९५ देवोम पांय ज्ञानावरणीय आदिके 
बन्धस्थामित्व भादिका विचार 

५६ निद्रानिदरा आदिके.. बनन्‍्घ 
स्वामित्वका विचार 

५७ मिथ्यात्व. आदिके. बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

५८ मनजुष्यायुके. बन्धस्वामिस्वका 
विदचार 


०७९ तीर्थंकर प्रक्ृतिके बन्धस्वामित्व 
आदिका विचार 

६० भवनयासी, वानव्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोमे कुछ विशेषताके 
साथ सामान्य देवोके समान 

बन्धस्वापरित्व आदि्की प्ररूपणा 

६१ सोधम ओर ईशान कल्पयासी 
देवोमे सामान्य देवोके समान 
बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा 

६२ सनत्कुमारसे लेकर सहस्तार 
कत्प तकके देवोाम प्रथम पृथि 
बीस्थ नारकियोंके समान बन्ध- 
स्थामित्वकी प्ररूपणा 

६३ आनत कल्पस लेकर नो प्रेणयक 
तक पांच शानावरणीय आशदिके 


बन्घस्वामित्थका चिचार 

धह निदानिद्रा. आदिके. बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

६५ मिथ्योत्ध आदिके. पन्ध- 


श्थामित्यका विचार 


विषय-सूची 


पृष्ठ क्रम ले. 


श्३ष 


१३७ 


१४१ 


शछ३ 


१७४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१५२ 


१५३ 


विषय 


६६ मनुष्ियायुके. बन्धस्वामित्वका 


विचार 
६७ तीर्थथर.. प्रकृतिके 
स्वामित्वका विचार 
६८ अनुदिशोले झेकर सर्वार्थसिद्धि 
वक पांच जानावरणीय आविके 
बन्धस्वामित्वका विचार 


इन्द्रियमागेणा 

६९ परकेन्द्रिय, बाद्र, सूक्ष्म, पर्योप्त 
अपयोप्स, विकलशत्रय पर्याप्त 
अपयोप्त, तथा पंचेन्द्रिय अप- 
याप्तोम पंचेन्द्रिय तियेच अप- 
यांप्तोंके समान बन्धस्वामित्वकी 
प्ररूपणा 

७० पंचेन्द्रिय और पंचेनिद्रय पया सोम 
पांच ज्ञाानावरणीय आदिके बन्ध- 
स्थामित्वके विचारमें बन्धक 
आदि विषयक तेइस प्रश्मोके 
एक-ठिसंयोगादि भंग।की प्ररू- 
पणा 

७१ उक्त जीयोम निद्र/नित्रा आदिके 
बन्धस्वामित्वका विचार 

७२ निद्रा और प्रचलाके बन्ध 
स्वामित्वका दियार 

७३ साताबेदनीयके बन्धस्वामित्यका 
विदार 

७४ अखसातावेदनीय भादि. छद्द 
प्रकृतियोंकि वन्यस्थामित्वका 
विचार 


७५ मिथ्यात्वय आदिके बन्धरवासि- 
स्वका खिचार 

७६ अप्रत्या्यानावरणीय आदिके 
अन्धस्वासित्वका पिथार 


बन्ध- 


रैरै 


१५७ 


| 


श्णट 


१३७० 
१७०४ 


३१७७ 


१७८ 
१८० 


१८२ 


११. 

क्रम ने. विषय॑ 

७७ भ्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

७८ पुरुषयेद और संज्वलनक्रोधके 
बन्धस्वामित्वका विचार 

७९ संज्वलल मान और मायाके 
बमन्धखामित्वका विचार 

८० संज्वलन लोभके बन्वस्वामित्वका 
विचार 

८१ द्वास्य, रति, भय और जुगुप्लाके 
बन्धस्वामित्वका विचार 

८२ मनुष्यायुके.. बन्धस्वामित्वका 
विचार 

८३ देवायुके बन्धखामित्वका विचार 

८४ देवगति आदिके बन्धस्वामित्वका 
विचार 

८५ आहारकशरीर और आहारक 
अगोपांगके.._ बन्धखामित्वका 
विचार 


<६ तीथेकर प्रक्ृतिके बन्धस्वामित्वका 
विचार 


कायमा्गणा 


८७ पृथिवीकायिक,. जलकायिक, 
बनस्पतिकायिक, निंगोद जीव 
बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त 
तथा बादर वनस्पतिकायेक 
प्रत्येकशरीर पयोप्त अपयोप्तोंमें 
पंचेन्द्रिय तियंत्र अपयाधप्तोंके 
समामत बन्धसामित्वकी प्ररुषणा 


८८ तेजकायिक व वायुकायिक बाद्र 
सूक्ष्म पयोप्स अपयाप्तोमे कुछ 
विशेषताके साथ पंचोन्द्रिय 
तिर्येल अप्रयोप्तोंके समान बन्ध- 
सखामित्वकी प्ररुषणा 


पृष्ठ क्रम ने. 


१८४ 


१९२ 


१९९, 


पट्खंशगमकी अस्तावना 


विषय 


योगभार्गणा 

८९ पांच मनोयेोगी, पांच वचनयोगी 
और काययोगी जीवोम सब 
प्रक्तियोंकि. बन्‍्धस्वामित्वकी 
ओपघंके समान प्ररुपणा 

९० उक्त जीवामे सातविदनीय विष- 
यक बन्वस्वामित्वकी कुछ 
विशेषता 

९१ औदारिककाययोगियोर्म मनुष्य 
गतिके समान बन्धखामित्वको 
प्ररूपणा 

९२ उक्त जीवॉमे सातावेदनीयके 
बन्धखामित्वकी मनोयोागियके 
समान प्ररूपणा 

९३ ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें 
पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

९४ निद्वानिद्रा आदिके 
सामित्वका विचार 

९५ सातावेदनीयके बन्धसंवमित्वका 
विचार 

९६ मिथ्यात्व आदिके बन्धसवामित्वका 
विचार 

५७ देवचतुष्कके 
विचार 

९८ वैक्रियिककाययोगियोंमें. देव- 


गतिके समान बन्धखामित्वकी 
प्ररूपणा 


९९ वैकियिकामेश्रकाययोणियोंमे देव- 
गातिके समान बन्धस्तामित्यकी 


बन्ध- 


बन्धस्वामित्वका 


प्ररुषणा 

१०० उक्त जीवॉमें तिर्यगायु और 
मनुष्यायुके बन्धाभाषकी 
विशेषता 


२०१ 


२०२ 


२०३ 


र्ण्ण 


२०९ 


२१२ 


२१३ 


२१७ 


श्र 


२२२ 


श्२० 


विषय 


१०१ आहारक व आहारकमिश्र काय- 
योगियोम पांच जशानावरणीय 
आदिके बन्ध खामित्वका घिचार 

१०२ कामंेणकाययोशियोंमे॑. पांच 
झानावरणीय आदिके बन्ध- 


क्रम ने. 


सखामित्वका विचार 

१०३ निद्रानिद्रा आदिके बनन्‍्ध 
स्वामित्वका विचार 

१०४ सातावेद्नीयके बन्धसामित्वका 
विचार 

१०५ मिथ्यात्व आदिके बन्ध- 
स्वामित्वयका विचार 

१०६ देवगति आदिके . बन्ध- 


खामित्वका विचार 


वेदमागेणा 


१०७ स््री, पुरुष और नपुंसकवेदि यों में 
पांच. शानावरणीय आदिके 
बन्धस्वामित्वका विचार 

१०८ निद्ानिद्रा आदि दिस्थानिक 
प्रकृतियोके बन्धस्वामित्वकी 
आओआपधघके समान प्ररूपणा 

१०९ निद्रा और धचलाकी ओघके 
समान प्ररूपणा 

११० असातायेदनीयकी 
समान प्ररूपणा 


१११ सिथ्यात्व आदिक एकस्थानिक 
प्रकतियोंकी ओघके समान 
प्ररूपणा 

११५ अप्रत्याख्यानावरणीयकी ओघके 
समान प्ररुपणा 

११३ प्रत्याख्यानावरणीयकी भाघके 
समान प्ररुषणा 


ओघधके 


विषय-पूची 


पृष्ठ क्रम ने. 


२२९ 


२३७ 


२३८ 


२३९ 


२४४ 


२७४२ 


श्णर्‌ 


२०५४ 


विषय 


११४ हास्य व रतिसे छेकर तीथेकर 
प्रसकति सके ओपघरके समान 


प्ररूपणा 
११५ अपगतघेदियोम पांच शझ्ञाना- 
वरणीय आदिके. बन्ध- 


स्वामित्वका विचार 

११६ सातावेद्नीयके बन्ध खामित्वका 
विचार 

११७ संज्वलनक्रोधके बन्धस्वामित्यका 
वियार 

११८ संज्वलन मान और मायाके 
बन्‍न्धस्वामित्वका विचार 

११९ संज्वलनलोभके बन्घस्वामित्वका 
विचार 


कपषायमार्गणा 


१२० क्राधकपषायी जीदोम पांच शाना- 
वरणीय आदिके बन्धस्वामिन्वका 
विचार 

१२१ डिस्थानिक प्रकृतियांकी ओघके 
समान प्रुपणा 

२२२ निद्रासे लेकर प्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्क तक ओघके समान 
प्ररूपणा 

१२३ पुरुषवेदादिकी ओघके समान 
प्ररूषणा 

१५७ हास्य व रतिसे लेकर तीथंकर 
प्रकति तक ओघके समान 
प्ररूषणा 

२१२५ मानकषायी जीवोम॑ पांच 
झानावरणीय आदिके अन्ध 
स्वामित्वका विचार 

१५६ द्विस्थानिक आदे प्रकृतियोंकी 
ओघके समान प्ररुष्णा 


२७४ 


२७५ 


जद 


१४ 
क्रम ने. विषय 


१२७ हास्य रति आदिकी ओघके 
समान प्ररूुपणा 

१२८ मायाकषायी जीवोम पांच 
शानावरणीय आदिके वन्ध- 
सामित्वका विचार 

१२५९ द्विस्थानिक आदिकी ओपघके 
समान प्ररूपणा 

१३० हास्य-रति आदिकी ओघके 
समान प्ररूपणा 

१३१ लोभकषायी जीवोमे पांच 
झशानावरणीय आदिके बन्ध- 
स्वामित्वका विचार 

१३२ दोष भ्रकृतियोंकी ओघके समान 
प्ररूपणा 

१३३ अकषायी जीवाोमे। सातावेद- 
नीयके बन्धस्वामित्वका विचार 

ज्ञानमागेणा 

१३४ मतिअश्ानी, ध्रुतअशानी और 
विभंगशनियोंम पांच शानावर- 
णीय आविके वन्धस्वामित्वका 
विचार 

१३५ पंकस्थानिक प्रकृतियोकी ओघके 
समान प्ररूपणा 

१३६ आभिनियोधिक, श्रुत और 
अथधिजक्नानी जीघोंमें पांच 
शानावरणीय आदिके बन्ध- 
स्वामित्थका विचार 

१४७ निद्रा थ प्रचलाकी ओपघके 
समान प्ररूपणा 

१४८ खसातावेद्नीयके बन्धस्थामित्वका 
विदार 

१३९ दोष प्रकरेतियोंदी ओघके 
समान प्ररुपणा 


पृष्ठ क्रम ने. 
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जीवोंके, और सनत्कुमारादि 


भी इनका निरन्तर 
मणुस्साउ-मणुसगइफाओर्गाणु- 
पुव्बीओ 
तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओ- 
ग्गाणुपुव्वीओ 

मनुष्यायु एवं 

तियेगायु, तियग्गतिप्रायोग्यानु- 
ध्वीं 


परज्जन्त-पच्चेय 
पर्याप्त, प्रत्येक 


घुवबंधित्तादो । » *< * 


ध्रृवचन्धी हैं| २ * २ 


णवदंसणा-सोलसकसाय- 
[ तियेग्गइ-तियेग्गइपाओगाणु- 
#.] 


णिम्रिण-पंचतराइयाएणं 
निमोण और 
सादासाद 

पविफ्ख 


१९ 
शुद्ध 

जसकित्ति-अज सकित्ति-णिमिण 
यशकीति, अयशकीर्ति, निर्माण 
अत्य गदीए 
इस गतिमें 
उप्पण्णाणं, ओरालियसरीरअंगोबंगरुंस 
सणककुमारादि' 
जीबोंके उपर्युक्त प्रकृतियोंका, तथा औदा- 
रिकशरीरांगोपांगका सनत्कुमारादि 
भी निरन्तर 
मणुस्साउ- [ मजुसगइह- ]) भणुसगइ- 
पाभोग्गाणुपुब्धी भय 
तिरिक्खाउ- [ तिरिक्सखगइ- ] तिरिक्ख- 
गइपाओग्गाणुपुष्धी भो 
मनुष्यायु, [ मनुष्यगति ] एवं 
तियंगायु, [ तियर्गति ], तियग्गति- 
प्रायेग्यानुपूर्व 
पज्जत्त-अपज्जत्त पत्तेय 
पयोप्त, अपर्यौप्त, प्रत्येक 
घुवबंधित्तादो । भवसेसा्ण सादि- 
अद्भधुवा, अद्धवबंधित्तादो । 
भ्रवतन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका सादि 
और अध्रुत बन्ध द्वोता है, क्योंकि, वे 
अप्नवबन्धी हैं । 
णवर्दंसगावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त- 
सोलसकसाय- 
[ तिरिक्ख गइ-तिरिक्खगइपाओग्याणु- 
चुब्यी- ] 
णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाएं 
निर्माण, उच्चगोन्न और 
सादासाद्‌ 
पड़ियक्स 


२० 
धुष्ठ 


१७७ 
१९७ 


१५७५ 


१९९ 
२२७ 
२७८ 


२७ 


१७ 


११ 


१५ 
२४ 


१० 
२७ 


१२ 
२३ 
२४ 


घट्खडागमकी प्रस्तावना 


अशुद्ध 
सांतर-णिरंतरो । 
आदेज्ज-जसकिसति 
आदिय, यशकीति 
अत्थगईए 
अथीपत्तिसे 
पज्ञज्षापक्जाण 
मिच्छइट्टीखु 
॥ १०५ ॥ 
रदि-सोग 
रति, शोक 
नरकगगति 
बैेष्छिज्जदि 
जसकित्तिणामार्ण 
अयशकित्ति 
असंजसम्मादिद्विप्पडुडि 
मदिणाणिभंगों 
मतिज्ञानियोके 


२ २९ २९ 


शुद्ध 
सांतर-णिरंतरो, 
आदेज्ज- [ अणादेज्ज- ] जसकिसि: 
आदिय, [ अनादिय ), यशकीर्ति 
अत्थ गईए 
इस पयीयमें 
पज्जत्तापञजस्ताण 
मिच्छाइट्रीसु 
॥ २०५ ॥ 
रदि-भरदि-सोग 
रति, अरति, शोक 
नरकगति 
घोच्छिज्जदि 
अज़सकिक्तिणामाणं 
अयशकीर्ति 
असंजदसम्माविद्विप्पहुडि 
मव्भिण्णाणिभंगो' 
मतिथज्ञानियोंके 
१ प्रतिष मदिणाणिमसंगो हृति पाठः | 





सिरि-मगवंत-पृष्फदंत-भूदबलि-पणीदो 
छक्खडागमा 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-घधवला-दीका-समण्णिदो 
तस्स तदियखंडो 


बंधसामित्तविचओ 





साहुवज्ञाइरिए अरहते वेदिऊण सिद्धे वि । 
जे पच लागवाले वोच्छ बधस्म सामित्ते ॥ 


जो सो बंधसामित्तविचओ णाम तस्स इमो दुविहो णिद्देसो 
ओघिेण आदेसेण य ॥ १॥ 
किमइमिद सुत्ते बुच्चंदे ? संबंधार्भिहेय-गओजणपदुप्पायणड् । जो से बंधसामित्तविचओ 


साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहंत और सिद्ध, ये जो पंच ले।कपाल अ्थीत्‌ 
लोकोत्तम परमेप्ठी है उनको नमस्कार करके बंधके स्वामित्वकों कहते है । 

जे बंधस्वामित्वविचय है उसका यह निर्देश ओध और आदेशकी अपेक्षांस दो 
प्रकार है॥ १॥ 

शंका--यह सूत्र क्यो कहा जाता है ? 

समाधान---सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनके बतलानेके लिये उक्त सूत्र कहा 
गया है । 

* जो वह बंधस्वामित्याबिचय है ' इससे सम्बन्ध कहा गया है। वह इस प्रकार 


१ प्रतिषु “ वष्टिकण ' इति पाठ । २ अआप्रत्यो ' लोकचाले ” इति पाठ | 
३ प्रतिषु ' सबधामिहिय ' हृति पाठ । 


१) छक्खडागम बेधसामित्ततिचओं [ ३, है. 


णामेत्ति एंदेण संबंधों कहिदो । ते जहा- कदि-वेदगादिचदुवीसअणिओगदोरेसु तत्थ बेधण- 
मिदि छट्ठमणिओगदार । ते चउच्विह बंधे बंधगा बंधणिज बंधविह्यणमिदि । तत्थ बंधो णाम 
जीवस्स कम्माणं च संबंध णयमस्सिदूण परूवेदि ! बंधगे। ति अहियारों एक्कारसअणिओगदरिहि 
बंधंगे परुवेदि | बंधणिल णाम अहियारों तेवीसवग्गणाहि बंधजोग्गमबंधजोग्गे च पोग्गलद॒ब्बं 
परुवेदि । जे ते बंधविहाणं ते चउव्विह पयडि-ड्लिंदि-अणुभाग-पंदेसबंधे चेदि । तत्थ 
पयडिबंधो दुविहो मूलपयडिबंधो उत्तरपयडिबंधे! चेदि । जो सो मूलपयडिबंधें सो दुविहो 
एंगेगमूलपयडिबेधो अव्वोगाढमूलपयडिबंधो! चेदि | जो सो अव्वोगाढमूलपयडिबंधों सो दुविहो 
भुजगारबंधो पयडिट्राणबेधो चेदि। तत्य उत्तरपयडिबंधस्स समुक्कित्तणाओं चदुवीसअणिओग- 
दाराणि भवंति । तेसु चदुवीसअणिओगदरेसु बंधसामित्त णाम अणिओगदार । तस्सेव बंध- 
सामित्तविचओ त्ति सण्णा। जो सो बंधसामित्तविचओ बंधण-बंधविह्णपपसिद्धे [| से ] 
पवाहसरूवेण अणाईणिहणो । जो सो ति वयणेण जेण से संभालिदों तेण एसे णिद्देसो 
संबंधपरुवओ । एसे चेव अभिहेयपरूवओ वि । ते जहां- जीव-कम्माणं मिच्छत्तासंजम- 
कसाय-जोंगेहि एयत्तपरिणामों बंधों | उत्ते च-- 


है-- काते, घेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारेंमें बन्धन नामक जा छठा अनुयागद्वार है वह 
घार प्रकार है-- बंध, बेधक,बन्‍्धनीय और बम्धविधान! उनमें वन्‍्ध नामक अधिकार 
जीव और करममोके सम्बन्धका नयकी अपेक्षा करके निरूपण करता है| बन्धक अधिकार 
ग्यारह अनुयोगद्वारोंस वन्धकोका निरूपण करता है। वन्धनीय नामक अधिकार तेईस 
घर्गणाओंसे बन्धयाग्य और अबन्धयोग्य पुद्गल द्वव्यका प्ररूपण करता है। जो वन्ध- 
विधान है वह चार प्रकार है-- प्रकृतिबंध, स्थितिबंन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । 
उनमें प्रकृतिबन्ध दो प्रकार है-- मूत्ठप्रकतिबन्ध और उत्तरप्रकृतिबंध। जो मूलप्रकृतिबन्ध 
है वह दो प्रकार है-- एकपफण्कमूलप्रकृतिबन्ध और अव्बागाढ्मूलप्रकतिबन्ध । जो 
अव्वोगाढ़मूलप्रकरातिवन्‍्ध है वह दो प्रकार है-- भुजगारबंध और प्रकृतिस्थानबन्ध । 
इनमें उत्तरप्रकृतिबन्धके समुत्कीतंन करनेवाले चावीस अनुयोगद्वार हैं। उन चौबीस 
अनुयोगद्वारोंमें बन्धस्वामित्व नामक अनुयोगद्वार है। उसका ही नाम वन्धस्थामित्वविच्चय 
है।जो अन्धस्वामित्वविचय बन्धन अज्ञयोगद्वाश्के अन्‍्तगेत बन्धविधान अधिकारके भीतर 
प्रसिद्ध है वह प्रवाहरूपले अनादिनिधन है। “ जो सो ' इस वचनसे चूंकि उसका स्मरण 
कराया गया है इसीलिये यह निर्देश सम्बन्धका निरूपक है, और यही अभिधेयका भी 
निरूपक है। वह इस प्रकार है-- जीव और कमोका मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और 
योगोसे जो एकत्व परिणाम होता है उसे बन्ध कहते हैं। कहा भी है-- 


२ प्रतिषु “ अभिहिय ” हृति पाठः | 


$ै, १. ] मिदेसपरवर्ण [ है 


बंधेण य संजोगो पोग्गलदब्बेण होइ जीवस्स । 
बंबों पुण विण्णेओ बंधविओओ पमोक्‍्खों दु ॥ १॥ 


एदस्स बंधस्स सामित्त बंधसामित्त, तस्स विचओ [ बंधसामित्तविचओ, विचओ ] 
विचारणा मीमांसा परिक्खा इंदि एयड्रे । तस्स बेधसामित्तविचयस्स इमो दुविद्दों णिंदेसो त्ति 
जेणेद सुत्त देसामासियं तेंणेत्थ पओजण्ण पि परूवेदव्व । किमइमेत्थ बंधस्स सामित्ते उच्चदे १ 
संत-दण्व-खेत्त-फोसण-कालंतर-भावप्पाबहुव-गइरागइबंधगत्तेण अवगयाणं चोदसगुणड्ाणाएं 
अणवर्गदे बंधविसेसे बंधगत्ते बंधकारणगइरागईओ च सम्मं ण णब्बंति ति काऊण चोहस- 
गुणइणाणि अहिकिच्च अप्पाउआणमणुगहई बंधविसेसो उच्चंदे । तस्स णिद्देसो दुविहो 
ओघोदेसभेणएण । तिविहो किण्ण होंदि ? ण, वयणपओगो हि णाम परदे ।ण च परो वि 
दुणयवदिरित्तों अत्यि जेण तिविहा एयविहा वा परूवणा होज्ज सि। ओघणिदेसो दब्य- 
ट्वियणयाणुग्गहकरो, इयरो वि पज्जवद्वियणयस्स । 


जीवका पुद्गल द्रव्यल जो बन्ध सद्दित संयोग होता है उसे बन्च और बन्धके 
वियोगफे मोक्ष जानना चाहिये ॥ १ ॥ 
इस बन्धका जो स्वामित्व है वह बन्धस्वामित्व है। उसका जो विचय है वह 
धन्चस्वामित्वविचय है। विचय, विचारणा, मीमांसा और परीक्षा, ये समानार्थक शब्द है । 
* उस बन्धस्वामित्वविच्ययका यह दो प्रकारका निर्देश है ' चूंकि यह खूच देशामशक हैं 
इस छिये यहां प्रयोजन भी कहना चाहिये । 
शंका--यहां बन्धके स्वामित्वको किस लिये कहा जाता है ? 


समाधान---स तत्व, द्रव्य, क्षेत्र, स्पशेन, कारू, अन्तर, भाव, अल्पवहुत्व और गत्या- 
शति बम्धक रूपसे जाने गये चोदह गुणस्थानोके बन्धविशेषके अज्ञात होनेपर बन्धकत्व 
घ बन्धनिमित्तक गति-आगतिका भले प्रकार ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा जानकर जोदह 
गुणस्थानोंका अधिकार करके अल्पायु शिष्योके अनुग्रहके लिये बन्धजिशेष कहा ज्ञात है । 
उसका निर्देश ओघ ओर आदेशके भेदले दो प्रकार है । 


शंका--वबद निर्देश तीन प्रकारका क्‍यों नहीं होता ? 
समाधान---हीं दोता, क्योंकि बचनका प्रयोग परके लिये होता है, और पर भी 
दो नयोको छोड़फर है नहीं जिससे तीन प्रकार या एक प्रकार प्ररूपणा होसके । 


ओघनिदेश द्ल्यार्थिक नयचालोका और इतर अथोत्‌ आदेशनिर्देश पर्यायार्थिक 
नयवालेका अलुप्रहकर्ता है। 
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१ मतिषृ ' पर्ोकल्ा ' इति पाठः । 


8] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओं (६, २ 


ओघेण बंधसामित्तविचयस्स चोदसजीवसमासाणि णादव्वाणि 
भर्वेति ॥ २॥ 

* जहा उंदसो तहा णिदेसो ' त्ति जागावणद्मोपेणेत्ति उत्ते । बंधसामित्तविचयस्सेत्ति 
संबंध छट्टी दड॒व्वा । अथवा, बंधसामित्तविचण इंदि विसयलक्खणसचर्मीण छट्ठीणिंदेसो 
कायव्वी । पुव्वमवगया चेव चोदहसजीवसमासा, पुणो ते एत्थ किम परूविज्जेते ? ण एस 
दोसो, विस्सरणालुअसिस्ससंभाठणइत्तादो । 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्री असंजदसम्माइट्री 
संजदासंजदा पमत्तसंजदा अपमत्तसंजदा अपुन्वकरणपहट्रउवसमा 
खा अणियट्रिबादरसांपराइयपड्ट्ठअवसमा खा सुहमसांपराइयपहट्ू- 
उवसमा खबा उवसंतकसायवीयरागछदुमत्था खीणकसायवीयरायछदु- 
मत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवली ॥ ३ ॥ 


ओघकी अपेक्षा बन्धस्वामित्वविचयके चादह जीवसमास जानने योग्य हैं ॥ २॥ 

“ जेसा उद्देश वसा निर्देश हता है” इसक ज्ञापनार्थ ' ओघसे ' एसा कहा है । 
/ बन्धस्वामित्वविचयके ' यह सम्वन्धरमें पप्ठी विभाक्त जानना चाहिये। अथवा “ बन्च- 
स्वामित्वविचयमें ' इस प्रकार विषयाधिकरण छक्षण सप्तमी विभाक्तक स्थानमें पप्टी 
विभक्तिका निर्देश करना चाहिय । 

शंका---चादह जीवसमास पूववमे जान ही जा चुके हैं, फिर उनकी यहां प्ररूपणा 
किसलिये की जाती है ? 

समाधान--यह काई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कथन विस्मरणशील शिष्योंके 
स्मरण करानके लिये है । 

मिथ्यादष्टी, सासादनसम्पस्दष्टि सम्यम्मिध्यारष्टि, असंयतसम्यग्टष्टि, संयतासंयत, 
ममत्तसयत, अग्रमच्तसयत, अपूर्वकरणअ्रविष्ट उपशमक व क्षपक, अनिवृत्तिबादरसाम्परायिक- 
प्रविष्ट उपशमक व क्षपक, सूक्ष्मसाम्परायिकप्रविष्ट उवशमक व क्षपक, उपशान्तकषाय वीत- 
3 क्षीणकषाय वीतरागछद्मस्थ, सयोगिकेवठी और अयोगिकेवली, ये चौदह जीव- 
समास ६॥ ३ ॥ 


३, ४. ] पयडिबंधवोच्छेद्परूवण॑पहृण्णा [५ 


एदस्स सुत्तस्स अत्थो जहा जीवड्डणि वित्थरेण परूविदों तहा एत्थ परूवेदव्वो, 
विसिसाभावादों । एवं चे।दसण्ह जीवसमासाणं सरूव सेभालिय बंधसामित्तपरूवणट्मुत्तरसुत्त 
भणदि -- 


एदेसिं चोदसण्ह॑ जीवसमासाण्ं पयडिबंधवोच्छेदों कादव्वों 
भवदि ॥ ४9 ॥ 


जदि जीवसमासाणं पयडिबंधवोच्छेदीं! चेव उच्चदिं तो एदस्स गेथस्स बंधसामित्त- 
विचयसण्णा कप घड़ंदे ? ण एस दोसो, एदम्मि गुणद्राणे एदार्सि पयडीणं बंधवोच्छेदों होदि 
त्ति कहिंद हेद्निल्लगुणड्राणाणि तासि पयडीण बंधसामियाणि त्ति सिद्धीदे!। कि च वोच्छेदो 
दुविहों उप्पादाणुच्छदी अणुप्पादाणुच्छदों चेदि । उत्पादः सत्वे, अनुच्छेदी विनाशः अभावः 
नीरूपिता इति यावत्‌ ! उत्पाद एवं अनुच्छेद: उत्पादानुच्छेदः, भाव एवं अभाव इति यावत्‌ । 
एसो दब्वद्रियणयव्ववहारं।। ण॑ च एसो एयेतण चपरलओ, उत्तरकांठे अषिदपज्जायस्स 


इस सूत्रका अर्थ जैसे जीवस्थानमें विस्तारसे कहा गया है वैसे ही यहां भी 
कहना चाहिये, क्योंकि, जीवस्थानसे यहां कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार चोद्ह 
जीवसमासोके स्वरूपका स्मरण कराकर वन्धस्वामित्वक निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


इन चौदह जीवसमार्सोके प्रकृतिबन्धव्युच्छेदका कथन करने योग्य है ॥ ४॥ 


शंंका--यदि यहां जीवसमासोका प्रकृतिबन्धव्यच्छेद ही कह। जाता है तो फिर 
इस ग्रस्थका “ बन्धस्वामित्व ' यह नाम कैसे घाटित होगा? 


समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, इस गुणस्थानमे इतनी प्रकृतियोंका 
बन्धव्युच्छेद होता है, एऐसा कहनंपर उससे नीचेके गुणस्थान उन प्रकृतियोके बन्धके 
स्वामी हैं, यह स्वयमेव सिद्ध हो जाता है दूसरी बात यह है कि व्युच्छेद दो प्रकारका 
है--- उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानच्छेद | उत्पादका अर्थ सत्व और अनुच्छेदका अर्थ 
विनाश, अभाव अथवा नीरूपीपना है। “ उत्पाद ही अनुच्छेद उत्पादानुच्छेद ' (इस 
प्रकार यहां कमंधारय समास है )। उक्त कथनका अशिप्राय भावकों ही अभाव बतलाना 
है। यह द्वव्यार्थिक नयके आश्रित व्यवहार है। ओर यह एकान्त रुपसे अर्थात्‌ स्वथा 
मिथ्या भी नहीं है, फ्योंकि, उत्तरकालमें विवक्षित पयोयके विनाशसे विशिष्ट द्रव्य पूर्व 
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१ प्रतिषु ' निरूपिता ' इति पाठः | 


६ 8क्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ४ 


विणासेण विसिट्ठदव्वस्स पुव्विल्ठकाले वि उवलंभादों । दब्बल्धियणयम्मि संता पज्जायाणं 
कथमभावो ? को भणदि तेसिं तत्थाभावा' त्ति, किंतु ते तत्थ अप्पह्मणा अविवक्खिया 
अणणिया इदिं तेमि दव्वत्तमेव ण॑ तत्य पज्जायत्त । कधमस्थियवसेण अदब्बाण पज्जयाणं 
दव्वत्त ? ण, दब्वदे। एयतेण तेसि पुधभूदाणमणुवलंभादा, दव्वसहावा्ण चेबुवलेभा । जदि 
एवं तो भावस्स दुचरिमादिस सम|्सु चरिमसमए इव अभावववहरो किण्ण कीरदे ? ण एस 
दोसो, दुचरिमादीणं चरिमसमयस्सेव अभविण सह पदच्चासत्तीए अभावादों । दच्वड्टियस्स 
कघमभावब्ववद्दरों ? ण एस दोसो, “ यदस्ति न तदू द्वयमतिलेध्य वत्तेत ” इति दो वि णए 
अविरबिऊण ड्विदगेगमगप्रस्स भावाभावव्ववद्ासविरोहाभावादों । अनुत्यादः असल्वं, अनुच्छेदो 


कालमें भी पाया जता है | 

शंका--द्रव्याथिक नयमे विद्यमान पर्यायोका अभाव कैस होता है ? 

समाधान-- यह कौन कहता है कि उनका वहां अभाव हे।ता है, किन्तु वे वहां 
अप्रधान, अविवक्षित अथवा अनर्पित है, इस(छेय उनके द्वव्यपत्त। ही हं. पर्यायपना वहां 
नहीं है । 

शंका -द्रव्णार्थक नयके वशसे द्रब्यसे मिल्ठ पर्याथ(के दव्यत्व केले सम्भव है ? 

समाधान-- यह शंका टीक नहीं।, क्योकि, पर्याय द्वव्यसे सर्वेधा सिश्न नहीं पायी 
जाती, किन्तु द्वव्यस्वरूप ही व डपलब्ध हाती है । 

+  . हे कप 

शका--यदि ऐसा है तो फिर पदार्थक्र आन्तिम समयके समान द्विचरमारदि 
समयोमे भी अभावका व्यवहार क्‍यों नहीं किया ज/ता ? 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्वचिचरमादिक समयोंके आन्तिम 
समयके समान अभावके साथ प्रत्यासात्ति नहीं है । 


शंका--द्रव्यार्थिककी अपेक्षा पर्यायोमें अभावका व्यवहर्र कैसे होता है ? 


समाधान--यह कई देपप नहीं, क्योंकि, * जो है वह दोनोका अतिक्रमण कर नहीं 


रहता ! इस लिये दोनों नयोका आश्रयकर स्थित नेगमनयके भाव व अभाव रूप व्यवद्दारमे 
कोई विरोध नहीं है । 


अजुत्पादका अर्थ असत्व और भअनुच्छेदका अर्थ विनाश हैं। अनुत्पाद ही भनुच्छेद 


६ प्रतिपृ ' तथ|भावों ! इति पाठ: । 


है, ७. ) ओपेण पंचणाणावरणीमादौणं बंधसामित्त [७ 


विनाशः, अनुत्पाद एवं अनुच्छेद: ( अनुत्पादानुल्केदः ) असतः अभाव इति यावत्‌, संतः 
असल्वविरोधात्‌ । एसो पज्जवट्वियणयव्ववहारों | एत्थ पुण उप्पादाणुच्छेदमस्सिदृण जेण 
सुत्तकोरेण अभावव्ववहारों कदो तेण भावों चेव पयडिबंधस्स परूविदों । तेणेंदस्स गेथस्स 
बंधसामित्तविचयसण्णा घड़दि त्ति । 


4 के शी 


पंचण्णं णाणावरणीयाणं चदुण्ह दंसगावरणीयाण्ण जसकित्ति- 
उच्चागोद-पंचण्हमंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥५ ॥ 


बंधो बंधगो त्ति भणिदं होदि । पयडिसमुक्कित्तणाए णाणावरणादीणं सरूवे परूविद- 
मिदि णेह परुविज्जदे, पठणर्रुत्तियादो । का बंधो की अबंधओ त्ति णिदेसादो एंे पुच्छा- 
सुत्तमासंकियसुत्ते वा। कि मिच्छाइड्ी बंधओ कि सासणसम्माइड्री कि सम्मामिच्छाइडी कि 
असंजदसम्माइड्री एवं गंतृण कि अजोगी कि सिद्धो बंधओों त्ति तेणेवं पुच्छा कायव्वा | एंड 
देसामासियसुत्त । कि बंधो पुव्व वोच्छिज्जदि किमुदओ पुव्वे वोच्छिज्जदि कि दे! वि समे 
वोन्छिज्जेति, कि सोदएण एदासि बंधो कि परोदएण कि स-परोदएण, कि सांतरे बंधो किं 


अर्थात्‌ असतका अभाव होता है, क्‍योंकि सतके असन्वका विरोध है। यह पर्यायार्थिक 
नयके आश्रित व्यवहार है। यहांपर चूँकि सूत्रकारने उत्पादानुच्छेदका आश्रय करके ही 
अभावका व्यवहार किया है, इसलिये प्रकृतिवन्‍्धका सदूभाव ही निरूपित किया गया है। 
इस प्रकार इस अ्रन्थका “ बन्धस्वामित्वविच्य ' नाम संगत ही है । 


पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, 
इनका कौन बन्धक है ओर कौन अबन्धक है ? ॥ ५॥ 


 बन्ध ' शब्दसे यहां बन्धकका अभिषाय प्रकट किया गया ह्वे। चूंकि प्रकृतिसमु- 
त्कीतेन चूलिकामें शानावरणादिकोंका स्वरूप कहा जा चुका है, अत एव अब उनका स्वरूप 
यहां नहीं कहा जाता, क्‍योंकि ऐसा _ करनेसे पुनरुक्ति दोष आवेगा । 
“€ कौन बन्धक और कौन अवन्धक ' दस निर्देशसे यह प्ृच्छासूत्र अथवा आइुंकासच्र है, 
ऐेसा समझना चाहिये | इसीलिये क्या मिथ्यादृष्टि वन्‍्धक है, क्‍या सासादनसम्यग्टाएं 
बन्धक दे, फ्या सम्यग्मिथ्यादाष्टि बन्धक है, क्या असंयतसम्यग्दाप्टि बन्धक है. इस प्रकार 
जाकर क्या अयोगी बन्धक है, क्या सिद्ध जीव बन्धक है, ऐसा यहां प्रदष्न करना 
चाहिये। यह देशामर्शक खच् है । इसलिये यहा कया वन्धकी पूर्वमें व्युच्छित्ति होती 
है (१) क्‍या उदयकी पूर्वमें व्युच्छिक्ति हे (२) या दोनोंकी साथ ही व्युच्छित्ति होती 
है ( ३) क्‍या अपने उदयके साथ इनका बन्ध होता है ( ४) क्या पर प्रकृतियोंके उदयके 
साथ इनका बन्ध होता है (५) या अपने व पर दोनोंके उदयसे इनका बन्ध होता है (६) 


८] छक्खंडागमे अंधसामित्ततरिचओं [ ३, ५. 


णिरंतरों बेधो किं सांतरणिरंतरा, कि सपच्चओ किमपच्चओ, कि गइसंजुत्तो किमगइसंजुत्तो, 
कदिगदिया सामिणो असामिणे, कि वा बंधद्ध/णं, कि चरिमसमए बंवे। वोच्छिज्जदि कि पढ़म- 
समए किमपढमअचरिमसमए बंधे वोच्छिजदि, कि सादिगे| बंधे कि अगादिओ, किं धुवो किमद्धुवो 
त्ति, तेंगेदाओ तेवीसपुच्छाओ पुव्विल्युच्छाए अंतब्भूदाओं चि दव्व्वाओं । एव्युवउज्जेतीओ 
आरिसगाहओ--- 

बंधो बअंधविही पुण सामित्तद्भाण पच्चयव्रिही य | 

एदे प्रचणिआगा मग्गणठाणैसु मग्गेज्जा ॥ २॥ 

बंबोदय पुष्च वा समे व णियणण कस्स व परेण ॥ 

अण्णदरस्सुदण्ण व सांतरविगयंतर का वे ॥ ३ ॥ 

पच्चय-सामित्तविही सेजुत्तद्राणणण तह चेय | 

सामित्त णेयव्व पयडीण ठाणमासम्ज ॥ ४ ॥ 

बंधोदय पुत्त वा सम व स-परोदणु तदुभणण ॥ 

सातर णिग्तर था चौर्मेदर सादिआदीया ॥ ५॥ 


क्या सान्‍्तर बन्ध होता है (७) क्या निरन्तर वन्ध होता है (८) या सान्तर-निरन्‍्तर 
यन्ध होता है (९) क्या सनिमित्तक बन्ध होता है (१०)या अनिमित्तक (११) क्‍या 
गातिसंयुक्त बन्ध होता है (१२) या गतिसंयागस गहित (१३ ) कितनों गतिवाले जीव 
स्वामी हैं (१४) और कितनी गतिवाले खामी नहीं है (१५) वन्धाध्वान कितना है अर्थात्‌ 
बन्धकी सीमा किस गुणस्थत्न तक है (१६ ) कया अन्तिम समयमे वन्धर्की व्युच्छित्ति हे।ती 
है (१७) क्या प्रथम समयमें वन्धकी वुच्छित्ति हाती है (१८) या बीचके समयमें 
(१९ ) बन्ध क्या सादि है (२० ) या क्या अनादि (२६) कया धुव बन्ध हे।त। है (२२) 
या अधुव (२३) य तईस प्रश्न पूर्वोक्त प्रश्षके अन्तर्गत हैं, एस। जानना चाहिय्रे। यहां 
उपयुक्त आप गाथायें-- 

बन्ध, बन्धविधि, बन्धस्वामित्व, अध्वान अर्थात्‌ बन्धसीमा और प्रत्ययविधि, ये 
पांच नियोग मार्गणास्थानोम खाोजन ये है ॥ २॥ 

बन्ध पूर्वमें है, उदय पूर्व हैं, या दानों साथ हैं, किस कर्मका वन्‍ध निजके उदयके 
साथ होता है, किसका परके साथ, और किसका अन्यतरके उदयके साथ, फौन प्रकृति 
सान्तरबन्धवाली है, और कौन निरन्तरवन्धवाली, प्रत्ययविधि, ख्वाभित्वचिथि तथा गति- 
संयुक्त बन्धाध्वानक स(थ प्रकृतियोंके स्थानका आश्रयकर खामित्व जानना चाहिये ॥३-७॥ 


बन्ध पूर्वमे, उदय पूर्वम या दोनों साथ हेा।त हैं, वह बन्ध सखोदयसे परोदयसे या 
दोनों छा कक छत क्र. के हि. 
दोनोंके उदयसे होता है, उक्त बन्ध खान्तर है या निरन्तर, वह आन्तिम समयमें होता है 
या इतर समयमें, तथा वह सादि है या अनादि है ॥ ५॥ 


१ प्तिपु “ मग्गज्जो ' इति पाठः | 


३१, ५. ] चोइसगुणड्राणेसु पयडीणमुदयवोच्छेदपरूवणा [९ 


एत्थ एदासु पुच्छासु विसमपुच्छाणमत्थो वुच्चदे । ते जहा- बंधवोच्छेदो एस्येव 
सुत्तसिद्धों त्ति ते मोक्तण पयडीणमुदयवोच्छेद॑ ताव वत्तइस्सामे। । मिच्छत्त-एडदिय-बीइईदिय- 
तीईंदिय-चउरिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपजत्त-साहारणाणं दसण्ह पयडीणं मिच्छाइट्टिस्स 
चरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदो | एसो महाकम्मपयडिपाहुडडववसो । चुण्णिसुत्तकत्ताराणमुवए्सेण 
पंचण्णे पयडीणमुदयवोन्छेदी, चदुजादि-थावराणं सासणसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदब्मुवगमादों । 
अणं॑ताणुबंधिकाह-माण-माया-ठोहाणं सासणसम्माइड्रिचरिमसमए उदयवोच्छेदों । सम्मा- 
मिच्छत्तस्स सम्मामिच्छाइड्रिम्हि उदयवोच्छेदो । अपच्क्खाणावरणकीह-माण-माया-लेह-णिरयाउ- 
देवाउ-णिरयगइ-देवगइ-वे उव्वियसरीर-वेडवियसरीरअंगोवंग-चत्तारिआणुपुव्बि-दुभग-अणादेज्ज - 
अजसकित्तीणं सत्तारसण्णमेदा्सि पयडीणं असंजदसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदों । प्॑रक्खाणा- 
वरणकोीह-माण-माया-लोह-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-उज्जोव-णीचागोदाणमइ्ण्णे पथडीण संजदा- 
संजदम्मि उदयवोच्छेदों । णिद्दणिद्य-पयलापयला-थीणगिद्धि-आहारसरीरदुगाणं पंचण्णं पयडीणे 


इन प्रश्नोमि विषम प्रश्नोका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है-- चूंकि बन्ध- 
व्युच्छेद यहां ही सूत्रसे सिद्ध है अत एव उसको छोड़कर प्रकृतियोंके उद्यव्युच्छेदको 
कहते है । मिथ्यात्व, पकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, 
सुक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन दश प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद मिथ्यादष्टि गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें होता है। यह महाकर्मप्रकृतिप्रान्नतका उपदेश है । चूर्णिसत्ञांके 
कर्ता यतिवृषभाचार्यक उपदेशसे मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमें पांच प्रकृतियोंका 
उदयबव्युच्छेद होता है, क्‍योंकि, चार जाति और स्थावर प्रकृतियोंका उद्यव्युच्छेद 
सासादनसम्यग्टाऐ्टि गुणस्थानमें माना गया है। अनन्तानुबन्धी फ्राध, मान, माया और 
लोभका उदयबव्युच्छेद सासादनसम्यग्दाएे गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है । 
सम्यग्मिथ्यात्वका उद्यव्युच्छेद सम्यम्मिथ्यादाष्ट्र गुणस्थानमें होता है। अप्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया, लोभ, नारफाय, देवाय, नरकगाते, देवगति, वैक्रियिकशरीर, 
वैक्रेयिकशरीरांगोपांग, चार आजुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और अयशकीर्ति, इन सत्तरह 
प्रकृतियोंका उद्यव्युच्छेद असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें होता है । प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोम, तियेगायु, तियेग्गति, उद्यात और नीच गोत्र, इन आठ प्रकृतियोंका 
उद्यव्यच्छेद संयतासंयतगुणस्थानमें होता है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, 


१ प्रतिषु ' णमिऊणकत्ताराण- ' इति पाठः | 

२ मिच्छे मिच्छादाव॑ सुहुमतियें सासणे अणेइंदी | थावरवियर् सिस्‍्से मिस्स व ये उदयवोष्छिण्णा || 
गो. क. २६५. 

३ अयदे बिदियकसाया वेसब्बियछक्क णिरय-देवाऊ। म्रश्ुय-तिरियाशुपुच्बी दुब्भगर्णादेग्ज अज्जसर्य ॥ 
गो. क. २६६. 
हक. बं. २. 


१०] छक्खेंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, ५. 


पमत्तसंजदम्मि उदयवान्छेदों । अद्धणारायण-खीलिय-असंपत्तसवद्डसरीरसंघडण-वेदगसम्मत्ताणं 
चदुण्ह पयडीण अप्यमत्तसंजदम्मि उदयवोच्छेदों | हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं छण्णं 
पयडीणमपुव्वकरणम्मि उदयवोच्छेदो । इत्थि-णवुंसय-पुरिसवेद-कोह-माण-मायासंजलणाणणं छण्णं 
पयडीणमणियश्विम्हि उदयवाच्छेदो । ठोभसंजलणस्स एक्कस्स चेव सुहुमसांपराइयचरिमसमयम्मि 
उदयवोच्छेदी । वज्जणारायण-णारायणसरीरसंघडणाणं दोण्णं पयर्डण उवसंतकसायम्मि 
उदयवोच्छेदा । णिद्दा-पयलाणं दे!ण्ह पि खीणकसायदुचरिमसमयाम्मि उदयवोच्छदों । 
पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं चोहसण्णं पयडीणं खीणकसायर्चारिमसमयम्मि 
उदयवोच्छेदीं । ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण ओरालियसरीरअंगोवंग-वर्जारिसहवइर- 
णारायणसरीरसंघडण-वण्ण-गेंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास - दो विहायगदि_-- 
पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुस्सर-दुस्सर-णिमिणाणमेगुणतीसपयडीण सजोगिकेवलिम्हि उदय- 


गुणस्थानमें हे।ता है। अर्धनाराच, कीलित, असंप्राप्तरूपाटिकासंहनन और वेदकसम्यकत्व 
इन चार प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होता है । हास्य, राति, अरानि. 
शोक, भय और जुगुप्सा, इन छह प्रकृृतियोंका उदयब्युच्छेद अपूर्वकरण गुणस्थानमें 
होता है। ख्री, नपुंसक और पुरुषचेद, संज्वलन क्रोध, मान और माया, इन छह प्रकृतियोंका 
उदयव्युच्छेद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें हाता है। कवलछ एक संज्वलन लछाभका उदय- 
व्युच्छेद सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानक अन्तिम समयमें हाोत। है। वज्ञनाराच और 
नाराच शरीरसंहनन, इन दो प्रकृतियोका उदयबव्युच्छेद उपशान्तकपाय गुणस्थानमें 
होता है। निद्रा और प्रचला दोनों प्रक्ृतियोंका उदयव्युच्छेद क्षीणक्रपाय गुणस्थानके 
द्विचरम समयमें होता है। पांच शानावरणीय, चार दशैनावरणीय और पांच अन्तराय, इन 
चोदह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद क्षोणक्पाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। 
औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगे।पांग, वज़र्पभनाराच- 
संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुकलघुक, उपघात, परघात, उच्छवास, दे। विहायो- 
गतियां, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुखर, दुखर और निर्माण, इन उनतीस 
प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद सयोगिकेवली गुणस्थानमें होता है। दो वेदनीय, मलुप्यायु, 


गो. क. २६७ 


२ अपमत्ते सम्मत्त अतिमतियसहदी यष्पुर्व्वाम्ह। छच्चेच णोकसाया अणियद्दभागभागस ॥ बेदातिय 
कोह-माण सायासजलणमंब महुमत | महुमा लाहा सते बज्जणाराय-णाराय॑े ॥ गो. क. २६८-२६९ 


हर रे खीणक्सायदुचरिम णिद्दा पयछा य उदयवोस्छिण्णा | णाणंतरायदसय दंसणचत्तारि चरिमाम्हि ॥ 
कू, २७५ 


१, ५. ] पयडीण बंधोदयवोष्छेदस्स पुंच्वावर्र्त [११ 


वोच्छेदों! । दोवेदणीय-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज्ज- 
जसमित्ति-तित्थयर-उच्चागोदाणं तेरसण्ह॑ पयडीणमजोगिकेवलिम्हि उदयवोच्छेदों । एत्थ 
उवसंहारगाहा-- 

दस चदुरिंगि सत्तारस अट्ट य तह पंच चेव चउरो य। 

छच्छक्क एग दुग दुग चोदस उगुतीस तेरसुदयत्रिही ॥ ६ ॥ 

एवमुदयवोच्छेदं परूविय कार्सि पयडीणं बंधो उदए फिंद्धे वि होदि, कार्सि पयडीण 

बंधे फिट्टे वि उदओ होदि, कार्सि बंधोदया सम वोच्छिज्जंति त्ति वुच्चदे | ते जहा--- 
देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउज्वियअंगोवंग- देवगइपाओ ग्गाणुपुन्वि-आहारदुग- अजस कि त्तीण- 
मट्ठण्णं पयडीणं पढममुदओ वोडिछिज्जदि पच्छा बंधे । एत्थ उवसंहारगाहय--- 

देवाउ-देवचउक्काहागदृअं च अजसमद्ठण्हं | 

पदममुदओआ विणस्सदि पच्छा बंघों मुणयेव्यो ॥ ७ ॥ 


मनुप्यगति, पंचेन्द्रियजाते, चस, बादर. पयाप्त, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, तीथंकर और' 
उच्चगात्र, इन तेरह प्रक्रतियोंका उदयब्युच्छेद अयोगिकेवली गुणस्थानमें होता है। यहां 
उपसंहारगाथा-- 

दशा, चार, एक, सत्तरह, आठ, पांच, चार, छह, छह, एक, दो, दो, चौदष्ट, 
उनतीस और तेरह. (इस प्रकार ऋमशः मिथ्यादाष्टि आदि चोदह गुणस्थानोंमे उद्यब्युच्छिन्न 
प्रकृतियोंकी संख्या है )॥ ६॥ 

इस प्रकार उदयब्युच्छेदकी कहकर अब किन प्रकृतियोंका बन्ध उदयके नष्ट 
हॉनपर भी होता है, किन प्रक्ृतियोंका उदय बन्धके नष्ट हानपर भी होता है, और किन 
प्रकृुतियोंका बन्ध व उदय दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, इस बातको कहते हैं ।'वह 
इस प्रकार है-- देवायु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआंगोपांग, देवगतिप्रायोग्याजु- 
पूर्वी, आहारकशरीर, आहारकआंगापांग ओर अयशकीर्ति, इन आठ प्रकृतियोंका प्रथम 
उदयका विच्छेद होता है, पश्चात्‌ बन्धका । यहां उपसंहारगाथा-- 

देवायु, देवचतुष्क अर्थात्‌ देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रेयिकशरोर और वैक्रियिक- 
आंगोपांग, तथा आहारकशरीर, आहारक आंगोपांग एवं अयशकीत्ति, इन आठ प्रकृतियोंका 
पहिले उदय नष्ट होता है, पश्चात्‌ बन्ध, ऐसा जानना चाहिये ॥ ७॥ 


१ तदियेक्कवन्ज-णिमिण थिर-सह-सर-गदि उरॉल-तेजदुगं | सठाण वण्णायुरुवउक्क-पत्तेय जोगिम्हि ॥ 
गो. क. २७१. 


२ तदियेक्क मणुवगदी पंचिदिय-सभग-तस-तिगादेज्ज | जस-तित्थ॑ म्रशुवाऊ उच्च च अजोगिचरिमम्हि || 
गो. के. २७२, 2 गो. क. २६३. 
४ देवधउक्काहारुगज्जसदेवाउगाण सी पच्छा | गो. के. ४०० 


१३] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ १, ५. 


मिच्छ त्त-अपं॑ताणुबंधिच उक-अपच्चक्खाणावरणचउक्क प5चक्खाणावरण चउक-तिण्णि - 
संजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ-एडदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि - मणुसगइ- 
पाओग्गाणुपुन्वि-आदाव-थावर-सुहुम-अपजत्त-साहारणाणं एक्वत्तीसपयडीणं बेधोदया सम॑ वोच्छि- 
. ज्जेति । एत्थ उवसंदारगाह्दओ--- 
मिच्छत्त-भय-दुगुंछा-हस्स-र१-पुर्िसि-धावरादावा । 
सुहुर्म जाइचउक्क साहारणय अपज्जत्त | ८ ॥ 
पण्णरस कसाया विणु छोहेगक्केण आणुपुष्वी य। 
मंणुसाण एदार्सि समग॑ बंधोदवुच्छेदो || ९ ॥ 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय- दोवियणीय- ठोहसंजलण-इत्थि-णवुंसयवेद- अर्‌इ-सो ग- 
णिरयाउ-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-णिरयगइ-तिरिक्खगइई-मणुस्सगइ-पंचिदियजाइ-ओरलिय-तेजा- 
कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालियमरीरअंगोवंग-छसेडघण-वण्णच उक्क-णिरयगइ-तिरिक्खगइपाओ- 
ग्गाणुपुव्वि-अगुरुअलहुअच उक्क-3 लोव- दोविहायगड़्‌- तम- वादर- पजत्त-पत्तयसरीर-थिराथिर -सुहा- 
सुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-आंदेज्ज-अणादेज्ज जसगित्ति-णिमिण-तित्थयर-णीचुर्चगोद-पंच- 


मिथ्यात्व, चार अनन्तानुबन्धी, चार अप्रत्याख्यानावरण, चार प्रत्याख्यानावरण, 
तीन संज्बलन, पुरुषवेद, हास्य, राति, भय, जुगुप्सा, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरि- 
निद्रयज्ञाति, मनुष्यगातिप्रायाग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्न और साधारण, इन 
इकतीस प्रकृतियोंका बन्ध व उदय दोनों साथ व्युण्छिन्न होते हैं। यहां उपसंहारगाथायें-- 


मिथ्यात्व, भय, जुगुप्सा, हास्य, राति, पुरुषवेद, स्थावर, आताप, सूध्रम, एकेन्द्रिय 
आदि चार जाति, साधारण, अपर्याप्त, संज्वलनलोभके बिना पन्द्रह कपाय और मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, इन प्रकुतियोका वन्धव्युच्छेद ओर उदयव्युच्छेद साथ ही होता है ॥८-९॥ 


पांच शानावरणीय, नो दशनावरणीय, दो वेदनीय, सेज्वछनलेम, खीवेद, नपुंसक- 
बैद, अराति, शोक, नारकायु, तिर्यंगायु. मनुष्यायु, नरकगति, तिर्थग्गति, मनुष्यगति, पंचे- 
स्वियजाति, ओदारिक, तेजस और कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह 
संहनन, वर्णादिक चार, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुूष॒ आदिक चार, 
उद्योत, दो विहयोगति, त्रस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्यकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, 
दुर्भग, सुस्घर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीथंकर, नीचगोन्न, उच्चगोश्र 


१ अप्रतो ' दुर्गंशणमेगिंदिय- ' इति पाठ" | 


२ मिच्छत्तादावाण गराणु-धावरचउक्काण | पण्णरक्साय-भयदुग-हस्सदु-चउजाइ-पुरिसबेदार्ण । सभ- 
मेक्कत्तीसांणं सेसिगसीदाण पुब्ब तु॥ गो. क. ४००-४० १, 


8, ६. ] पंश्रणाणावरणीयादीण बंधबोच्छैदो [ १३ 


तराइयाणमेगासीदिपयडीणं पढम बंधो वोच्छिज्जदि, पच्छा उदओ । एत्थ उवसंहारगादा-- 
पुण्वुत्ततमसेसाओ एगासीदी हव॑ति पयडीओ । 
ताणं बंघुच्छेदी पुब्ब पच्छोदउच्छेदी ॥ १० ॥ 


सेसाणं जद्दावसरमत्थं भणिस्सामी । 


मिच्छादिद्विपहुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उवसमा 
खबा बंधा । सुहुमसांपराहयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो 
बोच्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६ ॥ 


एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्दे । ते जहा- ' मिच्छाइड्टिप्पडुडि जाव सुहुमसांपराइय - 
खबगा ' त्ति एंदेण वयणेण अद्भाणं जाणाविद । “ एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा त्ति! एंदेण 
बंधस्स सामित्त जाणाविद । ' सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमय गंतृण बंधे वोच्छि- 
जदि ' त्ति एंदरण वि ' कि चरिमसमए बंधे! वोच्छिज्जदि त्ति” पुच्छाए पढम-[ अपडम- _] 
अचरिमपडिसेहमुंहेण पडिउत्तरों दिण्णो । अवसेसाणं पुच्छाण ण परिच्छेओ कदो। तेंणेद 


और पांच अन्तराय, इन इकयासी प्रकुतियोंका पहिले बन्ध नष्ट होता है, पश्चात्‌ उदय । 
यहां उपसंहारगाथा- 

पूर्वोक्त प्रकुतियोंस शेष जो इक्यासी प्रकृतियां रहती हैं. उनका वन्धव्युच्छेव 
पहिले और उदयब्युच्छेद पश्चात्‌ होता है ॥ १० ॥ 

शेष प्रश्नेका अथे यथावसर कहेंगे-- 

मिथ्यादष्टिसि लेकर सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत उपशामक वे क्षपक तक उपयुक्त 
ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके बन्धक हैं । सूक्ष्मसाम्परायिककालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध 
व्युछिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ६॥ 

इस सूजका अर्थ कहते हैं । यह इस प्रकार है-- ' मिथ्यादष्टिसे लकर सुश्मसाम्प- 
रशायिक क्षपक तक' इस वचनसे बन्धाध्वान ज्ञापित किया है। “ये बन्चक हैं, शोष अवन्धक 
हैं” इससे बन्धका स्वामित्व ज्ञापित किया है।  सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसलंयतकालके आम्तिस 
समयमें जाकर बन्ध व्युब्छिन्न होता है ' इससे भी ' क्या चरम समयमें बन्ध व्युस्छिक् 


होता ! ! इस प्रश्नका प्रथम और [ अप्रथम-] अचरम समयके प्रतिषेघमुखसे प्रत्युत्तर 
दिया गया है। शेष प्रश्नोका निणेय यहां सूतरमें नहीं किया गया | इसीलिये यह देशाम्क 


.७#॥३ ७.१५ ४७७७ ६६५४० #९५००४०५७५०५३०५क४७० ०७७७०; 


१ #॥तियु ' संजदाएं ' इति पाठ | 


१४ ] छकक्‍्खेंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ६. 


देसामासियसुत्त, तम्हा एत्थ ठीणत्थाणं परुव्णं कस्सामों। ते जहां--- कि बंधों पुव्व॑ 
वोन्छिजदि, किमुदओ पुव्व॑ वोच्छिजदि, कि दो वि समे वोच्छिजेति, एदासि तिण्णं पुच्छाणं 
बुत्तरो बुचदे । एदार्सि सोलसण्ण पयडीणं बंधो पुव्व॑ वोच्छिजदि सुहुमसांपराइयचरिमसमए, 
उदओ पच्छा वोड्छिज्जदि; पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाण खीणकसाय- 
चरिमसमए, जसकिति उच्चागोदाणमजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेदद्सणादे । कि सोदएण, 
कि परोदएण, कि सोदयपरोदणण एदार्सि बंधो ति पुच्छमस्सिदूण बुचदे । एत्थ ताव एंदेण 
संबंधेण सोदएण परोदएण सोदय-परोदएण बज्ञमाणपयडिपरूवण्ण कस्सामो। ते जद्द- णिरयाउ- 
देवाउ-णिरयगइ-देवगइ-वे उव्वियसरीर-आहारसरीर-वेउव्विय-आहा रसरीरंगेविंग-णिरय गइ- दे वगइ- 
पाओग्गाणुपुव्वि-तित्थयरमिदि एदाओं एक्कारसपयडीओ परोदएण बज्ञति। एत्थ उब- 
सेहारगाहा-- 

तित्ययर-णिरय-देवाउअ-बेउव्वियछक्क दा वि आह्वाग | 

एक्कारसपयडीण बंचों हु परादए वुत्तों || ११ ॥ 


पंचणाणावरणीय- [ चउदंसपावरणीय- _ मिच्छत्त-तजा-कम्मश्यसरीर-वण्णच कक 
अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयमिदि एदाओ सत्तवीसपयडीओ सोदएण 


सत्र है और देशामशंक होनेसे यहां छौन अर्थात अन्तर्निहित अथोकी प्ररूपणा करनते हैं । 
वह इस प्रकार है-- क्या बन्ध पूर्वमे व्युच्छिन्न हाता है. क्या उदय पूर्वम व्यूब्छिन्न होता 
है, या क्या दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं ? इन तीन प्रश्नोंका उत्तर कहते है- इन सोलह 
प्रकृतियोंका बन्ध उद्यव्युन्छित्तिस पहिल सुक्ष्मसाम्परायिक ग्रुणस्थानक अन्तिम समयमें 
व्यूचिछन्न हेतता है, तत्पश्चात्‌ उदयकी व्युच्छिक्ति होती हैः क्योंकि पांच शानावरणीय, 
सार दशनावरणीय और पांच अन्तराय, इन चौदह प्रकुतियोंका क्षीणकषाय गुणस्थानके 
अन्तिम समयमें, तथा यशकीर्ति व उच्चगात्र इन दो प्रकृतियोंका अयोगिकेवलीके अन्तिम 
सययमें उदयव्युच्छेद देखा जाता है। ' क्या ख्वादयसे, क्या परोदयसे, या क्या स्वोदय- 
परादयसे इनका बन्ध होता है ?' इस प्रश्मका आश्रयकर उत्तर कहते है। भब यहां पहिले इस 
सम्बन्धसे खोदय, परोदय और खोदय-परादयसे बेधनेवाली प्रकृतियेंका निरूपण करते 
हैं। वह इस प्रकार है-- नारकाय, देवायु, नरकगति, दवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारक- 
शरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, आहारकशरीरांगोपांग, नरकगत्यानुपूर्व, देवगत्यानुपूर्वी 
और तीर्थंकर, ये ग्यारह प्रकुतियां परोदयस बंधती हैँ । यहां उपसंहारगाथा-- 


तीथेंकर, नारकाय॒, देवायु, वेक्रेियिकशरीरादि छह और दोनों आहारक, इन 
ग्यारह प्रकुतियोका बन्ध परोदयसे कहा गया है ॥ ११॥ 

पांच शनावरणीय, [ चार दर्शनावरणीय ], मिथ्यात्व, तैजस और कार्मण शरीर, 
धर्णादिक चार, अगुरुकलघुक, स्थिर, भास्थर, शुभ, अशुभ, निमोण और पांच म्रस्तरमय, ये 


३, ६. ] स-परोदएण बज्यमाणपयडिपरूबणा [१५ 


बज्ञति । पंचदंसणावरणीय-दोविदणीय-सोलसकसाय-णवणेकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ- 
तिरिक्खगइ-मणुस्सगई- ए३दिय बीईदिय-ती३दिय-च3रिंदिय- पंचिंदियजादि-ओरालियसरीर छ-- 
सेठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-तिरिक्खगइ- मणुस्सगइपाओ ग्गाणुपुव्वि- उवधाद- परघाद-- 
उस्सास-आदाव-3ज्जोव-देविहायगदि-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साधारण- 
सरीर-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-अआंदिज्ज-अणादेस्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णी चुन्चागोद मिदि 
एदाओ वासीदिपयर्डाओ सोदय-परोदएण बज्ञति । एत्थ उवसंहारगाहाओ -- 

णाणं॑तराय-दंसण-थिरादिच उ-तेजकम्मदेहाई | 

णिमिणं अगुरुवलहुअ वण्णचउक्क च मिच्छत्त ॥ १२॥ 

सत्तावीमेदाओं बज्झति हु सोदएणण पयर्डाओ | 

सोदय-परोदणण ब्रि बज्ञतवसेसियाओं दू ॥ १३ ॥ 

एत्थ णाणावरणतराइयदसपयडीओ दंसणावरणस्स चरत्तारि पयडीओ चेव बंधमाणाणि । 

सब्बगुणड्ञाणाणि सोदएण चेव बंधति, मिच्छाइड्डिप्पहुडि जाव खीणकसाया त्ति एदार्सि 
णिरंतरोदयादों सोदणण बज्ञमाणपयडीणमब्भंतरे पादादो वा। जसकित्ति मिच्छाइड्िपपहुडि 


सत्ताईस प्रकुतियां खोदयसे बंधती हैं | पांच दशनावरणीय, दो वेदनीय सोलह कषाय, नो 
नाकपाय, तिय॑गायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तरीन्द्रिय, चतुरि- 
न्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशर्ीरांगोपांग, छह संहनन, 
तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उपधात, परघात, 'उच्छूचास, आताप, 
उद्योत, दो विह्योगाति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्यात, अपयांप्त, प्रत्येक, साधारण 
शरीर, खुभग. दुभेग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीति, अयशकीर्ति, नीचगोत 
और उच्चगोत्न, य व्यासी प्रकुतियां स्वादय-परोदय दोनों प्रकारसे बंधती हैं । यहां 
डउपसंहारगाथाये-- 

' पांच ज्ञानावरण, पांच अन्तराय, दशनावरण चार, स्थिर आदिक चार, तेजस और 
कार्मण शरीर, निर्माण, अगुरुकलघुक, वर्णादिक चार और मिथ्यात्व, ये ससताईस प्रकुतियां 
तो स्वोदयसे बंधती हैं और शेष प्रकुतियां स्वोद्य-परोदयसे बंधती हैं ॥ १२-१३ ॥ 

यहां शानावरण व अन्तरायकी द्श प्रकुतियां तथा द्शनावरणकी चार ही प्रकुृतियां 
बंधनेवाली हैं । ये अपने बन्ध योग्य सब गुणस्थानोंमें स्वोद्यसे ही बंधती हैं, क्‍्योंफि, 
मिथ्यादष्टिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तक इनका निरन्तर उदय रहता है, अथवा 
इनका पतन स्वोदयसे बंधनेचाली प्रकृतियोंके भीतर है। यशकीरतिं प्रकुतिको मिथ्यादष्टिस 


१ सुर-णिरयाऊ तित्थ वेगव्वियछक्कहारमिंदि जेसिं। परउदग्रेण य बंधो मिच्छ सहुमस्स घादीओ ॥ 
तैजदुगं वण्णचऊ धिर-सुहजुगलगुर-णिमिण-धुवउदया | सोदयबधा सेसा वासीदा उभयबंधाओं || गो. क. ४०२-४०३. 


है ] हक्खंडागमे बंघसामिसत्रिचओ [ ३, दै 


जाव असंजदसस्माइट्टि ति सोदर्ण वि परोदए्ण वि बंधति, एदेसु दोण्णं एक्कदरस्सुदय- 
त्ादों । उबरिमा खोदएण चेव बंधति, संजदासंजदप्पहुडिउर्वीरेमेसु गुणद्राणिसु अजसकित्ति- 
उदयाभावादा । उच्चागोद मिच्छाइंड्ि प्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति एंदे सोदश्ण परोदणण 
वि बज्ञति, एत्थ दोण्ण गोदाणमुदयसंभावादों । उर्वरिमा पुण सोदएण चेव बंधति, तत्य 
णीचागोदस्सुदयाभावादो । तम्हा जसकित्ति-उच्चागोदाणि सोदय-परोदयबंधा इदि सिद्धू । 


एदार्सि बंधो कि सांतरो कि णिरंतरों कि सांतर-निरंतरो त्ति एदार्सि पुच्छण पड़िवण्ण । 
एत्थ एंदण अत्थसंबंधेण ताव सांतर-णिरंतर-सांतरणिरंतरेण बज्ञमाणपयडीओं जाणविमो । 
ते जहा-- पंचणाणावरणीय-णवर्दंसणावरणीय -मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुछा-आउच उक्‍्क- 
आहार-तेजा-कम्मइयसरीर-आहारसरीरअंगोवंग-वण्ण-गेध-रस:-फास-अगुरुवलहुअ-उवधाद- णिमिण- 
तित्थयर-पंचंतराइयमिदि एदाओ चउवण्ण पयडीओ णिरंतरं बज्ञति । तत्थ उवसंहारगाहा- 
सत्तेताल घुवाओ तित्ययराहार-आउचर्त्तारे | 
खचउठवण्ण पयड़ीओं बच्ञझति णिरंतर सब्बा ॥ १४ ॥ 


लेकर असंयतसम्यग्दष्टि तक स्वोदयसे भी बांधते हैं ओर परोदयसे भी बांधते हैं. क्योंकि, 
इल गुणस्थानोंमे यशकीतें और अयशकीर्सिमेसे किसी एकका उदय रहता है | असंयत- 
सम्पर्दष्टिसे ऊपरफे गृणस्थानवर्ती जीव सादयसे ही बांधते है, क्योंकि, संयतासंयतसे 
लेकर उपरिम गुणस्थानोंमें अयशकीर्तिका उदय नहीं रहता | उच्चगोत्रका मिथ्याद्ष्टिस 
लेकर संयतासंयत तकके जीव स्वोद्यसे ओर परोदयसे भी बांधते हैं, क्योंकि, यहां दोनों 
गोजोका उदय सम्भव है। परन्तु इसस ऊपरके जीव स्वोदयस ही बांधत हैं, क्यें(कि 
यहां नीचगोत्रका उदय नहीं रहता। इस कारण यशकीति ओर उच्चगोत्र प्रकुतियां 
स्वोद्य परोदयसे बंघनेवाली हैं, यह सिद्ध होता है। 

अब “ उक्त सोलह प्रकुतियोका बन्ध क्‍या सान्तर है, क्‍या निरन्तर है, और क्या 
साम्तर-मिरम्तर है? ' ये तीन प्रश्ष प्राप्त होते है। यहां इस अर्थेसस्वन्धसे पहिल्‍रू सान्‍्तर, 
निरन्तर और सास्तर-निरन्तर रूपसे बंधनेवाली प्रकृतियोंका बाध कराते हैं | वह इस 
प्रकार हे--पांच झानावरणीय, नो दशनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुश॒प्सा 
आयु चार, आहारकशरीर, तेजसदारीर, कार्मणशरीर, आहारकद्दारीरांगोपांग, बणे, गन्ध 
रख, स्पश, अगुरुकलघुक, उपघात, निर्माण, तीथंकर औए, पांच अन्तराय, ये चीवन 
प्रकृतियां निरंतर बंचती हैं । यहां उपसंहारगाथ्त-- 

खैंकालीस छुचप्रकृतियां, तीर्थंकर, आहारकशरीर, आहारकशरीरांगोषांग और 
चार आयु, ये सब चौवन प्रकुृतियां निरंतर बंधती हैं ॥ १७॥ 


१ अतिषु “ठं जहा ' इति पाठ: । २ सप्तेताछ धुवा वि य तित्वाहराउया णिरत्रना। गो. के. ४०४, 


३, ६. ] सांतर-णिरंतरेण बम्झमाणपर्यडिपरूषणा [१७ 


काओ धघुवर्बधियपयडीओ ? एदाओ चेव आउचउक्क-तित्थयराहारदुयविरहिदाओं । 
एदासि परूुवणगाहओ-- 
णार्णतरायद्सय दंसण णत्र मिच्छ सोल्स कसाया। 
भयकम्म दुगुंच्छा वि य तेजा कम्मे च बण्णचदू || १५ ॥ 
अगुरुअलहु-उबधाद णिमिणं णामे च होंति सगदालं | 
बंधो चउब्वियप्पों घुबबंधीण पयडिबंधों ॥ १६ 
णिरंतरबंधस्स धुवर्बंधस्स की विसेसा? जिससे पयडीए पथ्चओ जत्थ कत्थ वि जीवे 
अणादि-घुवभावेण लब्भइ सा धुव्ंधपयडी । जिससे पयडीए पच्चओ' णियमेण सादि-अद्धओ 
अंतोमुहुत्तादिकालावद्ाई सा णिरंतरवंधपयडी | जिससे जिस्प पयडीए अद्धाक्खएण बंधवोच्छेदो 
सभवइ सा सातरबधपयड।[। असादावेदणीय-इत्यि णवुसयवेद-अरइ-सोग णिरयगई्‌ जाइचउक्क- 
'हेड़िमपेचसंठाण-पंचसंघडण-णिरयगइपाओंग्गाणुपुश्वि-आदाबुज्जोव-अप्पसत्थविहा यगइ-थावर - 
शंका--- ध्ुववन्धी प्रकुतियां कौनसी हैं ? 
समाधान--चार आयु, तीथेकर और दो आहारसे रहित ये उपयुक्त प्रकुतियां ही 
भध्रवप्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियेंकी निरूपक गाथायें--- 
ज्ञानावरण और अतरायकी दशा, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भयकर्म 
जुगुप्सा, तजस ओर कार्मण शरीर, वणोदिक चार, अग्ुरुकलघु, उपघात ओर निर्मोण 
नामकम, य सितालीस धववन्धी प्ररृतियां है । इनका प्रकृतिवनन्‍्ध सादि, अनादि, घव एव 
अधश्वनत रूपस चार प्रकारका हाता है ॥ १०-१८ | 
शुका--निरंतरबंध और घवबंधमे क्या भेद हे ? 
समाधान--जिस प्रकृतिका प्रत्यय जिस किसी भी जीवमें अनादि एवं ध्रव भावसे 
पाया जाता है वह ध्रवबंधप्रक्रति हे, और जिस प्रक्रतिका प्रत्यय नियमस सादि एवं अध्रव 
तथा अन्तमुंहते आदि काल तक अवस्थित रहनेवाला है वह निरन्तरबन्धप्रकाति है । 


जिस जिस प्रकृतिका कालक्षयसे बन्धव्युच्छद सम्भव है वह सान्तरबन्धप्रकृति 
है| असातावेदनीय, ख्रीविद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, जाति चार, अधस्तन 
पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रश्स्तविद्यायो- 


१ घादिति-मिच्छ-कसाया भय-तेजगुरुदुग-णिमिण-वण्णचओ | सत्तेतालथुवाण चदुधा सेसाणय तु दुधा ॥ 
गो. के. १२४- 

२ प्रतिषु ' पओज्जत्थ ? इति पाठः । हे प्रतिषु ' पचओ ' इति पाठ. । 
छू, बं. २. 


१८ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओं [ ३, ६. 


सुहुम-अपज्जत्त-साहारण-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणाएज्ज-अजसकित्ती एदाओ चोत्तीसपय- 
ढीओ सांतरं बज्ञति । अवसेसाओ बत्तीस पयडीओ। सांतर-पिरंतर बज्ञति । तासि णामणिदेसों 
कीरंद । ते जहा -- सादावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-तिरिक्खगइ-मणुस्मगइ-देवगइ-पंचिंदिय- 
जादि-ओरालिय-वेउव्वियसरीर-समचउरससंठाण- ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोवग - वज्जरिसह - 
वइरणारायणसरीरसंघडण-तिरिक्खगइ - मणुस्सगइ-दवगइपाओ ग्गाणुपुव्वि-परघादुस्सास - पसत्थ- 
विहययगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आंद ज्ज- जसकित्ति-णी चु चागाद - 
मिदि सांतर-णिरंतरेण बज्ञमाणपयडीओ । एत्थ उवसंहारगाहाओं - - 

इथि-णउंसयव्रदा जाइच उक्क असाइ-णिग्यदुग । 

आदाउज्जोबारइ-सोगासुद्द पचसठाणा | १७ ॥ 


पंचासुहसघडणा ब्िहायगइ अप्पसस्थिया अण्ण । 
थावर-सुहुमासुद॒दस चोत्तीसिद सांतरा बधा ॥ १८ ॥ 


गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, आस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्‍्बर, अनादेय और 
अयशकीर्ति, ये चे।तीस प्रकृतियां सान्तर रूपस वंधती हैं। शाप वत्तीस प्रकृतियां 
सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधती है| उनका नामानर्देश किया ज्ञाता है। वह इस प्रकार 
है--.- सातावेदनीय, पुरुपवेद, ह(स्य, रानि, तिरयेग्गाति, मशुप्यगति, दवगति, पंचेन्द्रियज्ाते 
ओऔदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, ओआदारिकशरीरांगापांग, बेक्रियिक- 
हारीरांगोपांग, वज्रपेभवज्ननाराचशरीरसंहनन, तियेग्गतिप्रायोग्यालसपूर्वी, मलुप्यगति 
प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छुवास, प्रशास्तविहायागति, तरस, 
बाद्र, पर्योप्त, प्रत्यकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, खुस्वर, आदेय, यहद्याकीर्ति, 
लीचगोत्र ओर उच्चरगोत्र, य सान्तर-निरन्तर रूपस वंधनवाली प्रकरृतियां हैँ। यहां 
उपसंहारगाथाये-- 


स्रीविद, नपुंसक्वेद, जाति चार, असातावेदरनीय, नरकगति, नरकगतिप्रायेग्यानु 
पूर्वी, आताप, उद्योत, अराति, शाक, अद्यभ, पांच संस्थान, पांच अश्युभ संहनन, अप्रशस्त 
विहायोगति स्थावर, सूक्ष्म एवं अशुभ आदि अन्य दशा, इस भ्रकार ये चोतीस 
प्रकृतियां यहां सान्‍्तश बन्धवाली हैं ॥ १७-१८ ॥॥ 


१ णिरयदुग-जाइचउक्क सहदि-सठाणपणपणग ॥ दुग्गभणादाबदुग थावस्दसगगं असादसरित्थी । अरदी- 
सोगे चेदे सांतरगा होति चोत्तीसा | गो के. ४०४-४०५ 

२ अतिपु “ सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज- ” इति पाठः। 

३ सुर-णर-तिरियोरालिय-वेगुब्वियदुग-पसत्यगदि वज्ज | परघाददु-समचउर पचिदिय तसदस साद | हस्स- 
रदि-पुरिस-गोददु स'पडिवक्खम्मि सांतरा होंति। णट्ठ पुण पंडिवक्‍्ख णिरतरा होति बचीसा | गो. क. ४०६-४०७, 


३, ६. ] औधिण पंचणाणावरणीयादौणं सांतर-णिरंतरबंधित्त [१९ 


सांतरणिरंतरेण य बत्तीसवसेसियाओ पयडीओ । 
बज्ञ्ञति पच्चयाण दुपयाराण बसगयाओ ॥ १९॥ 


एत्थ पंचणाणावरणीय -चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयपयडीओ पिरंतर बज्ञति, धुव- 
बेधित्तादो । जसकित्ती सांतर-णिरंतरं बज्ञदि । कुदो ? मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव पमत्तो त्ति 
सांतर-णिरंतरं बज्ञइ, पडिवकक्‍्खअजसकित्तीए बंधसंमवादों । उर्वारे णिरंतरं बज्ञर जसकित्ती, 
पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । तेण जसकित्ती बंधेण सांतर-णिरंतरा | उच्चागोद मिच्छाइड्टि- 
सासणसम्माइट्टिणे सांतर बंधंति, पडिवक्खपयडीए तत्थ बंधसंभवादों । उर्वीरेमा पुण णिरंतरं 
बेंधंति, पडिवक्खपयडीए तत्थ बंधाभावादों । भोगभूमीसु पुण सब्बगुणद्राणजीवा उच्चागोदं 
चेव पिरंतरं बंधति, तत्थ पञत्तकाले देवगई मोत्तृण अण्णगईणं बंधाभावादो । तेण उच्चागोदं 
पि बंधेण सांतर-णिरंतरे । 


एदासि पयडीणे कि सपच्रओ बंधो किमपच्चओ त्ति पुच्छिद उच्चंदे-- सपच्चगों 
बंधो, ण णिक्कारणे । एत्थ ताव पच्चयपरूवणा कीरंदे । ते जहां- मिच्छत्तासंजम-कसाय- 


शेष बत्तीस प्रकृतियां मूल व उत्तर भेद रूप दो प्रकार प्रत्ययोंके वशीभूत होकर 
सान्‍्तर-निरन्तर रूपसे वंधती हैं ॥ १० ॥ 


यहां पांच शानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय प्रकृतियां निरन्तर 
यंधती हैं, क्योंकि, ये प्रकृतियां ध्रववन्धी हैं । यशकीर्तिका जीव सान्‍्तर-निरन्तर रूपसे 
बांधत हैं । इसका कारण यह है कि मिथ्यादृष्टिसे छकर प्रमज्ञ गुणस्थान तक यह प्रकृति 
सान्तर निरन्तर बंधती ह, क्योंकि, यहां इसकी प्रतिपक्षी अयशकीर्तिका बन्ध सम्भव है। 
प्रमत्त गुणस्थानस ऊपर यशकीति प्रकुति निरन्तर बंधती है, क्योंकि, वहां प्रतिपश्ष 
प्रकृतिके बन्धका अभाव है। इसीलिये यदाकीर्ति बन्धस सानन्‍्तर-निरन्तर है। उच्चगोत्रको 
मिथ्याद्ट ओर सासादनसस्यग्टाप्रे जीव सान्‍्तर बांधते हैं, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष 
प्रकृतिका बन्धच सम्भव है। परन्तु उपरितन गुणस्थानवर्ती जीव उसे निरन्तर बांधत हैं, 
क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकुतिका बन्ध नहीं रहता | तथा भोगभूमियोम सर्व गुणस्थानवर्ती 
जीव केवल उच्चगोजत्रको ही निरन्तर बांधते हैँ, क्योंकि, वहां पर्याप्तकालमें देवगातिको 
छोड़कर अन्य गतियोंका बन्ध नहीं होता। इसलिये उच्चगोज्र भी बन्धसे सान्तर-निरन्तर है। 


इन प्रकृतियोंका क्‍या सप्रत्यय अर्थात्‌ सकारण बंध होता है या क्‍या अप्रत्यय 
अर्थात्‌ अकारण बन्ध होता है? ! इस प्रश्षका उत्तर कहते हैं-- इन प्रकृतियोंका बन्ध 
सकारण होता है, अकारण नहीं | यहां पहिले प्रत्ययोकी प्ररूपणा की जाती है। वद इस 


१ अप्रतो ' बज्शंति ' इति पाठः | 


५५ | छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं | ३, हैं, 


जोगा इदि एंदे चत्तारि मूलपच्रया। सेबदि उत्तरपच्यपरूवर्ण कस्सामो मिच्छाइड्टिआदि- 
गुणडाणेसु ढाएद्णं- मिच्छत्त पंचविहं एयंतण्णाण-विवरीय-वेण३य-संसइयमिच्छत्तमिदि । तत्थ 
अत्थि चेव, णत्यि चेव; एगमव, अगेगमेव; सावयवे चेव, णिरवयवव चेव; णि्चेमव, अणिच्च- 
मेव; इच्चाइओ एयेताहिणिवेसों एयंतमिच्छत्त । विचारिज्जमणि जीवाजीवादिपयत्था ण सेति 
णिच्चाणिच्चवियपेहि, तदे। सव्वमण्णाणमेव, णाण णत्थि त्ति अहिणिवेसो अण्णाणमिच्छत्ते । 
हिंसालियवयण चोज्ज-मेहुण-परिग्गह-राग-दोस-मोहण्णाणहि चेव णिव्वुद होड़ त्ति अहिणिवेसो 
विवरीयमिच्छत्त' । अइहिय-पारत्तियसुहाई सब्बाई पि विणयाद।ं चवे, ण णाण-इंसण-तवोब- 
वासकिलेसेहिंतो त्ति अहिणिवेसे। वेणशयमिच्छत्ते । सब्वत्थ सेदहो चेव णिच्छओं णत्थि त्ति 


प्रकार है-- मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और याग, य चार मूल प्रत्यय है। अब उत्तर 
प्रत्ययोका निरूपण मिथ्यादप्टि आदे गुणस्थानोम॑| लाकर करते हैं-- एकान्‍्त, अज्ञान, 
विपरीत, वैनायेक और सांशयिक मिथ्यात्वके भदस मिथ्यात्व पांच प्रकार है। इनमें सत्‌ 
ही है, असत्‌ ही है; एक ही है, अनक ही है: सावयव ही ह, निरवयव ही है. नित्य ही 
है, अनित्य ही है; इत्यादिक एकानत अभिनिवशका एकान्तमिथ्यात्व कहत हैं। नित्यानित्य 
विकब्पोंसे विचार करनंपर जीवाजीवादि पदार्थ नही हैं, अत एव सब अज्ञान ही है. ज्ञान 
नहीं है, एसे अभिनिवेशकों अज्ञानमिथ्यात्व कहत हैं | हिंसा, अलीक बचन, चे।ये. मेथुन, 
परियग्रह, राग, द्वेष, मोह ओर अशान, इनसे ही मुक्ति हाती है, ऐसा अभिनिवेश विपरीत- 
मिथ्यात्व कहलाता है | ऐहिक एवं पाग्लोकिक खुख्य सभी विनयस ही प्राप्त हाते हैं, न 
कि शान, दर्शन, तप और उपचास जनित कुशोसे; एस अभिनिवशका नाम वनयिक 
मिथ्यात्व है। सर्वत्र संदेह ही है, निश्चय नहीं हे, एसे अभिनिवशकों संशयमिशथ्यान्व कहते 


१ अप्रती * दोण्डूण ' इति पाठ । 

२ मत्र हृदसव इत्थसेवेति धर्मिधसयोरसिनिवेश एक्स । से सि. ८, *, त गे. ८, *, १८, 
संत्रामिसनियेश. स्थादल्स्त धर्मिधमयो: । हृदमेवत्थमेत्रति तंदकान्तकस॒च्यते || ते सा ५, १. 

३ हिताहितपरीक्षाविरदो:ज्ञानिकवम्‌ | स सि. ८, श्त रा ८, १, २८. हिताहितविवेकस्य यत्रात्यग्तम- 
दंशेनम्‌ | यथा पशुबधो धर्मस्तदाब्लानिकमच्यत || त सा. ५, ७. 

४ पुरुष एबरद सर्विति वा, निल्मवेति [वा अनिलमेबति वा।, सम्रन्धों निर््रन्थ , केवली कबलाहारी, सत्र 
सिद्धयतीलेवमादि विपर्यय. | स सि. ८, १ पुरुष एवेंद सर्बामिति वा नित्य एवं वा अनित्य एवंति, संम्रस्थों निग्नेन्थ , 
केबर्ली कबलाहारी, ख्री सिद्धवतीलेतमादिविंपयय | त. रा १, <, २८. सम्रन्धो5पि च निम्न्थों ग्रासाहारी च॑ केवली 
इचिरविविधा यत्र विपरीत हि तस्स्मृतम्‌ ॥ ते. सा. ५, ६. 

५ स्बंदेवतानां सर्वे्रयानां च सम्रदर्शन ब्रेनेयिकम | स सि ८, १., त रा ८, १, २८. सर्वेषामपि 
द्ेवानां समयानां तभेव च | यत्र स्थात्‌ समदर्शित्व क्षेये वेनयिक दि तन्‌ ॥ ते. सा. ५, <, 


१, ६ै. ] घामण्णपर्यडिफच्चयपरूअणी [१६ 
अहिणिवेसो संसयमिच्छते । एवमेंदे मिच्छत्तपच्चया पंच _५_|। 


असंजमपच्चओ दुविह्ो इंदियासंजम-पाणासंजममएण । तत्थ इंदियासंजमी छब्विद्दो 
परिस-रस- रूव-गंघ-सद-णेइंदियासंजमभेएण । पाणासंजमे वि छब्विहों पुढवि-आइउ-तेउ-वाउ- 
वणप्फदि-तसासं जमभेणण । असंजमसब्वसमासे बारस | १९|। कसायपच्चओ पंचवीसविद्दो 
सोलसकसाय-णवणाकसायभेणण । कसायपच्चयसमासों एसो [२५। । जोगपच्चओ 
तिविहों मण-वचि-कायजोगभेएण । सच्च-मोस-सच्चमेस-असच्चमोसमेएण चउबिदे 
मणजोगो । वचिजोगो वि चउव्विहों सच्च-मोस-सच्चमोस-असच्चमोसभेएण । कायजोगो 
सत्तविहोीं ओरालिय-ओरालियमिस्प-वेउन्विय-वेउव्वियमिस्स-आहार-आहारमिस्स-कम्मइयकाय - 
जोगमेएण । एंदेसि सब्वसमासों पण्णारस |१०।| । सव्वपच्चयसमासो सर्तावण्ण 





हैं। इस प्रकार ये मिथ्यात्व प्रत्यय पांच ( ५) हैं । 


अर्संयम प्रत्यय इन्द्रियासंयम और प्राण्यसंयमके भेदेसे दो प्रकार है। उनमें 
इन्द्रियासंयम स्पशे, रस, रूप, गन्ध, शब्द ओर नोइन्द्रिय जनित असंयमके भेदसे छह 
प्रकार है प्राण्यसंयम भी पृथिवी, अप्‌ , तेज, वायु. वनस्पति और तरस जीवोकी विराधनासे 
उन्पन्न असंयमके भदस छह प्रकार है। सव असंयम मिलकर बारह ( १२ ) होते हैं । 


कपषायप्रत्यय सोलह कपाय और नो नोकपायके भेदसे प्चीस प्रकार है। यह 
कपाय प्रत्ययोका योग पच्चीस ( २५ ) हुआ । 


योगप्रत्यय मन, वचन और काय योगके भ्रेदसे तीन प्रकार है। मनोयोग चार 
प्रकार है-- सत्यमनोयोग, सुपामनोयोग, सत्य-सपामनोयोग और अखत्य-म्पाभनोयोग | 
बचसयोग भी सत्यवच्ननयोग, मपावचनयोग, सत्य-मपावच्ननयोग और असत्य-सपा- 
बचनयोग भेदसे चार प्रकार है। काययोग औदगरिक, औदारिकमिश्र, वैक्रेयिक, वैक्ियिक- 
मिश्र, आहारक, आहारकमिश्रन, और कामेण काययोगके भेदसे सात प्रकार है। इनका 
सर्वयोग पन्द्रह ( १० ) होता है। सब प्रत्ययोका योग सत्तावन ( ५७ ) हुआ। 


१ सम्यग्दर्शन-ज्ञान-वाग्त्राणि कि मोक्षमार्ग: स्याद्मा नवेद्यन्यतरपक्षापरिमह. संशय | से. सि. ८, १: 
स्यादर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमागी. हि स्याद्रा न वेति मतिद्वेत सशयः | त. रा ८, १, २८, कि वो भरवेज् 
था जने धर्मो-हिंसादिलक्षण: । इति यत्र मतिद्वेथ भवेत्‌ सांशयिक हि तत्‌ | त- सा. ५, ५. 


२ अप्रतो ' सच्चमोस असच्चमोस ससच्चमोस सदसच्चमोसभेएण चउब्बिहों मणजोंगो। वचिजोंगों वि 
श्वउन्विहे सच्चभोस सच्चमोस ससच्चमोस सदसच्चमोसभेएण ?, कप्रता “ सच्चभीस असच्चभोस सच्चमोस सभ््च- 
मोस असच्चसोस असच्चमोसमेएण चउत्यिहों वि भण-वचिजोगों ' इति पाठः | 


१२ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, ६. 


[५७ | । एत्थ आहारदुगमवर्णिंद मिच्छाइड्रिपडिबद्धपन्चया पंचवंचास होति |[५५॥|। 
एंदेहि पच्च्द्दि मिच्छाइड्टी सुत्तत्तरोलसपय्डीओ बेधदि । एत्थ पंचमिच्छत्तपच्चयेसु अब- 
णिंदेसु पंचासपच्चया होंति |५० |। एंद्हि पच्चएहि सासणसम्माइड्टी सुत्तत्ततोठसपयडीओं 
बंधदि । पंचासपथ्चएसु ओरालियमिस्स-वउब्वियमिस्म-कम्मइ्य-अर्थताणुबंधिचउक्केसु अव- 
णिंदेसु तेदालं पच्चया हो।ति | ४३/। एद्हि पच्चएहि सम्म।मिच्छाइड्री सोठसपयडीओ बंधदि। 
तेदालपन्नएसु ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मश्यपत्नए्सु पविखत्तेसु छादा् पच्चया | ४५ |। 
एंदेहिं पधचएहि असंजदसम्माइट्री अप्पिदसालसपयडीआ बंधदि । एदेसु असेजदसम्माइट्नि- 
पच्चण्सु अपच्चक्खाणचउक्क-ओरालियमिस्प-येउव्विय-वे उव्वियमिस्स-कम्मइय तसासंजमेसु 
अव्णिंदेस सत्तत्तीसपच्चया होंति | २४|। एदेहि पच्चणहि संजदासंजदे। अपिदसोलस- 
पयडीओ बर्धादे । एदेयु संजदासंजदस्स सत्तत्तीसपच्न्चरसु पच्चक्‍्खाणच उक्‍्क एक्कार्स- 
असंजमपच्चण्सु अवर्णिदिसु अवसेसा वार्वास, तत्थ आहारदुग पक्खित्त चठवीस पर्चया 
होति [२४ |। एंदट्ि पच्चएहिं पमत्तसंजदा अप्पिद्स।लसपयडीओ बंधदि । एंद्सु चडबीस- 
पच्चएसु आहारदुगमवाणिदे बावीस पच्चया होति [२९|। एंदहि पच्चणहि अप्पमत्तसंजदा 





इनमेंसे आहार्क और आहारकमिश्रको अलग करदेनपर मिथ्याइण्टिस सम्बद्ध 

प्रत्यय पचवन (५५) होते हैं। इन प्रत्ययोसे मिध्यादाए्ट सत्रोक्त सालह प्रकृतियोंका 
बांधता है । इनमेंस पांच मिथ्यात्वप्रत्ययेंकिे। अछग करदेनेपर पचास (०० ) प्रत्यय हे।ते 
हैं। इन प्रत्ययोस सासादनसम्यस्दाए सून/क्त से'लह प्रकुतियोंका बांधता है । इन पचास 
प्रत्ययोमेंस औआदारिकमिश्र, चक्रियिकमिथ, कार्मण और चार अनन्तानुयन्धी प्रत्ययोको 
अलग करदेनेपर ततालीस प्रत्यय द्वेति हैं ( ४३ )। इन प्रत्ययोस सम्यसिमिध्याद्ट सालह 
प्रकृतियेंका बांघता है। ततालीस प्रत्ययोर्म आदारिकामेश, वैक्रियेकामश्न और कार्मण 
प्रत्ययोका मिलादेनपर छयालीस प्रत्यय हा।ते है ( ४६ )। इन प्रत्ययोंस असंयतसम्यर्दाए 
विवक्षित सोलह श्रकुतियोंका बांधता हे। इन असंयतसम्यस्दष्टिक प्रत्ययोंमेल चार 
अ्रप्रत्यास्यानावरण, ओदारिकमिश्न, वेक्रियिक, वेक्रियिकामेश्र, कार्मण और चसासंयम, 
इन नो प्रत्ययोको कम करदेनपर सैतीस प्रत्यय होते हैं (३७ )। इन प्रत्ययोंसे संयलासंयत 
विवक्षित सोलह प्रकुतियोका बांधता हैं। इन संयतासंयनके सेंतीस प्रत्ययोमेंस चार 
प्रत्याख्यान और ग्यारह असंयम ग्रत्ययोंको कम करदेनेपर शोष चाईस रहते हैं, उनमें 
आहद्वारक ओर आहारकमिश्रको मिला देनेपर चोबीस प्रत्यय होते है (२४)। इन प्रत्ययोले 
प्रमत्तसंयत विवाक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । इन चावीस प्रत्ययोमेंसे आहारक- 
झ्षिकको कम करदेनेपर बाईस प्रत्यय होते है: ( २२ )। इन प्रत्ययोंसे अप्रमक्तसंयत और 


१, ६. ] ओघेण पंचणाणावरणीयादौ्ण पथ्चयपरूवणा [१३१ 


अपुव्वकरणपइड्उवसमा' खवा च अषिदसोलसपयडीओ बंधंति । एदेसु चेव छण्णोकसाण्सु 
अवाणिदेसु सोलस होंति |१६॥| । एंदेहि पच्रणहि पढमअणियद्टी सोलस पयडीओ बंधदि । एत्थ 
णवुंसयवेदे अवा्णिंदे पण्णारस होंति |१५*॥। एंदहि पच्चएहि बिदियअणियशी अपिदपयडीओ 
बंधदि । एदेसु इत्थिवेदे अवागिंदे चोहस होंति |१४ |। एदेहि पच्चणहि तदियअणियद्टी 
अप्पिदपयडीओ बंधदि । एत्थ पुरिसवेदे अव्णेद तेरह होंति (१३ ॥|। एदेहि पच्चणहि 
चउत्थअणियट्टी अप्पिदपयडीओ बंघदि | पुणो एत्थ काथर्सजठंण अवशिदे बारस हॉति 
[१२ | । एंदरेहि बारसपच्चएहि पंचमअणियद्टी अप्पिदपयडीओ बंधदि । पुणो एत्थ माण- 
संजलण अवाणिंदे एक्कारस होांति !१?!। एदेहि पच्चएहि छड्ठअणियट्टी अधिदपयडीओ 
बंधदि । एदेटितो मायासंजलण अवाणिंद दस होति [१० | । एंदहि पच्चएहि सत्तमअणियद्टी 
अषिदपयडीओ बंधदि। एंदहि चेय दसहि पद्॒०हि सुहुमसांपराइयो वि अप्पिदसेलसपयडीओ 
बंधदि । दमसु टठोमसंजलणे अवागिदे णवर होति ।९|। एटे उवसंतकसाय-खीणकसाणएहि 
बज्शमाणपयडीण पच्चया । एद्रहितो मज्म्िमदो-दोमणवचिजेंगे अवणिय ओरालियमिस्स- 





अपूर्वकरणग्रविष्ठ उपदमक एवं क्षपक जीव विवाक्षित सोलह प्रकुतियोंकों बांधते हैं। 
इन्ही प्रत्ययोगेस छह नोकपाये.का अलग करदेलपर सालह होते है (१६)। इन प्रत्ययोसे 
प्रथम आनिवृत्तिकरण सोलह प्रकुतियोंको बांधता है। इनमेस नपुंसकबंदकी अछग कर- 
देनपर पन्द्रह होते हैं ( १८ )। इन प्रत्ययोले छितीय अनिद्व॒क्तिकरण विवक्षित प्रकृतियोंको 
वांधता है । इनमेस ख्रबिदका कम करदेनेपर चेद्ह होते हैं ( १४ )। इन प्रत्ययोसे तृतीय 
अनिवृक्तिकरण विचज्षित प्रकृतियोंके चांधता है। इनमेंस पुरुषचदकों अछग करदनपर 
तरह होते हैं ( १३ )। इन प्रत्ययोस चतुर्थ अनिश्वत्तिकरण विवक्षित प्रकुतियोंकोी वांधता 
है । पुनः इनमेंस क्रोधसज्यलनकी अलग करदेनपर बारह हात है ( १२ )। इन बारह 
प्रत्यय!से पंचम अनिवुक्तिकरण विवशक्षित प्रकृतियोक बांधता है । पुनः इनमेंसे मानसंज्व- 
लका कम करदनपर ग्यारह होत है (११ )। इन प्रत्ययोस छठा अनिवृत्तिकरण विवक्षित 
प्रकृतियोंको बांधता है। इनमेंस मायासंज्वयललकों अछग करदेनेपर दश होते है (१०)। इन 
प्रत्ययोंसे सप्तम आनिशृत्तिकरण विवक्षित प्रकुतियोका बांघता है। इन्ही दृश प्रत्ययोंसे 
सक्ष्मसाम्परायिक भी विवाक्षेत सोलह प्रकृतियोंकों बांधता हे । इन दश प्रत्ययोमेंसे 
लोभसंज्वलनकी अछग करदेनेपर नो प्रत्यय होते हैं (९ )। ये नो उपशान्तकषाय और 
क्षीणकषाय जीवोके द्वारा बांधी जानेवाली प्रकुतियोके प्रत्यय हैँ । इनमेंसे मध्यम 


१ अप्रती “ अधुव्बकरणपश्टडस्सवससा ' इति पाठः। 
२ प्रतिषु ' -सांपराइया ” इति पाठ. | 


१४ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ६. 


कम्मइयकायजोंगेसु पक्खित्तेसु सत्त होति |_» |। एंदेहि सर्ताहें पच्चएहि सजोगमिजिणो 
बंधदि । एत्थ उवसंहारगाहओ -- 
चदुपच्च॒इगो बंधों पढमे उबस्मितिण तिपन्नइओ । 
मिस्सगबिदिओ उबरिमिदृग च सेसेगदेसम्हि ॥ २० ॥ 
उबरिललिपंचए पुण दुपच्चओ जोगपच्चओ तिण्ण । 
सामण्गपच्चया खल्ु अट्टण्ण होति कम्माणं || २१ ॥ 
पणवण्णा इर वण्णा तिदाल छादाछ सत्ततीसा य | 
चदुबीस दु बाबीसा सोछस एगूण जाव णब सत्त'॥ २२॥ 
संपधि एगसमइयउत्तरुत्तरपच्चए' चोइसजीवसमासेसु भणिस्सामों । ते जहां-- 


दो दो अथौत्‌ सपा और सत्यम्ृषा मन और वचन यागोकी अलग करके ओदारिकमिश्र व 
कार्मण काययोगका मिला दनेपर सात हात है (७) । इन खात॑ प्रत्ययोंसे सयोगी जिस 
[ एक सातावेदनीयको ] बांधते हैं । यहां उपसंहारगाथायें -- 

प्रथम गुणस्थानमें चारों प्रत्ययोंसे बन्ध होता है । इसस ऊपर तीन गुणस्थानोंमें 
मिथ्यात्वको छोड़कर शेष तीन प्रत्ययसंयुक्त वन्‍्ध होता है | देशसंयत गुणस्थ,नमें 
मिश्ररूप अर्थात्‌ विरताविरतरूप द्वितीय प्रत्यय और कषाय व योग य शोष दोनों उपरिम 
प्रत्यय रहते हैं। इसके ऊपर पांच गुणस्थानोंमं कपाय ओर याग इन दो प्रत्ययोंके निमित्तस 
बन्ध होता है। पुनः उपशान्तमाहादि तीन गुणस्थानंमें कवल योगनिमित्तक बन्ध होता 
है। इस प्रकार गुणस्थान ऋमसे आठ कर्मोके य सामान्य प्रत्यय है ॥ २०-२१ ॥ 

पचवन' , पचास ', तेतालीस' , छथ्ालीस' , सेंतीस”, चोवीस , दो वार वाईस' *, 
सालह' और इसके आंगे नो तक एक एक कम अर्थात्‌ पन्द्रह, चोदह, तेरह, बारह, 
ग्यारह, दशा, दश'', नो, नो और सात, इस प्रकार क्रमस मिथ्यात्वादि अपूवेकरण 
तक आठ गुणस्थानोमे, अनिवुत्तिकरणके सात भागोंमे तथा खट्ठमसाम्परायादि सयोग- 
केवली तक शाप गुणस्थानोंमें बन्धप्रत्ययोंकी संख्या है ॥ २९ ॥ 

अब एक समयमें होनेवाले उत्तरोत्तर प्रत्ययोको चोदह जीवसमासोम कहते हैं । 


१ अप्रती ' उबरिमितिए्वपच्चइओ ', काप्रतो “ उवरिमतिए चेव पच्चइओ ” इति पाठ- । 

२ अग्रती ' सेंसेगदेसेहिं ', काप्रतो ' देसेकदेसहिं” इति पाठ । चदुपच्चइगों बधों पढमे णतर्रातिगे 
तिपच्चहगों | मिस्सगविदियें उवरिमिदुग च देसवक्देसम्मि || गो के. ७८७. 

३ गो. क. ७८८. 

४ पणवण्णा पण्णासा तिदाल छादाल सत्तत्तीसा य। बदुर्वीसा बावीसा बावीसयपुव्यकरणो त्ति॥ थूले 
सोलसपहुदी एगूण जाव होदि दस ठाण | सुहुमादिसु दुस णवय जोगिम्हि सत्तेत्रा | गो. क.७८९-७९०, 

५ अग्रती ' -पच्चएहि ' इति पाठ. । 


३, दै. ] चेदसगुणट्वाणेसु एगसमश्यउत्तरपच्चयपरूवणा [२५ 


तत्यथ ताव मिच्छाईड्विस्स जहण्णेण दस पच्चया। पंचसु मिच्छत्तेसु एक्को । एक्केण 
इंदिएण एक्क काय जहण्णेण विराहेदि [ त्ति] दोण्णि असंजमपच्चया । अणंताणुबंधि- 
चउकक्‍के विसंजोजिय मिच्छत्त गयस्स आवलियमेत्तकाठ्मणंताणुर्बाधिच उक्‍्कस्सुदयाभावादों 
बारससु कसाए्सु तिण्णि कसायपच्चया । तिसु वेंदेसु एक्को । हस्स रदि-अरदि-सोगदोसु 
जुगंलेस एक्कदर जुग्ल । दससु जोंगेसु एक्का जागो । एवमेदे सब्ब वि जहण्णण दस 
पच्चया | १० |। पंचसु मिच्छत्तेसु एक्कोे । एक्रेण इंदिएण छकाए विराहेदि त्ति सत्त असंजम- 
पच्च॒या । सोलसेसु कसाएसु चत्तारि कसायपच्चया | ४ |। तिसु वेदेसु एक्को । हस्स-रदि- 
अरदि-सोगदेजुगलेसु एक्क जुगठं। भय-दुगुंछाओ दोण्णि | तेरसेस जोगपच्चएस एक्को । 
एवमेंदे सन्वे वि अद्ठारस होंति | १८ |। एवमेंदेहि दस-अद्भारसजहण्णुक्कस्सपच्चएहि मिच्छा- 
इंड्ठी अपिदसोलसपयडीओ बंधइ । 


एक्केणिदिएण एक्‍क्कं कार्य विराहेदि त्ति दोअसंजमपच्चया । सोलसेसु कसाएसु 
चत्तारि कसायपच्चया । तिसु वदेसु एक्‍्के वेदपच्चओ । हस्स-रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु 
एक्कदर जुगले । तेरससु जोंगेसु एक्का । एवं जहण्णेण सासणस्स दस पद्नया होंति | १० |। 
उक्कसेण सत्तरस पच्चया होंति, मिच्छत्तस्सुदयाभावादे! |_१७ |। एवमेंदेहि जहण्णुक्वस्स- 





वह इस प्रकार है- उनमें मिथ्य।दृष्टिके जधन्यसे दर प्रत्यय है।ते है। पांच मिथ्यात्वोमेंसे एक; 
मिथ्यादृष्टि एक इन्द्रियले एक कायकी जघन्यस विराधना करता है, इस प्रकार दो 
असंयम प्रत्यय; अनन्तानुबन्धिचतृष्यका विसंयोजन करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके 
आवलीमात्र काल तक अनन्तानुबन्धिच्तुए्पयका उदय न रहनसे बारह कपषायोंमे तीन 
कषाय प्रत्यय, तीन वेदोमें एक, हस्य-रति ओर अरते-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक युगल, 
तथा दश योगोम एक योग, इस प्रकार ये सब ही जघन्यसे दशा प्रत्यय होते है (१०)। पांच 
मिथ्यात्वोंमे एक, एक इल्द्रियले छह कार्योकी विराधना करता है, अतः सात असंयम 
प्रत्यय, सोलह कषायोंमे चार कषाय प्रत्यय, तीन वेदोमे एक, हास्य राति और अरति-शोक 
इन दो युगलू।मे एक युगल, भय व जुगुप्सा दं।, तेरह योग प्रत्ययोमेंसे एक, इस प्रकार 
ये सभी अठारह हाते हैं (१८ )। इस प्रकार इन जघन्य दश ओर उत्कृष्ट अठारह प्रत्ययोसे 
मिथ्याद्टे जीच विवक्षित सोलह प्रकृतियोंकी बांधता है। 

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, 
सोलह कषायोंमें चार कषाय प्रत्यय, तीन वेदोमि एक बेद प्रत्यय, हास्य-रति और अरावि- 
शोक इन दो युगलोमे एक युगल, तरह योगमे एक योग, इस प्रकार सासादनसम्यग्दशिके 
जघन्यसे दश (१०) और उत्कर्षसे सत्तरह प्रत्यय होते हैं; क्योंकि, उसके मिथ्यात्वका उदय 
नहों रहता ( १७ ) | इस प्रकार ऋ्रमसे इन जघन्य और उत्कृष्ट दशा व सत्तरह प्रत्ययोखे 
है, मं. ४. 


२६ ] छक्खंडागम बंधसामित्तत्रिचओ [ १, ६, 


दस-सत्तारसपन्चएहि सासणसम्मादिड्ली अपिदसोलसपयडीओ बंधदि | 

एक्केणिंदिएण एक्के का विराहेदि त्ति दो असंजमपच्चया । अणंताणुबन्धि- 
चदुक्कवदिरित्तबारसकसाएसु तिण्णि कप्तायप वचया । तिसु वेदेसु एक्क्रो । ह्स्स रदि-अरदि- 
सोगदोजुगलेसु एक्क । दससु जेगिस एक्क्रो । एवमेंदे सब्बे विणत्र होंति| ९ |। 
एक्केणिदिएण छक्काए विराहेदि त्ति सत्त असंजमपच्चया । अणंताणुबंधिविरहिदबारसकसाएसु 
तिण्णि क्सायपच्चया | तिसु वंदसु एक्को। हस्स रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु एक्कयर 
जुगर् । दो भय-दुगुछाओ । दससु जांगेसु एक्‍्को । एवमेदे सोलस पन्‍्चया [१६ | । एदेहि 
जहण्णुक्कस्सणव सोलसपच्चएहि सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्माइड्री च अपिदसोलसपयडीओ 
बंपदि । 

एक्करेगिंदिणण एक्के काये विराहदि त्ति दे। असंजमपच्चया । अणंताणुबंधि-अप- 
चक्खाणच उक्कविरहिदअट्टकसाएसु दं। कसायपच्चया । तिसु वेदेसु एक्का । हस्म-रृदि-अगदि- 
सोगदोजुगठेसु एक्क्र। णवजागेसु एक्क्रा | एवमंदे अड्ठ | < ।। एक्केगिंदिणण पंचकाए 
विराहेदि ति छअसंजमपर्चया । दे। कमायपच्चया । एक्का वेदपच्चओ । हस्म-रदि-अरदि-सोग- 


सासादनसम्यर्दष्टि विवक्षित सोलह प्रकृतियोंके वांधता है । 


एक इन्द्रियस एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, 
अनन्तानुवन्धिच्तुएयका छाइकर दाप बारह कथायोंम तोन कपाय प्रत्यय, तीन वेदोंमे 
एक, हास्थ-रति और अरति शाक इन दो युगलेमिल एक, दश यागमिंस पक, इस ग्रकार 
थे सभी नो प्रत्यय हे हैं (९ )। एक इन्द्रियस छह कायोकी विराधना करता है इस 
प्रकार सात असंयम प्रत्यय, अनन्तानुवन्धीस राहित ब(रह कपायोंमे तीन कयाय प्रत्यय, 
तीन बदोमि एक, हास्य-रति और अरति-शेकक इन दो सुगल्लमें एक युगल, भय और 
जुगुप्सा य दा. दश यागोमे एक, इस प्रकार थे सलह प्रत्यय हात हैं ( १६ )! इन 
जपघन्य और उत्कृष्ठ नो और से/छह प्रत्ययोसे सस्यम्मिथ्याइध्टि ओर असंयतसम्यस्दष्टि 
जीव विवक्षित सालह प्रकृतियोंको बांधता है । 

एक इन्द्रियस एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, 
अनन्तानुबन्धिचतुश्य और अग्रत्याख्यानावरणचतुष्टयसे रहित आठ कषायोंमें दो! कपाय 
प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य-रते और अरति-शोक इन दो युगलोंम॑ एक, नो योगो्मे 
पक, इस प्रकार ये आठ प्रत्यय होते हैं (८ )। एक इन्द्रियसे पांच कार्योको विराधना 
करता ह इस प्रकार छह असंयम प्रत्यय, दो कपाय प्रत्यय, एक यद प्रत्यय, हास्य-रति 
भोर अराते शोक इन दो युगरॉमेंसे एक, भय ओर जुगुप्सा, तथा तो योगमिसे एक, इस 


१, ६. ] चोदसगुणड्वाणेसु एगंसमश्यउत्तरपच्चंयपरूजर्णा [२७ 


दोण्ह जुगलाणमेक्कदर । भय-दुगुंछाओ । णवजोंगेसु एक्को । एवमेंदे चोइस ।१४। । एदेदि 
जहण्णुक्कस्सअट्ट-चोहसपचूचएदि संजदासंजदो अपिदसोलसपयडीओ बंधदि। 


चदुसंजलणेसु एक्की कसायपच्चओ । तिसु वेंदेसु एक्की । हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
दोण्ह जुगलाणमेक्कदर । णवसु जोंगेसु एक्की। एवमेंदे पंच जहण्णेण पचचया ।_५ ।। एक्को 
कसायपच्चओ | एक्को वेदप्चओ । हस्स रदि-अरदि-सोगदोण्णं जुगलाणमेक्कदर। भयदुग्रुझओ। 
णवसु जोंगेसु एक्का । एवमेंदे सत्तक्कस्सपच्चया | ७ । । एवंमेंदेद्दि जहण्णुक्कस्सपंच-सत्त- 
पच्चएद्दि पमत्तसंजदो अप्पमत्तसंजदों अपुव्वकरणे। च अप्पिदपयर्डीओ बंधदि । 

एक्की संजलणकसाओं | एक्क्रा जोगो । एवमेंदे जहण्णेण दो पच्चया ! २_।। 
उक्कस्सेण तिण्णि वेंदेण सह | ३ ।। एंदेद्दि जहण्णुक्कस्सदो-तिण्णिपच्चएंद्धि अणियद्दी 
अषिदसेलसपयर्डाओ बं्धदि । 

लोमकसाओं एक्को । [ एक्का ] जोगपच्चओ । एवमेंदेहि जहण्णेण उक्कस्सेण वि 
दोहि पच्चएद्दि सुहुमसांपराइओ अपिदपयडीओ बंधदि । उर्वीरे उबसंतकसाओ खीणकसाओ 
सजोगी च एक्केण चेव जोंगेण बंधति । एत्थ उवसंहारगाहा-- 


प्रकार ये चौदह प्रत्यय हैं। इन जघन्य और उत्कृष्ठ आठ व चोदह प्रत्ययोौसे संयतासंयत 
जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंकी बांघता है । 


चार संज्वलनोमेसे एक कषाय प्रत्यय, तीन वेदेमिसे एक, हास्य-रति और अरतसि- 
शोक इन दो युगलोमेंसे एक, तथा नो योग।मेंले एक, इस प्रकार जघन्यसे ये पांच प्रत्यय 
हैं (५)। एक कपाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हृस्‍स्य-रति और अरति-शोक इन दो 
युगलमेंसें एक युगल, भय और जुगुप्सा, तथा नो योगोॉमेले एक, इस प्रकार ये सात 
उत्कृष्ट प्रत्यय है (७)। इस प्रक/र इन जघन्य और उत्कृए पांच व सात प्रत्ययोसे प्रमशसंयत, 
अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवश्षित प्रकृतियोंकों बाधत है । 


एक संज्जलनकषाय और एक योग इस प्रकार ये जघन्यसे दो प्रत्यय (२ ), तथा 
उत्कर्षसे वेदके साथ तीन ( ३े ), इस प्रकार इन जघन्य और उत्कृष्ट दो व तौन प्रत्ययोसे 
अनिदृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है। लोभकपाय 
पक और पक योग प्रत्यय, इस प्रकार इन जघन्य य उत्कर्षसे भी दो प्रत्ययोसे सुश्मसाम्प- 
शयिक जीब विवक्षित प्रकतियोंको बांधता है। इससे ऊपर उपशान्तकपाय, क्षीणक्षाथ 
और सयोगिकेव्ली केवछ एक योगसे ही बन्धक हैं। यहां उपसंदारगाथा--- 


१८ ) छक्खंडागम बंधसामित्ततिचओं [ १, ६. 


दस अट्टारस दसये सत्तरह णब्र सोलसे च दोण्ण तु । 
अट्ट य चोदस पणय सत्त तिए दु ति दु एयमेय च ॥ २३ ॥ 


किंगइसेजुता ? एदिस्से पुष्छाए चोइसजीवसमासपडिबद्धों उत्तरो बुच्चंद । ते 
जहा-- मिच्छाइड्टी चदुगदिसंजुत्त बंधदि । णर्वारे उच्चागोदं॑ णिरय-तिरिक्खगई मोचूण 
दुगदिसंजुत्त बंधदि । जसकित्ति णिसयगर्दि मोत्तृण तिगदिसंज॒त्त बंधदि। सासणो चोहस- 
पयडीओ णिर्यगई मेत्तृण तिगदिसंजुत्त बंधदि । उच्चागोंद॑ णिरय-तिरिक्खगईओ मोत्तूण 
दुगदिसंज॒त्त बंधदि । जसकित्ति पुण णिरयगई मोत्तण तिगइसंज॒त्त बंधदि । सम्मामिच्छाइड्टी 
असंजदसम्माइड्रीण' च सोलसपयडीआ णिरयगइ-तिग्क्खिगईओ मेत्तण दुगइसंजुत्ते बंधदि । 
संजदासंजदप्पहुडि जाव अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे भांग गंतूण डिदा त्ति अपिद््साठसपयडीओं 
देवगदिसंजुत्ते बंधेति । उवरिमा अग्रदिसंजुत्ते बंधति । 

कदिगदीया सामिणों ? एदिस्से पुन्छाए परिहारों वुत्चदे-- मिच्छादिद्ठी चदुगदिया 


मिथ्यात्व गुणस्थानमें दश व अठारह, सासादनमे दश व सत्तरह, दे। गुणस्थानोंमे 
अर्थात्‌ मिश्र और अविरतसस्य्दाश्सि नो व सालह, संयतासंयतमें आठ 
और चौदह, प्रमत्तसंयतादिक तीनमें पांच व सात, अनिश्वत्तिकरणमे दा व तीन, सूक्ष्म- 
साम्परायमें दो, वथा उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय एवं सयोगिकेवर्ला गुणस्थानोंम एकमात्र, 
इस प्रकार पक जीवके एक समयमें जघन्य व उत्कृष्ट बन्धप्रत्यय पाये जाते हैं ॥ २३ ॥ 


* कौनसी गतिसे संयुक्त बन्धक है ?' इस प्रश्चका चोदह जीवसमासॉस सम्बद्ध 
उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है-- मिथ्यादप्ट जीव चारों गतियोंसे संयुक्त उक्त 
पभ्रकृतियोंका बन्धक है । विशेष इतना ह कि उच्चगोत्रका नरकगाति और तियेग्गतिको 
छोड़कर शेष दो गतियोसे संयुक्त बांधत। हैं। यशकीतिकं नरकगतिकोा छोड़कर तीन 
गतियोंसे संयुक्त बांधता हैं। सासादन गुणस्थानमे चेदह प्रकृतियोंको नरकगतिको 
छोड़ तीन गतियोसे संयुक्त बांधता है, उच्चगोत्रका नरक व तियेग्गतिको छोड़ दष 
दो गतियोंस संयुक्त बांघता है । किन्तु यशकौरतिका नरकगातिको छोड़ शाप तीन गतियोंसे 
संयुक्त बांघता है। सम्यग्मिथ्यादाशि आर असंयतसम्यग्दाप्र जीव सोलह प्रकृतियोंको 
नरकगाते व तिर्यग्गतिको छोड़ दो गतिसंयुक्त बांधते हैं। संयतासंयतसे लेकर अपूर्वकरण- 
कालके संख्यात बहुभाग जाकर स्थित जीव विवशक्षित सालूह प्रकृतियोंका देवगतिसंयुक्त 
बांधते हैं। इसस ऊपरके जीव अगतिसंयुक्त बांधने हैं । 


* उक्त प्रकृतियोंके कितने गतिवाले जीब स्वामी हाते हैं ? ” इस प्रश्नका 
कितने गत | * इस । परिहार 
कहते हँ-- मिथ्यादाशे चारों गतियोंके जीय स्वामी हैं । सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्या- 


१ गो. के. ७९२, २ अतिषु * असंजदसम्भाइट्ठिणों ' हति पाठः | 


३, ६. | णीणाबरणौयादौण सादिआदिवंधपरुजणा [२९ 


सामिणो । सासणसम्माइड्टी सम्मामिच्छाइड्टी असंजदसम्माइट्टिणो वि चदुगदिया सामिणो। 
दुगदिसजदासंजदा। सामिणो । उबरिमा मणुसगदिया चेव । अद्धाणं सुत्तसिद्धं । पढ़म- 
अपठमचरिम-चरिमेसमयबंधवोच्छेदपुच्छाविसयपरूवणा वि सुत्तसिद्धा चेव । 


कि सादिओ किमणादिओ कि घुवो किमद्धवो बेधो त्ति एदिस्से पुच्छाए बुच्चदे-- 
चोइसपयडीणं बंधो मिच्छाइट्विस्स सादिओं, उवसमसेडिम्हि बंधवोच्छेद कादुण हेड्ढा 
ओदरिय बंधस्सादि करिय पडिव्ण्णमिच्छत्ताणं सादियबंधोव्ंभादों । अणादिगो, उवसम- 
सेडिमणारूढमिच्छादिद्टिजीवा्ण बंधस्स आदीए अभावादों । धुवों बंधो, अभवियमिच्छादि द्वीणं 
बंधस्स वोच्छेदाभावादों | अद्धवो, उवसम-खवगंसेडिं चडणपाओग्गमिच्छाइट्रिबंधस्स धुवत्ता- 
भावादों । जसकित्ति-उच्चागोदाणं पि एवं चेव । णवरि अणादि-घुवबंधा णत्यि, अजसकित्ति 
णीचागोदाणं पडिवक्खाणं संभवादो। सब्वगुणडणिसु सेंससु चोइसधुवपयडीओ सादि-अणादि 
अद्धवमिदि तिददि वियप्पेहि बज्ंति । धुवर्ंगे! णत्थि, तेसि भवियाणं णियमेण बंधवोच्छेद- 


हए्टि और असंयतसम्यस्दष्टि भी चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं । दो गतियोंके 
संयतासंयत जीव स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुप्यगातिक्रे ही जीव स्वामी हैं। 
बन्धाध्वान सूतसे सिद्ध है| प्रथम, अप्रथम-अचरम और चरम समयमें होनेवाले बन्धव्युच्छेद्‌- 
सम्बन्धी प्रश्नविषयक प्ररूपणा भी सृत्रसिद्ध ही है। 


अब “क्या सादिक बन्ध हे।ता है, क्या अनादेक बन्ध होता, क्‍या धुत बन्ध 

होता है, या क्या अध्चुव बन्ध होता है? ! इस प्रश्नका उत्तर कद्दत हैं-- चौदह प्रकृतियोंका 
बन्ध मिथ्य।दष्टिके सादिक हे!ता है, क्योंकि, उपदामश्रे्णामं बन्धव्युच्छेद करके पुनः नीचे 
डउतरकर बन्धका प्रारम्भ करके मिथ्यात्वकों प्राप्त हुए जीवोफे सादिक बन्ध पाया जाता है। 
अनादिक बन्ध होता है. क्योंकि, उपशमश्रेणीपर नहीं चढ़े हुए मिथ्यादष्टि जीबंके बन्धके 
आदिका अभाष है। छुव बन्ध होता है, क्‍योंकि, अभव्य मिथ्यारश्टि जीबॉके बन्धका कभी 
व्युछ्छेद नहीं होता । अध्ुव बन्ध होता है, क्योंकि, उपशम और क्षपक भ्रेणीपर चढ़नेके 
ग्य मिथ्यदाष्टि जीवोका बन्ध धुव नहीं होता । यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका भी 
मिथ्यादष्टिके इसी प्रकार ही बन्ध होता है। विशेष इतना है कि इन दोनों प्रकृतियौका उसके 
अनादि और शुव बन्घ नहीं होता, क्योंकि, इनकी प्रतिपैक्षभूत अयशकीर्ति और नीच 
गाश्रका बन्ध सम्भव है। शेष सब गुणस्थानोंमें चौदह धुवप्रकृतियां सादे, अनादि और 
अध्ुव इन तीन विकल्पंसे बंधती हैं। वहां शुव भंग नहीं है, क्योंकि, उन भव्य आीबोफे 
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१ प्रतिषु ' पदम-अपटम-चरिस-अचरिस- ' इति पाठ: | 


३० ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओं [ ६, ७. 
संभवादों । जसकित्ति-उच्चागोदाणं पुण बंधो सब्वगुणइणेसु सादि-अद्धवो चेव । 


णिद्दाणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोह-माण- 
माया-लो भ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगह-चउसंठाण-चउसंघडण- 
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वि-उजोव-अप्पसत्थविह्ा यगह दुभग-दुस्सर- 
अगादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधों को अबंधो ? ॥ ७॥ 

एदं पुच्छासुत्ते देसामासियं च। तेण कि मिच्छाइड्री बंधओ कि सासणसम्माइड्टी 
बंधओ कि सम्मामिच्छाइड्री बंधभों एवं गेतृण किमजोगी कि सिद्धा बंधओ, किमेंदेर्सि कम्माणं 
बंधों पुन्त वाच्छिज्जदि, किमुदओं, कि दो वि सम वोच्छिज्जति, एदाओ कि सेदएण बज्ञंति 
कि परोदणण, कि सोदय-परोदणण, कि सांतरं बज्ञंति, कि णिरंतरं बज्ञति, कि सांतर-णिर॑तर 
बज्ञंति, कि पच्चण्हि बज्ञति, कि पच्चएद्दि विणा बज्ञति, कि गइसंजुत्ते बज्ञति, किमगइ- 
संजुत्त बज्॑ति, कदिगदिया एंदेसि बंधसामिणो होंति, कदिगदिया ण होंति, कि वा बंधद्धाणं, 
कि चरिमसमए बंधों वोच्छिज्जदि, कि पढमसमए, क्रिमपढम-अचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि, 


नियमसे बन्धव्युच्छेद सम्भव है। परन्तु यशकीति और उच्चगोज्न प्रकुतियेका बन्ध सर्व 
गुणस्थानोंमें सादि और अध्ुव ही हता है । 

निद्रानिद्रा, ग्रचठाप्रचला, स्त्यानग्ृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, 
स्रीवेद, तियेगायु, तियेग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियंग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक 
है और कौन अवन्धक ? ॥ ७॥ 


यह पृच्छसूत्र भी देशाम्शक है। अतएव क्‍या मिध्यादाप्ट बन्धक है, क्या सासा- 
दुनसम्यर्दष्टि बन्धक है, क्या सम्यम्मिथ्यादाष्टि वन्धक है, इस प्रकार जाकर क्या अयोगी 
बन्धक हैं, बा सिद्ध बन्धक हैं; क्या इन कर्मांका बन्ध पूर्वमे व्यूच्छिन्न हाता है, क्या 
उदय पूर्वमें व्युच्छिन्न हे।ता है, क्या दोनों साथ ही व्यूच्छिन्न होते हैं; ये प्रकृतियां क्या 
स्केदयसे बंधती हैं, क्या परोदयस वैधती हैं, क्या स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं; कया 
व बंधती है, क्या निरन्तर बंधती है. क्‍या सान्तर-निरन्तर बंधती हैं; क्‍या प्रत्ययोखे 
बेंधती हैं, क्‍या बिना प्रत्ययोके बंधती हैं; क्या गतिसंय॒क्त बंधती हैं, क्या अगतिसंयक्त 
बेंधती है; इन कर्मोके बन्धके स्वामी किन गतियोंवाले होते हैं व किन गतियोंबाले ै नहीं 
मा बा रा है; हा चरम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्‍या प्रथम 
बन्ध स्तन होता “ में बन्ध व्युच्छि' 
व्यु ! भया अप्रथम-भचरम समयमें बन्ध ब्युच्छिन्न होता है; 


३, ८. ] ओधेण णिद्दाणिद्दादौण बंधसामित्तपरूतणा (१३१ 


किमेदार्सि सादिओ बंधो, किमणादिओ, कि धुवो, किमद्धवों बंधो त्ति एदाओ पुच्छाओ एत्य 
कादज्वाओ । एदार्सि पुच्छाणमुत्तरपरूवणइ्रमुत्तरसुत्ते भणदि -- 


मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ८ ॥ 


एदं देसामासियसुत्त, सामित्तद्धाणपरूवणदोरण पुच्छासुत्तुद्द्िसव्वत्थपरूवणादो । 
सामित्तमद्धाणं च सुत्तादों चेव णव्वदि त्ति ण तेसिमत्था वुच्चदे । किमेदार्सि बंधो पुच्वे 
वोच्छिज्जंदे, किमुदओ पुथ्व वोच्छिज्जंदे, एदस्सत्थे वुच्चदे-- थीणगिद्धितियस्स पुन्वे बधो 
वोन्छिण्णो, पच्छा उदयस्स वोच्छेदो, सासणसम्मादिद्विचरिमिसमए बंधे फिद्टे सेते पच्छा 
उबरि गंतुण पमत्तसंजदम्मि उदयवोच्छेदावलंभादो । अणताणुबंधिचठक्कस्स बंधोदया सम 
फिट्टति, सासणसम्माइट्रिचरिमसमए एंद्रेसि बंधोदयाणं जुगव वोच्छेददंसणाद! । इत्थिवेदस्स 
पुध्वे बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णा, सासणम्मि बंधे वोच्छिण्णे पच्छा उबरि गंतुण अणि- 
यह्टिम्हि उदयवोच्छेदादो । एवं तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वि-उज्जोव- 


क्या इन प्रकतियोंका सादिक बन्ध है, क्या अनादिक बन्ध है, क्‍या छुव बन्ध है, या 
क्या अध्यव बन्ध है, इस प्रकार ये प्रइन यहां करना चाहिये । इन प्रइनोका उत्तर कहनेके 
लिये अगला सूत्र कहते हैं-- 


उपयुक्त प्रकृतियोंके मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यम्दृष्टि जीव बन्धक हैं । ये बन्‍्धक 
हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ ८॥ 


यह देशामशेक सत्र हे, क्योंकि, बन्धके स्वामित्व और अध्यानकी प्ररूपणा द्वारा 

बह पृच्छासूअम उद्दिष्ट सब अर्थोका निरूपण करता है। बन्धस्वामित्व ओर अध्वान 
चूंकि सूत्रसे ही जाना जाता है अतः इन दानोंका अर्थ यहां नहीं कहा जाता | क्या इनका 
बन्ध पहिले व्युच्छिन्न होता है या उदय पहिले व्युच्छिन्न होता है? ' इसका अर्थ कद्दते 
-- सर्त्यानग्रद्धि आदि तीन प्रकृतियोंका पूर्वर्म बन्ध व्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात्‌ उदयका 
व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादनसम्यग्दष्टिके चरम समयमें बन्धके नष्ट होलेपर पश्चात्‌ 
ऊपर जाकर प्रमत्तसंयतमें इनके उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। अनन्तानुबन्धिचतु- 
शयका यन्ध और उदय दोनों साथ नष्ट हाते है, फ्योंकि, सासादनसम्यग्दश्फे चरम 
समयमें इनके बन्ध और उदयका एक साथ व्युच्छेद देखा जाता है। स्त्रीवेदका पूर्व 
बन्ध पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है. क्‍योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धके व्याव्छन्न 
होनेपर तत्पश्चात्‌ ऊपर जाकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है। 
इसी प्रकार तियेगायु, तियेग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्याजुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृति 


१२] छक्खंडागम बंधंसामित्तत्रिचओं [ १, ४, 


णीचागेदाणि, सासणम्मि बंधवोच्छेदे जादे पच्छा उर्वरि गंतृण संजदासंजदम्मि उदय- 
वोच्छेदादा, तिरिक्‍्खाणुपुव्वीए असंजदसम्माइड्रिम्हि उदयवोच्छेदुवरभादों । ख मज्किम- 
चुदुसंठाणाणि, सासणम्मि बंधे थक्‍क्रे सेते उवरि गंतूण सजोगिम्हि उदयवोच्छेदादों । एवे 
चेव माज्मिमचदुसंघडणाणि, सासणम्मि बंधे थर्कके सेते उवरि अपमत्त-उवसतकसाएसु कमेण 
दोण्णं दोण्णमुद्यक्खयदंसणादो । एवं अप्यसत्थविह्यायगदीए, सासणम्मि बंधे थक्के संते 
उबरि सजोगिम्हि उदयवोच्छेदादो । एवं दुभग-अणादेज्जाणं वत्तव्वं, सासणम्मि बंधे थक्‍के 
उवबरि असंजदसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदे। । एवं दुस्सरस्स वि वत्तव्वं, सासणम्मि बंधे थक्‍के 
सजोगिकेवलिम्हि उदयवोच्छेदादो । 

किं सोदशण कि परोदएण फिमुभएण बज्ञंति त्ति पुच्छाए उत्तरों बुच्चंद । ते जहा- 
थीणगिद्धित्तियमित्थिवेद तिरिक्वाउर्भ तिरिक्वगइ चदुसंठाणाणि चदुसंघडणाणि तिरिक्ख- 
गदिपाओग्गाणुपुव्वि उज्जोबं अप्पसत्यविह्यायगदिमिणणताणुबंधिचदुक्क दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
णीचागोदाणि च मिच्छादिद्वि-सासणसम्माइड्रिणो सोदणण वि परोदणण वि बंधधंति, विरोहा- 


योंका पूर्वमें बन्धव्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात उदयका व्युच्छेद हाता है, क्योंकि सासा- 
वनगुणस्थानमें बन्धका व्युच्छेद ह। जानेपर पश्चात्‌ ऊपर जाकर संयतासंयत गुणस्थानमे 
उदयका व्युच्छेद होता है, तथा तिर्यग्गनिप्रायेग्यानुपूर्वीके उदयका व्युच्छेद असंयत- 
सम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें पाया जाता है | इसी प्रकार मध्यम चार संस्थानका पूथ्थेमे बन्ध 
व्युच्छिन्न ह।ता है, तत्पश्चात्‌ उदयका व्युच्छद होता है, क्योंकि सासादन गुणस्थानमें 
बन्ध के रुक जानेपर ऊपर जाकर सयोगकवली गुणस्थ।नमें उदयका व्युच्छेद हाता है | 
इसी प्रकार ही मध्यम चार सहनन हैं, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें इनके बन्धके रुक 
जानेपर ऊपर अप्रमत्तसेयत और उपशान्तकपाय गुणस्थानोंमें क्रमसे दा दो सहननोंका 
उद्यक्षय देखा जाता है। इसी प्रकार अप्रशस्तविह्ायागतिका भी कथन करना चाहिये, 
क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धके रुक जानपर ऊपर सयोगकवलमें उदयका व्युच्छेद 
होता है। इसी प्रकार दुर्भग ओर अनादेयका कथन करना चाहिये, क्योंकि, सासादनमें 
बन्‍्धके रुक जानेपर ऊपर असंयतसम्य्दाप्रिमें उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार 
दुस्वरका भी कहना चाहिये, क्‍्योंके, सासादनमें बन्धके रुक जानेपर सयोगकेवलीमे 
डदयका व्युच्छेद होता है । 


है * उपर्युक्त प्रकृतियां क्‍या स्वोदयसे क्‍या परादयसे या फ्या स्व-परोदय उभयरूपसे 
बंधती हैं:' इस प्रइनका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है--स्त्थानगद्धित्रय, खीवेद, तिये- 
गायु, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तर्यग्गातिप्रायाग्यानुपूर्वी, उच्यात, अप्रशस्त- 
विहाया्ति, अनस्तानुबन्धिचतुष्क, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोन्न, इन प्रकृतियोंकों 
मिथ्यादा्टि और सासादनसस्यग्हष्टि स्वादयसे भी और परोदयसे भी बांधते हैं, क्योंकि, 


३, ८. ] ओधेण गिद्दाणिदादौणं ब्रंधसामित्तपरूवणा [ ३३ 


भावादो । 

कि सांतर कि णिरंतर कि सांतर णिरंतरं बज्ञति त्ति एदस्सत्थो बुच्चदे-- थीण- 
गिद्धितियमरणणताणुबंधिच उक्‍्क च णिरंतरं बज्ञइ , धुवर्बंधित्तादो। इत्थिवेदों मिच्छाइड्रि-सासण- 
सम्मादिद्वीहि सांतरं बज्ञइ, बंधगद्धार खीणाए णियमेण पडिवक्खपयडीणं बंधसंभवादों । 
तिरिक्खाउअं मिच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्वीहि णिरंतरं वज्ञइ, अद्धाक्वखएण बंधस्स थक्‍्कणा- 
भावादों । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ्पाओग्गाणुपुव्वीओ सांतर-णिरंतरं बज्ञ्ति। 


होदु सांतरबंधो, पडिवक्खपयडीणं बंधुवलंभादो; ण णिरंतरबंधो, तस्स कारणाणु- 
वर्लभादो त्ति बुत्ते वुच्चद-- ण एस दोसो, तेउठक्काइय-वाउक्काइयमिच्छाइट्रीणं सत्तमपुढवि- 
'णेरइयमिच्छाइड्रीणं च भवपडिबद्धसंकिलेसेण णिरंतरबेधोवठंभादों । सासणसम्माइड्डिणो दोण्ण 
पयडीणमेदार्सि कर्थ॑ णिरंतरबंधया ? ण, सत्तमपुदविसासणाणं तिरिक्खगई मोत्तृणण्णगईणं बंधा- 
भावादों ! 


इसमें कोई विरोध नहीं है । 

< उक्त प्रकृतियां क्‍या सान्तर, क्‍या निरन्तर, या क्‍या सानन्‍्तर-निरन्तर बंधती हैं? ! 
इसका अर्थ कहते हैं--स्तव्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धचतुष्क निरन्तर बंधती हैं, 
क्योंकि, ये छवबन्धी प्रकृतियां हैं । ख्रीवेदकों मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि सान्‍्तर 
बांधते है, क्योंकि, बन्धककालके क्षण हनिपर नियमसे प्रतिपक्ष प्रकृतियाका बन्ध सम्भव 
है | तिर्यगायुक्ो मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दाप्टि निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, कालके 
क्षयसे बन्धके रुकनेका अभाव है । तियेग्गति और तिर्यर्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीकोी सान्तर- 
निरन्तर बांधते हैं । 

शंका-- भ्रतिपक्षभूत प्रकृतियोंके बन्धकी उपलब्धि होनेसे सान्‍्तर बन्ध भले ही 
हो, किन्तु निरन्तर वन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कारणोका अभाव है ? 

समाधान--इस शकाका उत्तर कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, 
तेज्ञ़कायिक और वायुकायिक सिथ्यादश्टियों तथा सप्तम पृथिवीके नारकी मिथ्यादृष्टियोंके 
भवसे सम्बद्ध संझले शक कारण उक्त दोनं प्रकतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 

शंका--सासादनसम्यग्टष्टि इन दोनों प्रछतियोंके निरस्तर यन्धक कैसे हैं ? 

समाधान---यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम प्रथिवीके सासावनसम्यर्द प्टियोंके 
तिर्यग्गातिको छोडकर अन्य गतियोंका बन्ध ही नहीं होता । 


१ अ-आप्रत्यो: * तिरिय- ' इति पाठ. | 
२ अ-आप॒त्यो: * बधय- ' काप्रती ' बधिय- * इति पाठः | 
छू ब्‌. ५५ 
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चदुसंठाण-चदुसंघडण-उज्जोव- अप्सत्थविहायगदि-दूभग-दुस्सर - अणादेज्जाणमित्यि- 
'वेदमंगो, सांतरबंधितत पडि भेदामावादो । णीचागे[दस्स तिरिकखगदिभगो, तेउ-वाउक्क्राइएसु 
सत्तमपुढविणेरदए्सु च णीचागेदस्स णिरंतरं बंधुवलेभादो । 

कि पच्चएहि बज्झेति कि तहि विणा, एदस्सत्थों बुल्चदे-- मिच्छादिद्दी मिच्छत्ता- 
संजम-कसाय-जेगसण्णिद्चदुहि मूलपच्चएहि पणवण्णुत्तरपच्चएहि दस-अड्ठारसएगसमय- 
संभविजहण्णुक्कस्सपच्चएहि य एदाओ पयडीओ बंधदि । सासणसम्माइड्री मिच्छत्त मोत्तृण 
तीहि मूलपच्चएहि पंचासुत्तरपच्चणहि एगसमयसंभविददस-सत्तारसजहण्णुक्कस्सपच्चएहि य॑ 
एदाओ पयडीओ बंधदि । णवरि तिरिक्खाउअस्स वेउव्वियमिस्स-कम्मइ्यप्चएहि विणा 
पेबण्ण ओरालियमिस्सेण च विणा सत्तेताल पच्चया मिच्छाइड्रि-सासणाणं होंति । 

गइसंजुत्तपुन्छाए अत्थो बुच्चंद । ते जहा - थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्‍्कं 
च्‌ मिच्छाइड्री चउगइसेजुत्ते, सासणो णिस्यगईए विणा तिगइसंजुत्ते बंधइ । इत्थिवेद मिच्छा- 
इड्ठी सामणो च णिर्यगईएण विणा तिगइसेजुत्त बंधद। तिरिक्खाउ-तिरिक्खगढ़ तिरिक्ख- 


चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायागति, दुर्भग. दुस्थर और 
अनादेय प्रकृतियां स्रविदक समान हैं, कर्पोंकि, सल्तरबन्धित्वके प्राति इन प्रकृतियोंमें 
स्त्रीवेदसे काई भेद नहीं है | नीचगोज्र तियेग्गतिके समान है, क्योंकि, तज़कायिक और 
वायुकायिक तथा सत्तम पृथिवीके नारकियोंमि नीचगोत्रका निरन्तर वन्ध पाया जाता है । 


अब “ सृत्राक्त प्रक्तियां क्‍या प्रत्ययोस बेचती हैं या क्या उनके विना ? ” इसका 
अर्थ कहत हँ--मिथ्यादष्टि जीव मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और येग संशावाले चार मूल 
प्रत्ययोसे, पचवन उत्तर प्रत्ययोस, तथा एक समयमें सम्भव हानवाल दश ओर अठारह 
जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्य्योस इन प्रकृतियोकी वधिते हैं। सासादनसम्यस्दर्टि मिथ्यान्वकों 
छोड़कर शप तीन मूल प्रत्ययोस, पचास उत्तर प्रत्ययोसे, तथा एक समयमें सम्भव दह्य 
और सत्तरह जघधन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोस इन प्रकृतियोंकी बांधत हैं । विशेष यह कि तिर्य- 
गायुके वेक्रियिकमिश्र और कार्मण काययोंगके विना मिथ्याद्टिके तिरिपन, तथा वैक्रियेक- 
मिश्र, फार्मण ओर औदारिकमिश्रके विना सासादनसम्यदाशिके सैंतालौस प्रत्यय होते हैं। 


गतिसंयुक्त प्रश्नका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है-स्व्यानग्रद्धि आदि तीन 
तथा अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादष्टि ज्ञीव चारों गतियोंसे संयुक और सासादन- 
सम्यग्दाप्टि नरकगतिके बिना तीन गतियोंस संयुक्त बांधता है | स्रविदको मिथ्यादृष्टि और 
सासादनसम्यग्दष्टि नरकगातिके विना तीन गतियाँसे संयुक्त बांधता है। तियेगायु, तिर्यग्गाति, 


१ अप्रती  पत्नयामिदि सासणाण ” इति पाठः | 


६, ९. | ओषैण णिद्दा-पयलाणं बंधसामित्तपरूवर्णी [ १५ 


गइ्पाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोंवे मिच्छाइड्री सासणो च तिरिक्खगइसंजुत्त बंधति । चउसंठाण- 
चउसंघडणाणि मिच्छाइड्री सासणसम्माइड़ी तिरिक्ख-मणुसगइसेजुत्त बंधति । अपसत्थ- 
विद्ययगइ-दुभग-दुस्सर-अणदेज्ज-णीचागोदाणि मिच्छाइड्री देवगईए विण। तिगइसंजुत्ते, सासणो 
देव-णिर्यगईहि विण। दुर्गदिसंजुत्ते बंधदि । 


कदि गदिया सामिणे त्ति वुत्ते थीणगिद्धितिय-अणं॑ताणुबंधिचउक्कादिपयडीणं बंधस्स 
चउग्गइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्विणो सामी । बंधद्धांणं सासणचरिमसमए बंधवोच्छेदों च 
सुत्तणिदिद्टों त्ति ण॒ पुणों बुच्चंदे । 


किमेदार्सि पयडीण सादिओं बंधओ त्ति पुच्छासंबद्धों अत्थे। बुच्चेद । ते जहा -- 
थीणगिद्वितिय-अणंताणुबंघिच उक्काणं बंधे! मिच्छाइट्टिम्हि सादिओं अणादिओ धुवो अड्धवो 
च । सासणम्मि अणाइघृवेण विणा दुवियप्पो । सेसाणे पयडीणं बंधे मिच्छाइट्टि-सासणेसु 
सादिगो अद्धवो च । 


णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९ ॥ 
एदं पुच्छासुत्ते देसामासियं, तेंणेत्थ पुव्विल्लपुच्छाओं सब्वाओ पुच्छिदव्वाओं । 


तियेग्गतिप्रयोग्य जु पूर्वी और उद्योतको मिथ्याद(0 ओर सासादनसम्यर्दाष्टि तिर्यग्गतिसे 
संयुक्त बांधते हैं। चर संस्थान ओर चार सहननोंकी मिथ्यादाश और सासादन 
सम्यग्द्टि तियंग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बाधते हैं। अप्रशस्तविहयोगति, दुरभग, दुस्वर 
अनादेय और नीचगोजको मिथ्याद/्टे देवगतिके बिना तीन गतियोंखे संयुक्त, और सासा 
दनसम्यर्दष्टि देव व नरक गतिके विना दो गतियोंसे संयुक्त बांधता है। 


कितने गतिवाले जीव स्वामी होते हैं, एऐस। कहनेपर उत्तर कहते है---स्त्यान- 
गृद्धिषय ओर अनन्तालुबन्धिचतुष्क आदि प्रकृतियोंके बन्धके चारों गतियोंवाले मिथ्या- 
हाए और सासादनसम्यग्टाष्टे स्वामी हैं । बन्धाध्वान और सासादनके चरम समयमें होने- 
बाला बन्धव्युच्छेद सूअसे निर्दिष्ट है, अतः उसे फिरसे नहीं कहते । 


' क्ष्या इन प्रकतियोंका सादिक बन्ध है? ' इस प्रश्नसे सम्बद्ध अर्थकों कहते हैं । 
थह इस प्रकार है-- स्त्थानशद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुप्कका बन्ध मिथ्याराष्टि गुण- 
स्थानमें सादिक, अनादिक, छुव और भछ्युव रूप होता है। सासदन गुणस्थानमें अनादि 
और छ्षबके बिना दो प्रकारका होता है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादष्टि और सासादन 
दोनों गुणस्थानोंमे सादिक व अछ्ुव होता है । 


निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका कौन बन्धक दे और कौन अबन्धक ? ॥ ९॥ 
यह पृष्छासत्र देशामर्शक है, अतएय यहां सब पूर्बोक्त प्रश्न पूछना चादिये। 


१६ ] छक्लंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ह, ११. 


पुच्छिद्सिस्सस्स संदेहविणासणट्टमुत्तरसुत्त भणदि - मुद्धिस 

मिच्छाइट्टिपहुडि जाव अपुव्वकरणपविट्ट सुद्धिसंजदेसु उवसमा 
खबा बंधा । अपुव्वकरणद्भाए संखेज्जदिम भाग गंतृण बंधो 
वोच्छिज्जदि ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १० ॥ 

एदं पि देसामासियसुत्त, बंधद्धांणं बंधसामि-असामिणो च अपुव्वकरणद्धाएं अपढम- 

अचरिमसमए बंधवोच्छेदं च भणिद्ण सेसत्थ सूचिय अवड्डाणादो । अपुव्वकरणद्धाएं पढम- 
सत्तमभांगे णिद्दा पयलाणं बंधे थकक्‍्कदि त्ति एत्थ वत्तव्वं | कथमेदं णव्वंदे ! परमगुरूवएसादो । 

किमेंदेसि कम्माणं बंधे पुष्वे पच्छा सममुदएण वोच्छिज्जदि त्ति पुच्छाएु णिच्छओं 
कीरदे । एदसि बंधे पुव्व विणस्सदि , पच्छा उदयस्स वोच्छेदो; अपुव्वकरणद्धाएं पढमसत्तम- 
भागे बंधे थक्के सेते उबरि गंतृण खीणकसायस्स दुचरिमिसमयम्हि उदयवे'च्छेदादों । 

किं सोदएण परोदएण सोदय-परोदएण बज्डंति त्ति पुन्छाए वुच्चंद- एदाओ दो वि 
पयडीओ सोदय-परोदणण बज्ञंति, णाणांतरायपंचकस्मेव एदार्सि धुवोदयत्ताभावादो । कि 


इकायुक्त शिष्यके सन्देहको दूर करने लिये उत्तर सत्र कहत हैं-- 

मिथ्याइश्सि लेकर अपूर्वकरणप्रविश्शुद्धिसंयतोंमें उपशमक और क्षपक तक बन्धक 
हैं। अपूर्वकरणकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्धव्युच्छेद्र होता है। ये बन्धक हैं, शेष 
जीव अबन्धक हैं ॥ १० ॥ 

यह भी दशामशक सत्र हे, क्योंकि वह बन्धाध्वान, बन्धस्वामी-अस्वा मी तथा 
अपूर्वकरणकालके अप्रथम-अचरम समयमे हनेवाले बन्धव्युच्छेदका कहकर शेष अर्थोको 
सूचित कर अवस्थित है। अपूर्वकरणकालके प्रथम सत्म भागमें निद्रा और प्रचला 
प्रकृतियोंका बन्ध रुक जाता है, ऐसा यहां कहना चाहिये | 

शंका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--यह परम ग़ुरुके उपदेशस जाना जाता है । 

* क्‍या इन दोनों कर्मोंका बन्ध उदयसे पू, पश्चात्‌ अथवा साथमें व्युच्छिन्न होता 
है! ' इस प्रश्नका निणय करते हैं--इनका बन्ध पूर्वमे न'्ट होता है, तत्पश्चात्‌ उदयका 
ब्युड्छेद होता है, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके प्रथम सप्तम भागमें बन्धके रुक जानेपर 
ऊपर जाकर क्षीणकषाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । 

"दोनो कर्म प्रक्ृतियां फ्या स्वोदय, क्या परोदय या क्या स्वोद्य-परोदयसे बंधती हैं?” 
इस प्रइनका उत्तर कहते हैं- ये दोनों ही प्रक्तियां स्वोदय-परोदयसे बंघती हैँ, बयोकि, पांच 
श्ञानावरण और पांच अन्तरायके समान इन दोनों प्रकृतियोंके ध्रुयोदयका अभाव है। 


१ अतिपु ' पुष्व व णस्सदि * इति पाठ | 


३, १०. | ओवैंण गिद्दा-पंयेलाणं बंधसामित्तपरूअणा [६७ 


साँतर णिंरंतरं सांतर-णिरंतरं बज्ञति ? एदाओ णिरंतरं बज्ञ॑ति, सत्तेतालधुवंपयडीसु पादादो । 
के पंच्चंएहिं बंधदि ति पुच्छांए बुच्चदे-- मिच्छाइड्री चदुहि मूलपच०हिं पणवण्णणाणा- 
समयुत्तरपचएहि दस-अट्टडारसएगसमयजहण्णुक्षस्सपचणहि, सासणे। मिच्छत्तेण बिणा तिदि 
मूलपचरएहि पंचासुत्तरपचणहि दस सत्तारसश्गसमयजंहण्णुक्कस्सपचणश॒हि, सम्माभिच्छाइड्ी तिंहि 
मूलपचणद्दि तेदालत्तरपचएहि एगंसमयणव-सोलसजहण्णुक्कस्सपच्रएहि, असंजंदसंम्भाइट्टी तिदि 
मूलपचणहि छादाल॒त्तरपच्चशह्दि एगसमयणव-सोलसजहण्णुक्कस्सपचंएद्वि, संजदासंजदो मिस्‍्सी- 
संजमण सहिदकसाय जोगदोमूलपच्चणहि सत्ततीसुत्तरप+चएद्दि एगसमइयअइ-चोहसजहण्णु- 
कस्सपच्चणहि, पमत्तसंजदो दोहि मूलपच्चणहि चदुवीसुत्तरपश्चवएद्धि एगसमयपंच-सत्तजहण्णुकस्स- 
पच्नएहि, अप्यमत्तसंजदो अपुव्वकरणो च दोहि मूलंपच्णहि बावीसुत्तरपंणदि एगसमयपंच- 
सत्तजहण्णुकस्सपच्च एहि बंधति । 


शंका--उक्त दोनों प्रकृतियां क्या सानन्‍तर, निरन्तर या सान्तर-निरन्तर बंधती ह्दैः 


समाधान--पये दोनों प्रकतियां निरन्तर बंधती हैं, क्‍योंकि, ये सेंलालीस घाव 
प्रकृतियोंके अस्तगत हैं। 


थे प्रककतियां किन किन प्रस्ययोंसे बंधती हैं ?' इस प्रशनका उत्तर कहते हैं-- मिथ्थी- 
हाशि जीव चार मूल प्रत्ययोंस, पचवन नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्ययोसे, तथा दश और 
अठारह एक समय सम्बन्धी जधन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोसि निद्रा एयं प्रचला प्रकृतियोंकी बांधते 
हैं। सासदनसम्यग्दाष्टि मिथ्यत्वके बिना तौन मूल प्रत्ययोंसे, पचास उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा 
बद् और सत्तरह एक समय सम्बन्धी जधन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोकों बांध॑ते 
हैं। सम्यमिथ्याइप_़ि तीन मूल प्रत्ययोसे, तेतालीस उत्तर प्रत्ययोसे, तथा एक समय सम्बन्धी 
नौ व सोलह जघन्य व उत्हृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं। असंयतसंम्यग्शफटे 
तीन मूल प्रत्ययोंसे, छवालीस उत्तर प्रययोसे, तथा एक समय सम्बन्धी नो और शखोलह 
अधन्य व उत्कृष्ठ प्रत्ययोसे उक्त प्रकतियोंको बांधते हैं । सयतासेयत मिश्रे असंयम (खथबमा- 
सेयम) के साथ कषाय एवं योग रूप दो मूल भत्ययोंसे, सेतीस उत्तर प्रत्ययोसे, सथा 
एक समय सम्बन्धी आठ व सोदह जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते 
हैं। प्रमत्तसयत दो मूल प्रत्ययोले, चौबीस उत्तर प्रत्ययोसे, तथा एक समय सम्बन्धी पांच 
और सात जअधघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोसे उक्त प्रकतियोंको बांधते हैं। अप्रमशसयत और 
अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती जीव दो मूल प्रस्ययोसे, बाईस उत्तर प्रत्ययोसे, तथा एक समय 
सम्बन्धी पांच कोर सात जधन्य व उत्हृष्ट प्रत्ययोसे उक्त प्रकृतियोंकों बांचते हैं । 


१ प्रतिषु “ पमततसंजदों हि” इति पाठः | 


८ | छक्खेंडागम बंधसामित्तविचओ [ ६, ११. 


गइसंजुत्तबंधपुच्छाए यत्थो-- मिच्छाइड्ी चउगइसंजुत्ते, सासणे तिगइसंजुत्त, 
सम्मामिच्छाइड्टी असंजदसम्माइड्टी देव-मणुस्सगइसंजुत्ते, उवरिमा देवगइसंजुत्ते णिद्दा-पयलाओ 
द्वोवि बंधति । कदिगादिया सामी, एदिस्से पुच्छाए बुचेदे- मिच्छाइड्टी सासणसम्माइड्ठी 
सम्मामिच्छाइट्टरी असंजदसम्माइड्टी चउगश्या, दुगदिसंजदासंजदा, उवरिमा मणुस्सगईया ु 
सामी। अद्भाणं सुगम । वोच्छिण्णपदेसो वि सुगमे। । कि सादिओं त्ति पुच्छाए बुश्दे- 
मिच्छाइट्रिम्हि णिद्दा-य्यलाणं बंधे! सादिओं अणादिओ थधुवो अद्धवों त्ति चदुवियप्पों। 
सासणादिगुणट्टणेसु तिवियप्पो, धुवत्ताभावादों । सेसे सुगम । 


सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधों ? ॥ ११ ॥ 

बंधो बंधयो ति पेत्तव्वों | एदं पुच्छासुत्त देसामासिये, सामिपु*छ॑ णिद्देसिदृण सेस- 
पुच्छाविसयणिदेसाकरणादो। तेणेत्थ सव्वपुच्छाओं णिदिसिदव्वाओं। पुच्छिदसिस्ससेसयफुसणड्ठ - 
मुत्तसुत्ते भणदि-- 


गतिसंय॒क्त बन्धस म्बन्धी प्रश्नका अर्थ कहते हैं--- मिथ्यादाऐ्टि जीव चारों गतियोंसे 
संयुक्त, सासादनसम्यर्दष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादाप्र और अखंयत- 
सम्यग्दारि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त निद्रा व 
प्रचला दोनों प्रकृतियोंकों बांधते हैं । 

' कितने गतियोंवाले जीव उक्त दोनों प्रकृतियोंके स्वामी हैं ?” इस 
प्रधनका उत्तर कहते हैं-- मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दाह्टि, सस्यग्मिथ्यादाष्ट और 
असंयतसम्यर्हाष्टि चारों गतियोंबारे; दो गतियोंवाले संयतासंयत, तथा उपरिम 
जीव मजुष्यगतिवाले स्वामी होते हैं। बन्धाध्वान सुगम है। चरम समयादिरूप बन्ध- 
ब्युक्छिक्षप्रदेश भी सुगम है। ' उक्त प्रकृतियोंका बन्ध क्या सादि है? ' इस प्रइनका 
उत्तर कहते हैं--मिथ्याराप्टि गुणस्थानमें निद्रा और प्रचलका प्रकृतियोंका बन्ध सादिक, 
अनादिक, श्रव और अध्लव इस प्रकार चारों तरहका होता है । सासादनादे ग्रुणस्थानोंमें 
शव बन्धके न होनेसे शेष तीन प्रकारका बन्ध होता है। शेष सत्रार्थ सुगम है । 


सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११ 0 


 बन्ध * शब्दसे बन्धकरूप अ्थ ग्रहण करना चाहिये। यह प्रच्छासत्र वेशाम्शक 
है, क्‍योंकि, वह स्वामिविषयक पृच्छाका निर्देश करके शेष पृथ्छाविषयक निर्देश नहीं 


करता । इसालैये यहां सब पृष्छाओंका निर्देश करना चाहिये। शंकायुक्त शिष्यके संदायको 
दूर करमेके लिये उच्तर सुन्न कहते हैं-- 


३, है२, ] ओधषेण सादावेदणायस्स बंधसामित्तरूयणा [३१९ 


मिच्छाइट्टिप्-्हुरडि जाब सजोगिकेवलि त्ति बंधा। सक्कोगि- 
केवलिअद्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १२ ॥ 


एदं पि सुत्ते देवामासियं, सामित्तमद्धाणं बंधविणासड्राणं च भणिद्णण्णेम्रिमत्थाणम- 
णिदेसादों । तेणिदरेसिं परूवणा कीरंदे । त॑ जहा-- एदस्स बंधों पुव्वमुदभो पच्छा 
वोच्छिज्जदि, सजोगिचरिमसमये बंधे वोच्छिण्णे संते पच्छा अजोगिचरमसम उदयवोच्छेदादो। 
सादावेदणीय मिच्छाइड्विप्पहुडि जाबव सजोगिकेवलि त्ति सोदश्ण परोदएण वि बज्ञ्दि, 
सादासादोदयाणं परावत्तिद्सणादो, स-परोदर्णहि बंधविरोहभावादों च। मिच्छाइड्टिप्पहुडि 
जाव पमत्तो त्ति सांतरो बंधो, तत्थ पडिवकक्‍्खपयडीए बंधसंभवादो । उबरि णिरंतरो, 
पड़िवक्खपयडीए बंधाभावादों । जम्हि जम्हि गुणड्वांण जत्तिया जतिया मूलपश्चया णाणा- 
समयउत्तरपच्चया एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया च वुत्ता ताणि गुणड्ाणाणि तेत्तिश्द्दि 
पत्मएहि सादावेदणीयं बंघंति । ॥ 


मिथ्याचष्टिसे लेकर सयागिकेवली तक सातावेदनीयके बन्धक हैं। सयोगिकेवलिकालके 
अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युब्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक 
हैं॥१२॥ 


यह भी सत्र देशामहांक है, क्योंकि, यह स्वामित्व, बन्धाध्वान और बन्धबिनाशा- 
स्थानकों कहकर अन्य अथोका निर्देश नहीं करता। इस कारण अन्य अर्थोंकी प्रूषणा 
करते हैं । वह इस प्रकार है-- सातावेदनीयका बन्ध पूर्वमें और उदय पश्चात्‌ व्यब्छिन्न 
होता है, क्योंकि, सयोगकेवलीके अन्तिम समयमें बन्धके व्यच्छिन्न होनेपर पीछे अयोग- 
कैबलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । सातावेदनीय मिथ्यादुष्टिसे लेकर 
सयागिकेवली तक स्वोदयसे और परोदयसे भी बंघता है, क्‍योंकि, यहां साता और 
असाताके उदयमे परिवतेन देखा जाता है, तथा स्व-परोदयसे बन्ध होनेमें कोई विरोध भी 
नहीं है। मिथ्यादृष्टिस लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक सातावेदनीयका बन्ध खास्तर है, 
क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृति ( अखाता ) का बन्ध सम्भव है। प्रमस्त गुणस्थानसे ऊपर 
निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। जिस जिस गुणस्थानमें 
जितने जितने मूल प्रत्यय, नाना समय सम्वन्धी उत्तर प्रत्यय और एक समय सम्बन्धी अघस्थ 
व उत्ह्ृष्ट भत्यय कहे गये हैं, वे गुणस्थान उतने प्रत्ययोसे सातावेदनीयको वांधते हैं । 


४५ ] छब्खंडागम बंधसामित्तत्रिचओ [ ३, १३, 


मिच्छाइड़ी णिरयगईए बिणा तिमइसंजुत्त । अप्पसत्थार तिक्खिगईए सह कर्ष 
सादबंधो ? ण, णिरयगई व अद्चंतियअप्पसत्थत्ताभावादों । एवं सासणे। वि । सम्मामिच्छाइड्टी 
असंजदसम्माइड्री दृगइसंजुत्त बंधेति णिरय-तिरिक्खगईए विणा। उवबरिमा देवसइसंजुत्त । 
अपुव्वकरणस्स चरिमसत्तमभागप्पहुडि उवरि अगदिसंजुत्त बंधंति। मिच्छाइड्रि-सासणसम्माइद्नि- 
सस्मामिच्छाइड्डि-असंजदसम्माइड्ििणो चदुगंदिया, दुगद्सिंजदासंजदा सामिणो, सेसा मणुस- 
गदीए चेब । बंधद्धं बंधवोच्छेदद्वाणं च सुगम सुतुत्तादों । स्वेसु गुणद्रणिसु सादा- 
वेदभीयस्स बंधो सादि-अद्धवो, सादासादाणं परावत्तणसरूवेण बंधादो । 


असादावेदणीय-अरदि-सो ग-अधिर-असुह-अजस कि त्तिणामाणं 
को बंधो को अबंधो ?॥ १३ ॥ 


एदं पुच्छासुत्त देसामासिये, तणत्थ सब्वपुच्छाओ कायव्वाओं । अधवा, आसंकिय- 


मिथ्यादृष्टि ज्ञीय नरकगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त सातावेदनीयको 
बांधते हैं । 


शंका --अप्रशस्त तिर्यग्गतिके साथ कैसे सात(बेदनीयका वन्ध होना स.भत्र है? 

समाधान---नहीं, क्योंकि तिर्यग्गाति नरकगतिके समान अत्यन्त अप्रशस्त नहीं है । 

इसी प्रकार सासादनसम्यग्दुष्टि भी तीन गतियोंस संयुक्त साताबदनीयको 
बांधते हैं। सम्यग्मिथ्यादाष्ट और असंयतसस्यग्दृष्टि नरक और तिर्यर्गतिके बिना दो 
गतियोंस संयुक्त बांधते हैं। उपरिम जीव दवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। अपूर्यकरणक 
अम्तिम सप्तम भागसे छेकर ऊपरके ज्ञीव अगतिसंयुक्त बांधते हैं। मिथ्यादाए्टि, सासा- 
वनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादुष्टि एवं असंयतसम्यग्दृष्टि चारों गतियोवाले तथा दो गतियाँ- 
काले संयतासंयत स्वामी हैं । शेष जीव मनुष्यगतिके ही स्थामी हैं । बन्धाध्वान और 
वन्धत्युच्छेदस्थान सत्रोक्त होनेसे खुगम हैं। सब गुणस्थानोमं साता ओर असाताका 
परिवर्तित बन्ध हनेसे सातावेदनीयका बन्ध सादे और अध्ुय है । 

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अद्युम और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन 
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३॥ 

यह पृच्छासञ देशामशक है, इसलिये यहां सब प्रश्नोंको करना चाहिये। अथवा 


है १ अनकाप्रल्ो.  अप्पसत्थामावादो ', आग्रती “ अप्यसत्थाभावेण *, मग्रती ' अप्सत्यत्याभावादों 
इैति पाठ: | 


३, १४. ] ओघधेण असादाबिदणीयादी्णं बवसामित्तपरूजणा [४ है 
सुत्तमेदमिदि दड़व्ब । तण्णिण्णयजणणइ्मुत्तरसुत्त भणदि - 


मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा॥ १४ ॥ 


एद देसामासिय सुत्ते, पुच्छिदत्थाणमर्गद्स छिविदूण अवद्भाणादो । तणेदेण सूइदत्थाणं 
अत्थपरूवणा कीरंदे । असादावेदणीयस्स पुव्व॑ बंधो उदओ पच्छा वाच्छिण्णो, पमत्तसंजदम्मि 
बंधवोच्छेदे संत पच्छा अजोगिचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदादों। एवमरदि-सोगाणं, पमत्त- 
संजदम्मि बंधे णंद्र संते अपुव्वचरिमसमयम्मि उदग्रवोच्छेदादी । अथिर-असुहाणं पि 
एवं चेव वत्तव्वं, पमत्तम्मि बंधे विणद्रे सजोगिचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदादो । अजसगित्तीए 
पुच्वमुदओ वोच्छिज्जीदे पच्छा बंधा, असंजदसम्मादिद्विम्हि उदए णंद्ठे पच्छा पमत्तसंजदम्मि 
बेधवोच्छेदादं। । 

असादांवदणीय-अरदि-सोगा सादय-फ्रादर्शह बज्ञति, उदयस्स धुवत्ताभावादा । 


यह आशंका सत्र ह एसा समझना चाहिय। उसके निश्चयोत्पादनार्थ उत्तर सूत् कहत है -- 


मिथ्यादश्टिस लेकर प्रमत्तसेयत तक बन्धक हैं । य बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक 
हैं ॥ १४॥ 


यह दशामशेक सूत्र है, क्योंकि, वह पूछे हुए अर्थोक एक दशका छूकर अब- 
स्थित है । इस कारण इसके द्वारा सूचित अथोकी प्ररूपणा की जाती हैं। असाताबेद- 
नीयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्तगुणस्थानमें 
बन्धव्युच्छद होजानेपर पीछे अयोगकेवर्लीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । 
इसी प्रकार अराति ओर शोकका बन्ध पूर्वमें ओर उदय पश्चास्‌ व्याच्छन्न हाता है, क्योंकि, 
प्रमततसंयतमे बन्धके नष्ट होजानपर पीछे अपूर्वकरणके आन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद 
होता है । अस्थिर ओर अशुभ प्रकृतियोंका भी इसी प्रकार ही बन्धोदयब्युच्छेद कहना 
चाहिये, क्‍योंकि, प्रमत्तसयतमे बन्घके नष्ट हानेपर सर्यागकेवर्लीके अन्तिम समयमें उद्यकां 
व्युच्छेद होता है | अयशकीर्तिका पृर्वमे उदय व्युच्छिन्न होता है, पश्चात्‌ बन्घ, 
क्योंकि असंयतसम्यग्दार्टि गुणस्थानमें उदयके नष्ट हाजानपर पीछे प्रमत्तसयत गुणस्थानमें 
बन्धका व्युच्छेद होता है । 


असातावदनीय. अराति और शोक प्रकृतियां स्वादय-पराद्यस बंधती हैं. क्‍योंकि, 


१ अन्आप्रत्या * णियजणणद्व- ' इति पाठ । 


9२ ] छ्खंडागमे बधसामित्तविचओ [ ३, १५. 


एवमजसकित्ती वि, उदयस्स अद्धवत्तणण भदाभावादे। । गर्बारे सेजदासंजदप्पहुडि उबरि 
परोदश्णव बंधो, तत्थ जसकित्ति मोत्तण अवगण उदयाभावादा । अधिर-असुहाण सोदएणेव 
बंधो, घुवोदयत्तादो । एदार्सि छण्णं पयडीण मिच्छाइड्रिप्पहुडि छम्तु वि गरुणडणेसु सांतरा 
बेधो । कुदे ? एदासि पडिवक्खययडीण॑मन्थ बेबवाच्छेराभावादे! । गाणावरणादिमेलसपयडीण 
जे पच्चया एरूविदा एंद्सु छमु गुणइणिस तहि चव पच्चर्णह एदाओे छप्पयडीओ बज्ञ्ेति । 
असाद-अरदि-सेगि मिचछ३ड्ी चउगइसेजुत्ते, सामणे णिरयगई मात्तण तिगइसंजुत्ते, सम्मा- 
मिच्छाइट्ि-असेजदसम्मादिद्विणे। दव-मणुसगइसंजुत्ते, उवरिमा दवगइसंजुत्त बंधति। एवं 
अथिर-असुभ-अजसकित्तीण,भदामावादा । चउगइमिस्ठाइड्रि-मासणसम्मादिद्ि-सम्मामिच्छाइड्ि- 
असंजदसम्भादिद्विणे। सार । दुगइसजदासंजदा सामी । पमत्तसंजदा मणुसा चव । बंघद्धाणं 
बंधवेच्छदद्ाणं च सुगम । एदाआ छ वि पयडीओ बंधण सादि- अद्भवाओ । 


मिच्छत्त-गवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एहंंदिय-बेइंदिय- तीई- 
दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेव ट्रसरी रसंघडण-णिर यगइ- 


इनका उदय छुब नही है। इसी प्रकार अयशकीरनि भी स्वोद्य-परादयसे बंधती है, क्योंकि, 
उदयकी अक्षबताकी अपेक्षा इसके उक्त तीनों प्रकृतियोंस कोई भेद नहीं है। चिह्ष 
इतना है कि सयतासंयतस लछकर आग इसका वन्ध परादयस ही हाता है. क्योंकि, वहां 
यशकीतनिक छाइकर अयशकीर्तिका उदय नही गहता । आस्थिर और अशुभ प्रकृतियोंका 
बन्ध स्पादयमसे है| होता है, क्येंकि,व ध्र्बेदियो प्रकृतियां है। इन छहों परकृनियाका मिध्या- 
दृष्टि आदि छहों गुणस्थानोंमे खान्तर वन्‍्ध होता है । इसका कारण यह है कि यहां इनकी 
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धव्युच्छदका अभाव है । शानावरणाद सालह प्रकृतियो के ज्ञो। प्रत्यय 
इन छह गुणस्थानोंमं कहे गये हैं उन्हीं प्रत्ययोस ही य छह प्रकतियां वेधती हैं । असाता- 
वेदनीय, अरति और शोक प्रऋनियोंका मिथ्यादाए्ट जीव चारों गनतियोंस संयुक्त, सासा- 
दुनसस्यस्दाप्ट नरकगतिको छे।इकर तीन गतियोसे संयुक्त, सम्याग्मि ध्यादाए और असंयत- 
सम्यग्दाश दव मजुप्य गतियोंस संयुक्त, तथा उपसग्मि जीव देवगतिस संयुक्त वांधने हैं। 
इसी प्रकार आस्थिर, अशुभ और अयशकोर्नि प्रकृनियोंका भी गतिसंयुक्त बन्‍्ध जानना 
चाहिये, क्योंकि, उनसे इनके काई भेद नहीं है। चारो गतियोंके मिथ्याद्टि, सासादन- 
सम्यर्टाऐ, पा ्मियाहए और अखसयतसम्यर्टाध्रि स्थामी है । दा गतियोंक संयता- 
संयत स्वामी है । अमत्तसयत मनुष्य ही स्वामी होते है । वन्धाध्चान और बन्धव्युच्छेद- 
स्थान सुगम है। ये छहों प्रकृतियां वन्‍्धमे सादि एव अध्व है । दर 


मिध्यात् / गपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
जाति, हुण्डसंस्थान, असग्राप्तमूपाटिकासंहनन, नरकगतिग्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थापर, 


१, १६. ] ओधेंण मिच्छत्तादी्ण बंधसामित्तपरूखणा [ ४३ 


पाओग्गाणुपुन्वि-आद।व-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं 
को बंधो को अबंधो ? ॥ १५ ॥ 


एदं पुच्छासुत्ते देसामासियं, तेणेत्थ सब्वपुच्छाओं कायव्व।ओं । पुड्छिदसिस्सस्स 
संसयविणासणट्ठमुत्तरसुत्ते भणदि--- 


मिच्छाइड्दी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १६ ॥ 


एदं देसामासियसुत्ते, सामित्तद्धाणाणं दोण्ण चेव परूवणादोी । तंणेदेण सूइद॒त्थाणं 
परूवण कीरंदे-- मिच्छत्तस्स वंधोदया सम वोड्छिज्जति, मिच्छाइड्रिचरिमिसमए बंधोदयवोच्छेद- 
दंसणादे। । एड्डंदिय-बीईंदिय-तीईदिय-चर्ारिदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारण- 
सरीराण मिच्छत्तमंगे।, मिच्छाइट्रिम्हि बंधादयवोच्छद पड़ि एदा्सि मिच्छत्तेण सह भेदाभावादो। 
णर्वुसयवेदस्स पुष्व॑ बंधवोच्छेदा पच्छा उदयस्म', मिच्छाइड्निम्हि बंधे णद्टे सेते पच्छा अणि- 
यश्चिम्हि उदयवान्छदादा । एवं णिरयाउ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विणामाण वत्तव्व, मिच्छाइट्रिम्हि 


सूक्ष्म, अपयाप्त ओर साधारणशरीर नामकर्मका कोन वन्धक है और कोन अबन्धक है ? 
॥ १५ ॥ 

यह प्रृच्छासत्र देशामशक है, इसलिय यहां पूर्वोक्त सब प्रश्नोको करना चाहिये । 
पूछनवाले शिप्यका संशय नए्ट करनेके लिय उत्तर सूत्र कहते है-- 


मिथ्यादंषि जीव बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शाप जीव अबन्धक हैं ॥ १६ ॥ 


थह दर्शामशेक मत है, क्योंकि, वह बन्धस्वामित्व ओर बन्धाध्यान इन दोनोकों 
ही प्रूपण करता है । इस कारण इससे सूचित अर्थोकी प्ररूपणा करते हँ--मिथ्यात्व 
प्रछ्रतिका बन्ध ओर उदय दानों साथ व्युच्छिन्न हाते है, क्योंकि, मिथ्याराप्टि गुणस्थानके 
अन्तिम समयमें इसके वन्ध और उदयका इब्यूच्छेद दखा जाता हैं। एक/न्द्रय, द्वीन्द्रिय 
चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सृक्ष्म, अपयोप्त और साधारणसरीर 
प्रकृतियोंका बन्धोदयब्युच्छेद मिथ्यात्व प्रकतिके ही समान है, क्योंकि, मिथ्यादाए गुणस्थानमें 
होनेवाले बन्धोद्यव्युच्छेदके प्रति इनका मिथ्यात्वके साथ कोई भद नहीं है। नर्पुसलकवेदका 
पूर्वम बन्‍्धव्युच्छेद और पश्चात्‌ उदयका व्युउ्छेद होता है, क्योकि, मिथ्यादाशटि गुणस्थानमें 
बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे अनिद्वात्तिकरण ग़ुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता हे। इसी 
प्रकार नारकायु और मरकगतिग्रायेग्यानुपूर्वी नामकर्मका बन्योदयव्युच्छेद कहना चाहिये 
क्योंकि, मिथ्यादर्टि गुणस्थानमे बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे असंयतसम्यग्दाश्टि गुणस्थानमें 


१ क्ष-भामलो: “ पच्छादयस्स ' इति पाठः। 


४४ ] हक्लंडागम बंधसामिसविचओं [ ६, १६. 


बसे णंद्ें संत पच्छा असंजदसम्माइड्रिम्हि उदयवाच्छेदादों । एवं हुंडसेठाण-असंपत्तसेव्ट- 
सरीरसंघडणाणं पि वत्तव्वं, मिच्छाइट्रिम्हि बंधे फिट्टे संते पच्छा जहाकमेण सजोगिकेवलि- 
अप्यमत्तसंजदेसु उदयवोच्छेदादों । 

मिरछत्तस्स सोदएणेव बंधो। णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइप/ओग्गाणुपुव्विणामाओ परो- 
द्णेव बज्ञति, सोदएणण सगबंधस्स विरोहादों | णवुंसयवेद-एड्रदिय-बीईंदिय-तीईंदिय-चर्जारें- 
दियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसवद्सरीरसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणि 
सोदय-परोदएहि बज्ञति, उभयथा वि विरोहाभावादो । 


मिच्छत्त णिरयाउर्अ च णिरंतरबंधिणों, धृवर्चधित्तादों अद्धाक्लएण बंधविणासा- 
भावादें । अवसेससव्वपयर्डीओं सांतरं बज्ञति, तासि! पडिवक्खपयडिबंधसंभवादों । 


चदुहि मूलपत्चएहि पंचबंचासणाणासमयउत्तग्पच्चणहि दस अड्ढ।रसण्गसमय जहण्णु- 
क्कस्सपच्चएहि य मिच्छाइड्डी एदाआ पयडीआ बेखइ । णवरि वेउव्विय-वउब्वियमिस्स- 
ओरालियमिस्स-कम्मइयपन्‍चणहि विणा एगवंचासपच्च्णहि णिरयाउ बेधइ त्ति वत्तव्वे । एवं 


इनके उदयका व्यु्छद हात( है। इसी प्रकार हुण्डसंस्थ(न और असंप्रामस पाटिकासंहननका 
भी कहना चाहिय, क्य(कि, मिथ्यादाष्टि गुणस्थानम वनन्‍्धके नए होजानपर पौछे यथा- 
ऋममसे सर्योगकेवली और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमे इनके उदयका व्यूच्छेद होता है । 


... मिथ्यात्वका स्वाद्यस ही बन्ध होता हू । नारकायु, नरकगाति और नरकगति- 
प्रायोस्याजुपूरवी नामकर्म परादयस ही बंधते है. क्योंकि, स्वोदयस इनके अपने बन्धका 
विरोध है। नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय. डीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, 
असंप्राप्तरपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर स्वोदय 
परोदयसे बेध॑त है, क्येंकि, दोनों प्रकरस भी इनका वन्‍्ध होनमें काई विरोध नहीं है । 

ुहृ 


.... सिश्यात्व और नसारकायु प्रकृतियां निरन्‍्तर वेधनेवाली हैं, क्‍योंकि प्ुथबन्धी 
हानेसे कालक्षयस इनके वन्धविनाशका अभाव है। शेष सब प्रकृतियां सान्तर सरघती 
हैं, क्याकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धकी सम्भावना है। 


चार मूल प्रत्ययोस, पवन नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्ययोंस, तथा द्श व अठा- 
रह एक समय सम्बन्धी जधघन्य एव उन्कृष्ठ प्रत्ययोस मिथ्यादाश्टि इन प्रकृतियोंकों बांघता 
है। बिशेष इतन। है कि बैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण काययोग 
प्रत्ययोके बिना वह इक्याबन प्रत्ययोंसे नारकायुका बांघता है. ऐसा कहना चाहिये | इसी 


१ प्रतियु * ताहिं' इति पाढ. । 


१, १६. ] ओवरण मिच्छत्तादौ्ण बंधसामित्तररूवणा [५५ 


[ णिरयगर्‌- | णिरयगइपाओ'ग्गाणुपुव्वीण । बेइंदिय-तेइंदिय-च उर्रिदिय-सुहुम-साह्ारण अपजत्ताणं 
वेउब्वियदुगेण विणा तेवण्णा पच्चया । 


मिच्छते चउगइसंजुत्ते, णवुंसयवेद देवगशए' विणा तिगइसंजुत्ते, णिरयाउ-णिरय- 
गइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुच्विणमाओ णिरयगइसंजुत्ते, हुंडसंठाणं देवगई मोत्तण तिगइसंजुत्ते, 
असंपत्तसेवद्सरीरसंघडण-अपज्जत्तणामाओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते, सेमाओ तिरिक्खगई- 
संजुत्ते बंधति । 

मिच्छत्त-गउुंसयवेद-टुं डसंठाण-अथपत्तसेवड्सरीरसंवडण/णं चउगइमिच्छाइडी सामी । 
एडंदिय-आदाव-यावरणामाणं बंधत्स णिश्यगई मोत्तम तिगइमिच्छाइडी सामी । सेसाण पयडीणे 
तिरिक्ख-मणुस गइमिच्छ/इड्टी सी । बंधद्धणं बंधवोच्छेटट्र|्ण च सुगम । मिरुछत्तस्स बंधों 
सादि दे-अणादि-घुव -अद्धुवंमण्ण चरउज्बिदह । सेसाणं बंध सादि-अद्धुवो | 


प्रकार [ नरकग।ते और ] नरकगातिप्रययास्यानुपूर्वके भी इकयावन प्रत्यय हैं। दीन्द्रिय, 
चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय, सकए्म, साधरण और अपयाप्त प्रकृनियोंके वेक्रियिकद्ठिकके विना 
निग्पन प्रत्यय है । 

मिथ्यास्थके। जार गतियोसे संयुक्त, नपुसकबेदके देवगतिके बिना तीन गतियोंखे 
संयुक्त: मारकायु, नरकगति और नरकंगतिप्रय(ग्यान॒ुपूर्वी नामकमेकी नरकग/तिसे संयुक्त; 
हुप्डसस्थानक। देवगतिका छो ड़ तीन गतियोंसि संथुक्त, अलंप्रप्तरप/टिकाशर्ररसंहनन 
और अपर्याप्त नामकर्मके लिर्येग्गनलि वे मजुप्यगतिसे संयुक्त, तथ। शेर प्रकृतियोंको 
नियंग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं । 

मिथ्यात्व, नपुसकवेर, हुण्डसंस्थान और असंप्रापखपाटिकासरीरसहनन 
प्रकृतियोंके खार। गतियोंक मिथ्याइष्टि स्वामी हैं। एकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावर नामकमंके 

बन्धके नरकगातिकों छोड़ शप्र तीन गतियोंके मिथ्यादष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके 

तियेग्गति व मनुष्यगतिके मिथ्यादहाप्टि स्वामी है । बन्ध/ध्वान ओर बन्धव्युच्छेदस्थान 
सुगम हैं। मिथ्यात्वक, बेध सादि, अनादि, घ्रव और अध्वव भेदसे चार प्रकार है। शेच 
प्रतियोंका बन्ध सादि और अश्चब होता है । 


१ अप्रती “ णवृसयंवेद व देवगईए ' इति पाठ: | 
२ भ्रतिषु ' बंधवोच्छिणणाणं ' इति पाठः | ५ 


४) छक्वंदागम बधसामित्तत्रिचओं [ १, १७. 


अपच्चक्खाणावरणीयकोध माण-माया-ठो ममणुसगइ-औरा- 
लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवहरणार[यणसंघडण- 
मणुसगइपाओरगाणुपुव्विगामाणं को बंधे। को अबंधों ? ॥ १३७॥ 

सुगम । े े 

मिच्छाइट्टिपहुडि जाव असंजदसम्माइट्टी बंध । एदे बंधा, 


अवसेसा अबंधा ॥ १८ ॥ 

एद देसामासियसुत्त, सामित्तद्धाणाणं' चेव परुवणादों । तणेदेण सूइदत्थपरूवणा 
कीरंदे । ते जहा-- अपच्चक्खाणावरणच ठक्कस्स मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विगामाण बंधोदया 
सम॑ वोच्छिज्जंति, एक्करम्हि असंजदसम्माद्िम्दि दोण्ण विणासुब॒रंभादों । मणुसगईए पुच्चे 
बंधों पच्छा उदओ। वोच्छिण्णे।, असंजदसम्मादिद्विम्हि बंध णड़े पच्छा अजोगिचरिमसमयम्मि 
उदयवोच्छेदाद। । एवमोरालियसरीर-ओरालियमरीरअंगव ग-वज्जरिसिहवइरणारायणसंघडणाणं । 
णवरि सजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेदो । 


अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लाभ, मनुष्यगति, औदारिकिशरिर, औदा- 

रिकशरीरांगोपांग, वज्रपभवज्नाराचसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपर्वी नामकर्मका कौन 
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १७ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

मिथ्याटष्टिसे लेकर असंयतमम्यर्दष्टि तक बंधक हैं। थे बन्धक हैं, शेष जीव 
अबन्धक हैं ॥ १८ ॥ 

यह देशामशक सूत्र है, क्योंकि, वह केवल वन्धम्वामित्व भर वन्धध्यानका ही 
निरूपण करता है। इसी कारण इस सूत्र खूचित अथेकी प्ररुषण। करते हैं| वह इस 
प्रकार है-“अप्रत्य। ड्यानावरणच तुप्क और मनुष्यगतिप्रायग्यानुपूर्वी नामकर्म का बन्ध और 
उदय दे।नों साथमे व्यूचिछन्न होते हैँ, क्योंकि, एक असेयतसम्यग्दाशि गुणस्थानमें दोनोंके 
विनाश पाये जाते हैं। मनुष्यगतिका पूर्वमें बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युरछन्न होता है, 
क्‍योंकि, अखंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें बन्धके नए हँ्पर पीछे अयागकेव्लीके अन्तिम 
समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग 
और चज़पभवज्जनाराचसंहननका पूर्वमे बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युब्छिन्न होता है। विशेष 
इतना है कि सयोगीक अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । 


१ प्रतियु “ सामित्तद्धाणिण ' इति पाठ । २ प्रतिपु * विभासाणुवलभादों ' इति पाह। | 
३ अतिषु “ -सम्मादिद्वीहि ' इति पाठः | 


३, १८. ] ओघेण अपच्चक्खाणावरणीयादौण बंधसामित्तपरूबणा [४७ 


अपच्चक्खाणावरणचउक्कादीणं सब्बेसि सोदय-परोदणहि बंधो, विरोहाभावादों । 
शवरि सम्मामिच्छाइड्टि-असंजदसम्मादिद्रीसु मणुसगइदुगोरालियदुग-वर्ज्जरिसहसंघडणाण परो- 
दओ बंधो । अपच्चक्खाणावरणचउक्कबंधो पिरंतरो, धुवबंधित्तादों । मणुसगइ-मणुसगइपा- 
ओग्गाणुपुव्विबंधो मिच्छाइड्रि-सासणसम्माइड्रीणं सांतर-णिरंतरो, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंध 
लद्भुण अण्णत्थ सांतरबधुव॒लंभादों । सम्मामिच्छाइड्रि-असंजदसम्माइड्रीसु णिरंतरो, देव -णेरइय- 
अपिददोगुणड्/णेसु अण्णगइ-आणुपुन्चीण बेघाभावादों । एवमेरालियसरीर-ओरालियसरीर- 
अंगोबंग-वज्जरिसहसंघडणाणं वत्तव्वं। कुदो ? ओरालियसरीरस्स सब्वदेव-णेरइएसु तेउ- 
वाउकाइण्सु च णिरंतरं बंधुवलंभादो, अण्णत्थ सांतरबंधदंसणादो; ओरालियसरीरअंगोवंगस्स 
सब्वंणरइएसु सणक्कुमारादिदवेसु च णिरंतरं बंध लडद्धण इसाणादिहेंड्रिमदेवाण मिच्छाइट्रि- 
सासणेसु तिरिक्ख-मणुस्सेस च सांतरबंधुवलंभादो, वज्जरिसहसंघडणस्स देव-णेरइयसम्मा- 
मिच्छाइट्रि-असंजदसम्मादि ट्रीसु णिरंतर बंध लद्धूण अण्णत्थ सांतरबंधुवलंभादो । 


अप्रत्याख्यान|वरणचत॒प्क आदिक सबका स्वादय-पर।दयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
कु >> ि गे विश' ड डे. [ 
पसा होनेमें काई विगाध नहीं है । प यह है कि सम्यरिमरथ्याटप्टि और असंयलसम्य- 
रदृष्टि गुणस्थानमें मनुष्यगतिद्धिक. ओदारिकद्धिक एवं वजद्रपभसंहननका परोदय बन्ध 
हाता है । 


अप्रत्याख्यननावरणचतृप्कका वन्ध निरन्तर है, क्योंकि, ये चारों प्रकृतियां धुच- 
बन्धी हैं। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानपूर्वीका बन्ध मिथ्यादष्टि और सासादन- 
सम्यग्दाश्कि सान्तर निरन्तर है, क्योंकि, आनतादे देवोंमें निरन्तर बन्धको प्राप्कर अन्यश्र 
सान्‍तर बन्ध पाया जाता है। सम्य्मथ्यादणशि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोमें निर- 
न्तर बन्ध है. क्योंकि. देवों व नाराकेयोंके इन विवक्षित दो गुणस्थानोंमें अन्य गति व 
आनुपूर्वीके वन्धका अभाव है| इसी प्रकार औदारिकदशरोर, ओदारिकशरीरांगापांग और 
वजससंहननके भी कहना चाहिये | इसका कारण यह कि ओऔदारिकदारीरका सर्व देव 
नारकी तथा तेज़कायिक व वायुकायिक जीवॉमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है, अन्यत्र 
यही बन्ध सान्‍्तर देखा जाता है; ओदारिकदारीरांगेोपांगका सब नारकियोंमें और 
सानत्कुमार एवं महेन्द्र कल्पके देवोंमे भी निरन्तर बन्ध पाकर इशानादिक अधघस्तन देवोके 
मिथ्यादाष्टि च सासादन गुणस्थानोंमें तथा तियंच और मनुष्योंमे सान्तर बन्ध पाया जाता 
है; बजपेभसंहननका देव और नारकी सम्यग्मिथ्यादष्टि व असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें 
निरन्तर बन्ध पाकर अन्यत्र सान्तर बन्ध पाया जाता है । 


१ अ-आम्रत्यो: ' देव-णेर्‌इअप्पिद- ? काप्रतो ' देव-णेरइयप्पिद- ' इति पाठ- | 


श्८ ] छक्खंडागम बधप्तामित्तबिचओं [ ३६, १८. 


अपड्चकक्‍्खाणावरणचउक्क॑ चउगुणद्राणजीवा णाणावरणपरच्चएहि चेब बंधत्ति। 
एवं मणुसगह-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीण पि चदुसु युणद्रणिसु पच्चया परूवेदत्वा । णबरे 
सम्मामिच्छाइद्विस्स बादालपच्चया वत्तव्वा, ओगलियकायजेोगपच्चयाभावादों । असंजर- 
सम्माइद्विस्स चोदालपच्चया, आरालियकायजाग-ओरालियमिस्सकायजे|गपच्रयाणमभावादों । 
एबमोरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगेवृंग-वज्जरिसहसंघडणाण पि पच्रयपरूवणा मसुसगईए 
व कायच्वा । 

अपच्चक्खाणचउक्कं मिच्छाइड्री चउगइसंजुत्त, सासणे। णिरयगईए विणा तिगइ- 
सेजुत्ते, सेसा दो वि दव-मणुसगइसंजुत्त बंधति | मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्बीओं सच्व- 
गुणड्राणजीवा मणुसगइसंजुत्त बंधंति । ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंगाई मिच्छाइड्रि सासण- 
सम्मादिद्विणा तिरिक्ख-मंणुसंगइसंसुत्ते, सम्मामिच्छाइड्रि असंजदसम्मादिद्विणे मणुसगइसंजुत्त 
बर्धति । एवं वज्जरिसिहवदरणारायणसंघडणस्स वि वृत्तव्वे, भदाभावादे । 

अपच्चक्खाणचउक्कबंधस्प चउगइमिच्छाइड्रि-सासणमम्मादिद्ठि-सम्मामिच्छाइड्रि-अर्स - 
जदसम्मादिद्दी सामी । मणुसगह-मणुसगड़पाओगगाणुपुल्ि-ओगलियसरीर-ओरालिय अंगेवंग- 


अभत्याख्यानावरणचतुप्कका चार गुणस्थानोंके जीव ज्ञानावरणप्रत्ययोंस ही 
बांधते हैं। इसी प्रकार मनुष्यगानि और मनुष्यग्तिप्रायोग्यानुपूर्वीके भी प्रत्ययोंकी चारों 
गुणस्थानमें प्ररूपणा करना चाहिये | विशषता यह है कि सम्यम्मिथ्याहण्िके ब्यालीस 
प्रत्यय कहना चाहिये, क्योंकि, उसके ओदारिककाययोग प्रत्यथक्रा अभाव है। अस्नयत- 
खम्यर धप्रिक चवालीस प्रत्यय कहना चाहिये, क्यो, उसके ओदारिककाययोग और 
ओऔद्ारिकमिश्रकाययाग प्रत्ययोंका अभाव है। इसी प्रकार ओदारिकशरीर, औदारिक 
दारीरांगोपांग और वज्रपभसंहननके भी प्रत्ययोकी प्ररूपणा मनुप्यगति नामकर्मक समान 
करना चाहिये । 
अप्रत्याख्यानावरणचतप्कका मिथ्याहाप्र चार गतियोंस सयुक्त,सासादनसम्यग्दाएं 
नरकगतिके बिना तीन गतियोंस संयुक्त, और दाप दोनों गुणस्थानवर्ती जीव देव व मनष्य 
गतिसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्यगति ओर मनुष्यगतिप्राये/ग्यानुपूर्वीका सर्व गणस्थानोंके जीव 
मज॒ुष्यगतिसे संयुक्त बांधत हैं । औदारिकशरीर और औदाए्कअंगोपांगका मिथ्याडाए्रि 
और सासादनसम्यरदाए तियंग्गानि एवं मनुष्यगाति खंयुक्त बांधते हैं: सम्यग्मिथ्या टाप्टे 
और अखंयतसस्यग्डाए मनुष्यगतिस संयुक्त बांधत हैं| इसी प्रकार वजरपेभवज्जनाराच- 
संहननका भी गतिसंयोग कहना चाहिये, क्‍योंकि, उक्त प्रकतियोंसे इसके कोई भद 
नहीं है । > 
अप्रत्याख्यानवरणचत्प्कके बन्धक चारो गतियोंक मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्टाएि, 
सम्यास्मिथ्यादापि और असंयतसम्यर दृष्टि स्वामी हैं। मनप्यगति, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्बी 
ओदारिकदारीर, औदारिकर्मंगोपांग और वजर्पभवजजनाराचसंहनन प्रकतियोंक चारों 


? प्रतिष्‌ व ' इति पाठ. | 


३, १८. ] ओघेण अपच्चक्खाण[वरणीयादीर्ण बंधसामित्तपरूवणा [४९ 


वदुजरिसहृबहरणारायणसरीरसंघडणाणं चउगइमिच्छाइड्डि-सासणसम्मादिद्दी सामी | दुगहसम्मा- 
मिच्छाइट्टि-असंजदसम्भादिद्ठी सामी । बंधद्धांण बंधणड्रपदेसो वि सुगमो । 


अपच्चक्खाणचउक्कबंधो मिच्छाइट्रिम्हि चउव्विहे, धुवबंधित्तादो । सेसेसु गुणझणेसु 
तिविहो, घुकताभावादा । मणुसगइ-ओरालियसरीर ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारा- 
यणसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विणामाण बंधो सब्बंगुणड्ाणिसु सादि-अद्धवो, पडिवक्ख- 
पयडिबंधसंभवादों । ओरालियसरीरस्स णिच्चणिगोदेसु सब्वका्लं वउव्विय-आहारसरीरबंध- 
विरहिंदेसु धुबबंधो । अणादियबंधो च किण्ण लब्भंदे ? ण, पडिवक्खपयडिबंधसत्तिसब्भाव॑ 
पडुच्च अणादि-घुवभावापरूवणादो , चउगइणिगोंदे मोत्तूण णिच्चणिगोंदेहि एत्थ अहियारा- 
भावादों वा। बंधवत्ति पडुच्च पुण बेधस्स अणादियधुवत्ते ण॑ विरुज्ञदे । 


गतियोंके मिथ्यदाप्ट व सासादनसम्यस्दाए स्वामी है। दो गतियोंके सम्याग्मिथ्याशषष्ट और 
असंयतसम्यग्दएर स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धनएप्रदेश अथोत्‌ जिस स्थान तक बन्च 
होता है तथा जहां बन्धकोी व्युच्छित्ति ह।ती हैं वह जानना भी खुगम है। 

अप्रत्याख्यानाचरणचतुप्कका वन्ध मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारो प्रकारका है, क्योंकि, 
ये चारों प्रकृतियां ध्रववन्धी हैं । शेप गुणस्थानोंम इनका बन्ध तीन प्रकारका है, क्योंकि, 
वहां छुब वन्ध नहीं होता । मनृप्यगाति, औदारिकदारीर, ओआदारिकशरीरांगोपांग, बज्र्पभ- 
वज्नाराचसंहनन ओर मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका वन्‍्ध सब गुणस्थानोंमें सादि 
व अध्ुव है, क्‍योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। सर्वकाल वैक्रियिक 
और आह्यारक शरीरोंके वन्धस रहित नित्यनिगोदी जीवोंमें ओदारिकशरीरका ध्रुव बन्ध 
होता है । 


झंका--नित्यनिगांदी जीवोमे ओआदारिकशरीरका अनादे बन्ध भी क्‍यों नहीं 
पाया जाता ? 


समाधान---नहीं पाया जाता, क्योकि, प्रतिपक्ष प्रकतियोंकी बनन्‍्धशाक्तिके खबू- 
भावकी अपेक्षा करके अनादि रूपसे छ्ुब बन्धका प्ररूपण नहीं किया गया। अथवा 
चतुर्गतिनिगोदोंको अथोत्‌ चारों गतियाँमें हं।कर पुनः निगोदम आये हुए जीवोंको छोडकर 
नित्यानिगोदोंका यहां अधिकार नहीं है | परन्तु वन्धकी अभिव्याक्तिकी अपेक्षा करके बन्धके 
अनादे और छुब होनेमें कोई विरोध नहीं है । 


१ श्रतिषु “ -मावपरूवणादा ' इति पाठः | 
छ. बूं, ७. 


५० ] छक्खडागम बंधसामित्तविश्ओं [३, १९. 


पच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-छोभाणं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ १९ ॥ 

सुगमंमर्द सुत्त । 

मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव संजदासंजदा बंधा ॥ २० ॥ 


एदं देसामासियसुत्ते, सामित्तद्धाणाणमव परुवणादे। । तणेत्थ अवुत्तत्थाणं परूवणा 
कीरंद । ते जहा-- एदासि पयडीणं बंधोदया सम वेच्छिण्णा, सेजदासंजदम्मि बंधस्सेव 
उदयवोच्छेददंसणादो । एदार्सि चउण्णं पि बेधो सोदय-पराद्णहि, काधादीर्ण बंधकाले तस्सेव 
उदए वि होदव्वमिदि णिय्माभावादा । एदा्सि चदुण्णे पि णिरंतग बेघा, सत्तेत्तालीसधुव- 
बंधपयडीसु पादादो । मिच्छादिद्रिआदिपंचगृणड्राणेसु जे पच्चया परूविदा मृलत्तरभएण तहि 
पच्चएहि एदाओ बज्ञति त्ति तेसु तसु गुणडरणिसु ते ते चेव पच्चया वत्तव्वा, बेधस्म 
पच्चयसमूहकज्जत्तादा । अथवा, एदासि पयडीणं चेधस्स पच्चक्खाणपयडीए उदयसामए्ण 


पे 


प्र्याख्यानावरणीय क्राव, मान, माया और ठोमका कान वन्धक और कौन अबन्धक 
है१॥ १९॥ 


यह सत्र सुगम है । 
मिथ्यारष्टिस ठकर सेयतासंयत तक बन्धक है ॥ २० || 


यह दशामशंक सत्र ह. क्योकि, वह वन्धस्वामित्व ओर बन्धाध्वानका ही निरूपण 
करता है । इस कारण यहां अनुक्त अर्थोंकी प्ररूपणा करते है। वह इस प्रकार ह- इन 
चारों प्रकृतियोंका वन्‍्ध ओर उदय दोनें। साथ ही व्युछिछन्न ह।त है, क्योकि, संयतासंयत 
गुणस्थानमें चनन्‍्चके सलमान इनके उदयका भी व्युच्छद दस्बा जाता है। इन चारों ही 
प्रकृतियोंका बन्ध स्वेदय परोदयसे होता है, क्योंकि, ऋाधादिकोंके बन्धकालमें उसका ही 
उदय भी होना चाहिय एसा कोई नियम नहीं है । इन चारोंका ही निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, ये चारों प्रकृतियां सेतालीस छुववन्धी प्रक्तियोंमे आती है । 


_मिथ्यादाप्ट आदि पांच गुणस्थानोंमे जा मूल व उत्तर प्रस्यय कहे 
गये हैं उन प्रत्ययोंस ये प्रकृतियां बेघती हैं, अत एवं उन उन गुण- 
स्थानोम उन्हीं उन्हीं प्रत्ययोको कहना चाहिय, क्योंकि, वन्ध प्रत्ययसमूहका कार्य 
है। अथवा, इन प्रकृतियोंक बन्धका भत्यय प्रत्याख्यान प्रकृतिका उदयसामान्य है । 


१ प्रतिषु / जवृत्तद्धाणं ! इति पाठ । २ प्रतिष्ठ ' पच्चयाण पयडीए ? इति पाठ: | 


६, २०. ] ओधपेण पच्च+खाणावरणीयकोहादौण बंधसामित्तपरूजणा [५१ 


पच्चओ । सेसकसायाणमुदओ जोगो च पच्चओ ण होदि, एत्तो उवरि तेसु संतेसु वि एदार्सि 
बंधाभावादो । ण मिच्छत्ताणंताणुबंधि-अपच्चक्खाणावरणाणमुदओ वि एदारसि बंधस्स पच्चओ, 
तेण विणा वि बंधुवरलंभादो। जस्सण्णय-वरिरेंगेहि जस्सण्णयवर्दिरिंगा होंति [तं_ तस्स कज्मियरे 
च्‌ कारण । ण चेद पच्चक्खाणेद्य मुच्चा अण्णत्थत्थि तम्हा पतचक्खाणोदओ चेव 
पच्चओ त्ति सिद्ध । मिच्छाइड्रिम्हि णट्रबंधसोलसपयर्डीण बंधस्स मिच्छत्तेदओ चेव पच्चओ, 
तेण विणा तासि बंधाणुवलंभादों । सासणम्मि णद्बंधपणुतीसपयडीण्ण अणताणुबंधीणमुदओ 
चेव पचचओ, तेण विणा तासि बंधाणुबलंभादो । असेजदमम्मादिद्विम्हि णड्बंधणवपयडीणं 
बेधस्स अपच्चक्खाणेदओं कारण, तण विणा तार्सि बंधाणुवर्ेभादे। | पमत्तसंजदम्मि णट्डबंध- 
छप्पयडीणं बंधस्म पमादों पच्चओं, तेण विण। तदणुवलंभादों । एवमण्णत्थ वि जाणिय 
वत्तब्व । 


एदाओ पयडीओ मिच्छाइई। चउगइसंजुत्ते, सासणे। णिरयगईएण विणा तिगइसंजुत्ते, 


श्ञप कपायोंका उदय आर या/ग प्रत्यय नहीं हे, क्योंकि, पांचवें गुणस्थानके ऊपर 
उनके गहनपर भी इनका बन्ध नहीं। होत।। मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी और अप्रत्या- 
ख्यानावरण प्रकृतियंका उदय भी इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय नही है, क्योंकि, उनके 
उदयके बिना भी इनका बन्ध पाया जाता हे। जिसके अन्वय और व्यतिरेकके साथ 
जिसका अन्वय ओर व्यतिरक होता है वह उसका कार्य आर दूसरा कारण हे(ता है। 
और यह बात प्रत्याख्यानावरणके उद्यका! छाइकर अन्यत्र हे नहीं, इसल्िय प्रत्याख्याना- 
चरणका उदय ही अपने बन्धका प्रत्यय है, यह वात सिद्ध हुई | मिथ्यादाए्ट गुणस्थानमें 
व्युब्छिन्न सेलह प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय मिथ्यात्वका उदय ही है, क्योकि, उसके 
विना उन सोलह प्रकृतियोका वन्‍्ध पाया नहीं ज्ञाता । सासादनगुणस्थानम व्युच्छिन्न 
पदच्चीस प्रकृतियोंक वन्‍्धका अनन्तानुबान्धिचतुप्कका उदय ही प्रत्यय है, क्‍योंकि, उसके 
विना इन पद्चीस प्रकृतियोंका बन्‍्ध पाया नहीं ज्ञाता। असेयनसस्यग्दरश्टि गुणस्थानमें 
ध्युछ्िछन्न नो प्रकृतियोंके बन्धका अप्रत्याख्यानावरणका उदय कारण है, क्योंकि, उसके 
घिना उनका बन्ध पाया नहीं ज्ञाता | प्रमत्तसंयत गुणस्थानमे व्युब्छिन्न छह प्रकृतियोंके 
बन्धका प्रत्यय प्रमाद है, क्योंकि, उसके बिना उनका बन्ध पाया नहीं जाता। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी जानकर कहना चाहिये । 


इन प्रकृतियोंकी मिथ्यादष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दाष्टि नरक- 


१ प्रतिषु ' अण्णत्थ ति ' इति पढिं:। २ अप्रतो “ णिरयशई ' आ-कांप्रस्थों: ' णिग्यंगइ! इति पांठः | 


५२] . छक्खंडागमे ब्ंधसामित्ताविंचओ | ६, २१. 


सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्मादि्ी देवगइ-मणुसगइसंजुत्त, संजदासजदा देवगइसंजुत्त बंधेति । 
एदार्सि चठगइमिच्छाइड्ि-सासणसम्मादिद्वि-सम्ममिच्छाइड्टि-असंजदसम्मादिद्रिणो सा 
सामी । संजदासंजदा दुगइया सामी । अंधद्धाणं वंधविणडइा्ण च सुगम । दा बंधो 
मिच्छाइदिग्दि चउब्विहों, सत्तेदालीसथृवर्रबपयडीसु पादादे। । उवर्मिसु गुणडाणसु तिविहा, 
दुविद्वाभावादों । 
- पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधों को अबंधों ? ॥ २१ ॥ 
सुगम । 
मिच्छाइट्रिपहुडि जाव अणियट्रिबादरमसांपराइयपहट्ठउअवसमा 
खा बंधा। अणियद्रिवादरद्धाए सेसे मंखेज्जाभागं गंतृण बंधो 
बोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवमेसा अबंधा ॥ २२॥ 


* मिच्छादिड्रिपपहुडि उदसमा खबा चैधा ' एंदण सुत्तावयवण गुणड्राणगयबंध- 


गतिके बिना तीन गतियोंस संयुक्त, सम्यग्सिश्याटाए ओर असंयतसम्पस्दष्टि दवगति एे 
मनुष्यगतिस संयुक्त, तथा सेयतासंयत दवयातिस संयुक्त बाँथत है। चारों गतियोके 
मिथ्यादाप्र, सासादनसम्यर्द प्र, सम्यस्मिथ्यादाए और असंयतस्स्यर्टाप्ट इन प्रक्ृतियोंक 
बन्धके स्वामी हैं। दा गतिये(के सेयतासेंयत ग्वामी ह। वन्धाध्यान और वन्धाविनष्टस्थान 
स्थान सुगम हैं। मिथ्यादएं गुणस्थानम इनका चारो प्रकारका वनन्‍्ध है, क्योंकि, ये 
सैतालीस धुववन्धप्रकृतियोमें आती है। उपरिम गुणम्थानोम तोन प्रकारका बन्ध है, 
क्योकि. यहां दो प्रकारक बन्‍्धका अभाव है । 

पुरुषवेद और सेज्वलनक्राथका कान वन्‍्धक और कौन अबन्धक ? ॥ २१ ॥ 

यह सत्र सुगम हे । 

पिंस ठेकर अर हे े 

मिध्याद्टिस ठेकर अनिवृत्तिकरणवादर्साम्परायिकप्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक्र तक 

बन्धक हैं। अनिवृत्तिवादरकालके शेपमें सेख्यात बहुभग जाकर बन्चव्युच्छेद होता है । ये 
हि अबन्ध लि हूँ हे हे 

बन्धक हैं, शेष जीव अवन्धक हैं ॥ २२ ॥ 


' मिथ्याद्टस छेकर अनिदृत्तिकरण उपशमक और श्षपक बम्धक हैं ' इस 


१ अप्रती ' देव ' आते * दवगह कांप्रती * देवगई ' इति पाठ | 
* श्रतिषृ ' “गहय ' इति पाठ. | 
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सामित्त बंधद्धा्ं च परूविद । अणियट्टिबादरद्धाए ससे संखेज्जाभागं गंतृण बंधो वोच्छिजदि' 
ति एंदेण बंधविणइड्टाणं परूविदं । ते जहा-- सेसे अंतरकरणे कदे जा सेसा अभियद्विअद्धा 
तम्मि सेंस संखेज्जखंडे कंद तत्थ बहुखंडाणि ग्रंतृणगर्खंडावर्सेस पुरिसवेद-कीधसंजलणाएं 
बंधो बोछ्छिण्णो त्ति उत्ते हादि । एंदे तिण्णि चेव अत्था एदेण परूविदा ति देसामासिय- 
सुत्तमेदं । तेणदस्सियरन्थाणे परूवणा कीरदे -- 


पुरिसवेद-कीपसंजठणाणं बेधोदया सम वोच्छिज्जति, पुरिसंवेद-कापसेजलणाणं 
उदए संतक्खणएणुवसमंण वा णंद्र बंधाणुवलंभादा । संसारावत्थाएं सोदणण विणा वि बंधों 
उबलब्भदि त्तिण सोदयाविणाभावी एदासि बंधो त्ति बुत होदु तथा तत्थ, इच्छिज्माणत्तादो । 
एत्थ पुण पडिवक्‍्खपर्यडिबंधेण विणा बंबविणदृद्रांण चर उदयविणासादों एगामि काले 
दं।एणं विणासों ण्‌ विरुज्ञद त्ति। एदासि दोण्णे पयर्डणे सोदयपरोदणदिं बंधों, सोदएण 
विणा वि बंधावलंभादें। । काधसेजलणस्स बंधा णिरंतरो, सत्तेत्ताठीसधुवबंधपयडीणं मज्जे 


सचावयवर्स गुणस्थानगत वन्धस्वामिस्य और वन्धाध्यानका निरूपण किया है। अनिवृत्ति 
यादरकालके शाप सख्यान वहुभाग जाकर वन्ध्र व्युच्छिक्ष होता है ' इससे बन्धव्युच्छेद- 
स्थानका निरूपण किया है। वह इस प्रकार है-- शेर अर्थात्‌ अन्तरकरण करनेपर जो 
अयदाोपष अनिव्ृत्तिकाल गहता है उस दोष काछके संबख्यात खण्ड करनेपर उनमें बहुत 
खण्ड जाकर एक्त खण्ड तवाशिष्ट गहनपर पुरुषवेद और संज्वलनक्राधका बन्ध व्युल्छिन्न 
होता है, यह उसका अभिषाय है। ये तीन ही अर्थ इस सूत्र द्वारा कहे गये है, अत एव 
यह दशामशक सूत्र हे । इसी कारण इसके अन्य अर्थोकी प्ररूपणा की जाती है-- 

पुरुषबेद आर संज्वलनक्रोध इनके बन्ध्र व उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, 
क्योंकि, पुरुषबद और संज्वलनक्राधके उदयके सस्वक्षयले या उपशमसे नष्ट होनेपर 
उस दोानोका बन्ध नहीं पाया जाता । 

शंका--संसाराचस्थामें स्वोदयके बिना भी बनन्‍्ध पाया जाता है. भत एवं इनफा 
बन्ध स्वोदयका भविनाभाव्री नहीं दे ? 


समाधान--ऐसी शंका करनपर उत्तर देते हैं कि संसारावस्थामें बेसा भले ही 
है।, फ्योंकि, वहां ऐसा इष्ट है। परन्तु यहांपर प्रतिपक्ष प्रकृृतिके बन्धके बिना बन्धच- 
ब्युब्छेदस्थानमें ही उदयका ब्युच्छेद होनेसे एक काछमें दोनोंका ब्युब्छेद बिरुद 
नहीं है। 

इन दोनों प्रक्तियांका स्वोद्य-परोदय्े बन्ध होता हैं, क्योंकि, स्थोव्यके विना भी 
इनका बच्च पाया जाता है। संज्वलनक्रोधका यध्थ निरस्तर है, क्‍योंकि, बह सेतालीसल 
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पादादो । पुरिसवेदबंधे सांतरे । कुद्दे ? मिच्छाइंड्रि सासणेसु पडिवक्खपयर्डाण बंधु- 
बलंभादो । णिरंतरों वि पर्म-सुकलेस्सियतिरिक्ख-मणुसमिच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्वीसु सम्मा- 
च्छाइट्रिआदिउवरिमगुणद्रणिसु च णिरंतरवेघृवलेभादों । 

एदार्मि पच्रयपरूवगे कीरमांणे पुध पुध जे पद्मया मूल॒त्तणाणेगसमयमेयभिण्णा 
गुणड्ाणाणं परूविदा ताणि गुणड्राणाणि तहि पच्रएंह एदाओ पयडीओं बंधति त्ति पुध- 
परूवणा णत्यि, भेदाणुवूमादी । अथवा पुरिसवेदी गयपत्चआ, अवगदबदसु तब्बंधाणु 
वरठमादे। । कोबसेजलणो सेजलणकमायस्म तिथ्वाणुभागोदयपद्चओं, उवसमसडिम्हि कोघ- 
चरिमाणभागोदयादे। अणतगुृणहीणेण चूणाणुमागादणण कंधर्संजलणस्स बंधाणुवलेभादों । 
मिच्छाइट्री सामणे। च णिस्येगईएण बिण। पुर्सिवदं तिगइसंजुत्त बेघदह । णिरयगईए सह 
पुरिसवेदे। किण्ण बज्ञंद ? ण, अब्ंत!भविण पड़िमिद्धत्तादं।। सम्मामिच्छाइड्ी असंजद- 
सम्मादिड्री च दुगइसंजुत्ते, तर्सि णिस्य तिरिक्खगईणं बेधामावादे। । संजदासंजदप्पहुडि उवरिमा 


भववनन्‍्धी प्रकृतियोक मध्यम आया ह। पुपयदक। वन्ध सानतर ह | इसका कारण यह कि 
मिथ्यार्टाप्र और सासादन गुणम्थानोम प्रतिपक्ष प्रकतियोका वन्‍्ध पाया जाता है। वही बन्च 
निरन्तर भी है, क्य/कि, पद्म एवं झुक्त लश्यावातद्य नियत्र व सनुप्य मिथ्याराए्टि आर 
सासादनसम्यगस्दणियारम तथा सम्यग्मिथ्याद्ट आदि उपस्मि गुणस्थानोम भी निरन्तर 
बन्ध पाया जाता है । 


इन दाना प्रकतियाक प्रत्ययाका प्ररूपण करतपर मूल, उत्तर तथा नाना व एक 
समय सम्वन्धी प्रत्यय।क भदस सिन्न पृथक प्ृप्रक जा प्रत्यय जन गुणम्थानाक कह गय हैं वे 
गुणस्थान उन प्रत्ययोस इन प्रकरतियाका वांधत है. अतः इनकी पृथक प्रत्ययप्ररूपणा नहीं है, 
क्योकि, उनसे यहां काई भद नहीं पाया जाता । अथवा पुरुषंबद गतप्रत्यय है अर्थात्‌ 
इसका प्रत्यय ऊपर बता ही चुक है, क्योकि, अपगतवदियोमें उसका वन्ध नहीं पाया 
जाता | संज्वलनक्राधका वनन्‍्ध संज्वदटनकपायके तीम अनुभागादयनिमित्तक है, क्योंकि 
उपशमश्रणाम क्राधक आन्तम अनुभागदयस अथवा अनन्तगुणहानिस हीन अनुभागादयसे 
सज्वलनऋधका बन्ध नही पाया जाता । 


मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यरदप्टि नरकगातिक चिना पुरुषबदकी तीन गतियांसे 
सयुक्त बाधत है । 


शका--नरकगतिके साथ पुरुपजद क्‍यों नहीं बेधता ? 
समाधान--नहीं वांधता, क्योंकि, वह अत्यस्ताभाव रूपसे पतिपिद्ध ह्ै। 


सम्य॑स्मिध्यादष्टि ओर असंयतसस्यग्टाणि दे। गतियोंसे सं 
थ्‌ रे युक्त बांधते है, क्योंकि 
इनके नरकगति और तियस्गतिके बन्धका अभाष हूँ। संयतार्सयतसे लेकर उरपरिम भीष 
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देवगइसंजुत्त, सेसगईण तत्थ बंधाभावादो । अपुव्वकरणसत्तमसत्तभागप्पहुडि उवरिमा 
अगदिसंजुत्त बंधति, तत्थ गइकम्मस्स बंधाभावादों । एवं कोधरसजलणस्स वि वत्तव्ब॑ । णर्वारे 
मिच्छाइड्री चठगइसंजुत्ते बंघइ, तत्थ णिरयगईएण सह बंघविरोहाभावादे । पुरिसिवेदबंधस्स 
चठगइमिच्छाइड्रि-सासणसम्माइड्रि-सम्मामिच्छाइड्रि-असेजदसम्मादिद्विणो सामी । दुगइसजदा- 
सेजदा सामी, देव-णिरयग््सु तदभावादो । उर्वरिमा मणुसगईए सामी, अण्णत्थ पमत्तादीण- 
मभावादो । पुरिसवेदबंधो सवब्वगुणइणिसु सादिगों अद्धवो, पडिवक्खपयडीणं बंधुव्ंभादो । 
णियमेण सम्मामिच्छाइड्रिप्पहुडि उवरिमिसु वेधविणासदंसणादो। काधसंजलणस्स मिच्छाइड्रिम्हि 
चउव्विहे बेधा, धृवयंधित्तादों | उवर्मिसु तिविहों, धुवत्ताभावादों । 


माण-मायसंजलणाणं को बंधों को अबंधो १ ॥ २३ ॥ 


सुगममर्द । 


द्बगनिले संयुक्त वांध॑ते हैं, क्योंकि. वहां शेप गतियोंका वन्‍ध नहीं होता । अपूर्वेकरणके 
सातवें सप्म भागस लकर उपरिम जीव अगलिसंयुक्त पुरुषवेदका बांधते हैं, क्‍योंकि, 
घहां गतिकर्मका बन्‍्ध नहीं होता | इसी प्रकार संज्वलनक्राधके भी कहना चाहिये । 
विशेष इतना है कि मिथ्यादर्ण उस चार गतियोंस संयुक्त बांघता है. क्‍योंकि, वहां 
नरकगतिके साथ उसक वन्ध हानमें कोई विरोध नहीं है । 


पुरुपवेदके वबन्‍्धके चारों गतियोंबाल मिथ्यार्टाष्ट, सासादनसम्यस्डाप्रटि, सम्य- 
ग्मिथ्यादप्टि आर असंयतसम्यस्दष्टि स्वामी हैं। दा गतियोंवाले संयतासंयत स्वामी हैं, 
क्योंकि, देव व नरक गतिमें संयतासेयतोका अभाव है । ऊपरके जीव मनुप्यगतिके ही 
स्वामी हैं, क्योंकि, दूसरी गतियोंमे प्रमत्तसेयतादिकोका अभाव है | पुरुषवेदका बन्ध सब 
गुणस्थानोंमें सादिक व अश्चुव है. क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रक्रतियोंका बन्ध पाया जाता है, 
नियमस सम्यग्मिथ्याइऐसि लकर उपरिम गुणस्थानोंम प्रतिपक्ष प्रकतियोंका बन्ध- 
विनाश देखा जाता है | संज्वलनक्राधका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, वह घ्वबन्धी है। उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, 
क्योंकि, वहां ध्रव बन्‍्धका अभाव है । 


संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है? ॥ २३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


७५६ ] । छक्लेंडागम बंधसामित्तत्रिचओं [ १, २४. 


मिच्छाइट्रिपप्हडि जाव अणिय्रिबादरसांपराइयपविट्ठउअसमा 
खबा बंधा। आणियट्रिवादरद्धाए सेसे सेसे सखेज्जाभाग गतृूग बंधो 
वोन्छिज्जदि ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २४ ॥ 


छाइद्रिप्पट्डि जाब अणियश्वादरसा|ग्सइयपविद्ठउत्समा खबा अंधा एदग 

सुत्तावयवण बंबद्धाण गइगाएण विणा गुणद्राणगयत्रेथसामित्त च बुत्ते। अगणियद्टिबादरद्धाए 
सेस संस संखेज्जाभाग गंतूण बेचा वेन्छिज्जदि एंदण सुत्तावयवण बथावणडुडाग परूविद । 
काधसंजलग विणड्रे जा अवंससा अणियध्टिअद्धाए सेखज्जदिभागा तम्हि संखज्ज खडे कदे 
ध बहमागे गेतग एयभागावर्सेस माणगसंजलणस्स वेधवाच्छदा । पुणा ताम्ह एगखड़ 
संखज्जखंड कद तत्थ वहम्वंड गेतण एगखंडाबसंस मायासंजठणबंधवाब्छेदी त्ति। कधमद 
णव्बदे ? “सम ससे सेखज्ज भाग गंतुणत्ति ' विच्छाणिददेसादा । कसायपाहुडसुतभद सुत्ते 
विरुज्ञदि तति वुत्ते मच्चे विरुज्ञइ, किंतु एयतरगहा एल्थ ण कायव्या, इंदमेब ते चेव 


मिथ्याइश्िय लकर अनिवत्तिकरणबादरस।सपराग्रिकप्रविष्ठ उपशमक वे क्षपक्र तक 
,० हे ग्कालके हक 5 हि # सेख बन अर कु क ९ 
बन्धक हैं| अनिवृत्तिबादस्कालकें शप शपम संख्यात वहुभाग जाकर वन्य व्युच्छिन्न होता 
है । ये बन्धक हैं, शप जीव अवन्धक हैं ॥ २४ ॥ 

' मिथ्यादएस छकर अनिवृत्तिकरणवादग्सब्परायिकप्रविष्ठ उपणशमक व क्षपकर 
तक बन्धक है इस सतत्रावयवल बन्‍्धाध्वान आर गतिगत वन्धस्वामित्वक बिना सुण 
स्थानगत वन्धस्वामित्व भ कहा गया है। अनिवत्तिवादरकाछके शाप दासम संख्यात 
बहुभाग जाकर वन्ध व्युच्छिन्न हेता है। इस सखसंज्ावसव द्वारा वन्धविनएस्थानकी 
प्ररूपणा क| गई है । संज्वलनक्राधक विनण्ठ हांनपर ज्ञ। झाथ अभनिवतक्तियादरकालका 
संख्यातर्वा भाग ग्हता ह उसके स॑ग्न्यात स्रणड कगर्लपर उनमे वहुभगाका विताकर पक 
भाग शप रहनपर संज्वल्नमानका वन्धव्युच्छद हे।ता ह। पुनः एक खण्डक संख्यात 
खण्ड करनपर उनम बहुत खण्डाका बिताकर एक स्वण्ड छाप रहनपर संज्व्नमायाक्ता 
यन्धव्युच्छद हाता है । 

शंका--यह कैश जाना जाता है ? 


समाधान -- शाप शपम संख्याल बहुभाग जाकर इस वीप्सा अधात दा बार 
निरदेशसे उक्त प्रकार दानों प्रकतियोका व्यच्छेद काल जाना जाता है । 

शेका-कपायप्राभ्रतक सूतबस ता यह सृत्र घिराधका प्राप्त होगा ? 

समाधान--एसी आशंका हॉनपर कहत हैं कि सचमुचमें कपायप्राभनके सूत्नस 
यह सूत्र विरुद्ध है, परन्तु यहां एकान्तन्रह नहीं करना चाहिये क्योंकि, ' यही सत्य है 


३, २४. ] ओवरेण माण-मायासंजलूणाणं बंधक्षामित्तपरूखणा [५७ 


सच्चमिदि सुदकेवर्लीहि पच्चकक्‍्खणाणीहि वा विणा अवहारिज्जमाणे मिच्छत्तप्पसंगादों । 
कध सुत्ताण विरोहे ? ण, सुत्तोवसंहाराण॑म्सयलसुद्धारयाइरियपरतंताणं विरोहसंभवदंसणादो । 
उवसंहाराणं कर पुण सुत्तत्ते जुज्जंदे ? ण, अमियमायरजलस्स अर्लिजर-घड-घडी-सरावुदचण- 
गयस्स वि अमियत्तुवलभादों । 

संपहि एंदेण सूइद॒त्याणं परूवणा कीरंदे । ते जहा-- एदार्सि दोण्ण पयडीणे 
बंधोदया अक्कमेण वोड्छिज्जेति, उदए विणंड्र बंधाणुवलेभादों। ण च उदयद्धाक्खएण 
उदयस्स विणासो एस्थ विवक्खिओ, संतोवसम-खए्हि समुप्पण्णुदयाभावेण अहियारादो । 
एदार्सि सोदय-पंगेदणहि बंधो, णिरंतरबंधीर्ण सांतरुदयाण सोदण्णेव बंधविरोहादो । णिरंतर- 
बंधीओ, धुवबंधीहि सह पादादो । मिच्छाइड्रिप्णहुडि जे पच्चया मूलुत्तरणाणेगसमयमेयमिण्णा 
पुव्व॑ परूविदा तग्गुणविसिद्रजीवा तहि चेव परच्चएहि एदाओ पयडीओ बंधेति, पच्चयंतरा- 


या ' वही सत्य है पएसा श्रुतकेवलियां अथवा प्रल्यक्षक्षानियोंक बिना निश्चय करनपर 
मिथ्यात्वका प्रसंग हागा | 

शंका सत्राके विरशाध केस हो सकता है ? 

समाधान---यह शंका ठीक नहीं. फ़्योंकि, अल्प श्रुतक धारक आचार्योंक परतंत्र 
सूत्र व उपसंहारोंक विराधकी सम्भावना देखी जाती है । 


शंका - उपसंहारोंके सूजपना कैसे उचित हे? 


समाधान--यह भी शंका ठीक नही. क्योंकि, आलिजर ( घटविशेष ), घट, घटी, 
शराब व उदंचन आदिमें स्थित भी अमृतसागरके जलमें अमृतत्व पाया ही जाता है । 

अब इस सूत्रके छारा सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-- इन 
दोनों प्रकृतियोंका वन्‍्ध और उदय दे।नो एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं. क्योंकि, इनके उदयके नष्ट 
हानपर फिर बन्ध नहीं पाया ज।ता। ओर यहां उद्यकालके क्षयसे होनेचाला उद्यका घिनादा 
विवशक्षित नहीं हैं, क्योंकि, सत्वोपशम या सन्वक्षयसे उत्पन्न उदयाभावका अधिकार है। 
इन दोनों प्रकृतियोंका स्वोदय परोदयसे वन्ध होता है, क्‍योंकि, निरन्तरबन्धी और सान्तर 
उदयवाली प्रकृतियें|के स्वोदयसे ही वन्ध होनका विरोध है। य निरन्तरबन्धी प्रकृतियां हैं, 
क्योंकि, वे धुवबन्धी प्रकतियोंके साथ आती हैं। मिथ्यादष्टिसे लकर मूल, उत्तर व नाना 
पं एक समय सम्बन्धी भेदोंसे भिन्न जो प्रत्यय पूर्वमें कहे जा चुके हैं, उन गुण- 
स्थानोंसे विशिष्ट जीव उन्हीं प्रत्ययोस इन प्रक्ृतियोंको बांध॑ते हैं, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोका 


१ अप्रतों “ तत्तोवसंघाराणा- ', आ-काप्रल्यो: “ सुत्तोवर्सहाराणा- ' इति पाठ: | 
२ अ-आप्रत्यो: * सहदस्थाणं ', काप्रतो “ सहिदत्थाणं ” इति पाठः । 
छु, बूं, ८, 


७५८ ] छक्बंडागमे बपतामित्तविचओं [ १, २५. 


भावादो । अधवा, एदार्सि संजलणोदयबिसिसे चेव पच्चओ, तण विणा बंधाणुवलंभादों । 


मिच्छादिद्दी चउगइसंजुत्त, तस्स सब्वगइबधेहि विरोहाभावादो। सासणो तिगइसंजत्त, 
तस्स णिरयगइबधेण सह विरोहादों सम्मामिन्छाइड्री अमंजदसम्मादिद्ठी च दुगइसजुत बंधंति, 
तेमिं णिस्य-तिरिक्खगईहि सह विरोहादी। उवर्मि देवगइ-अगइसंजुत्ते वा वर्धति, तमि ससगइईहि 
सह विराहादे । मिच्छाइड़ी सासणमम्मादिक्वी सम्मामिच्छाइड्ी असेजदसम्मादिद्री चउगइया, 
दुगइसंजदासंजदा, ससा मणुस्सगई्या मामी । वंधद्धाणं बंधवाच्छिग्णड्राणं च सुन्ुदिडमिंदि 
सुगम । मिच्छाइड्रिस्स चउचिद्द बेधो, शुवंधित्तादों । सेसा तितवरिहों, ध्रुवताभावादो । 


लोभसंजलणस्स को वंधो को अबंधो 7 ॥ २५ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिपप्हुडि जाव अभियट्रिबादरस पराइयपविट्रटवसमा 
खवा बंधा। अणियदट्रिबादरद्धाए चरिमसमयं गंतण बंधो वोच्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २६ ॥ 


अभाव है। अथवा, इन प्रकतियोका संज्वछनका उदयविदप ही प्रत्यय है. क्‍योंकि, उसके 
पिना इनका बन्ध पाया नही जाता । 

मिथ्यादप्टि इन्हे चार गतियोस संयुक्त बांधता है, क्योंकि, उसके सब गतियोंके 
बन्धके साथ काई विरोध नहीं है । सासादनसम्यस्हाए तीन गतियोस संग्रुक्त बांधता है 
क्योंकि, उसके नरकगतिवन्धक साथ विरोध है सम्यम्मिथ्यादांप और असेयतसस्यम्टणटि दा 
गतियोंस संयुक्त वांधत हैं, क्योंकि, उनके नरक व तिर्यग्गतिके साथ बन्ध होनमें विरोध 
है। उपरिम जीव देवगतिस संग्रुक्त या गतिसेग्रेगसस रहित बांधते हैं, क्‍योंकि उनके दाप 
गतियोंके साथ वन्ध हानेमें विशध है | मिध्यादाष्ट, सासादनसम्यर्दाप्रि, सम्यग्मिध्यादरष्ति और 
असंयतसम्यर्दष्ट चारों गनियोवाल, दं। गतियोवाले संयतासंयत, और शेप गुणस्थानवर्ती 
जीव मनुष्यगतिवाल्ट स्वामी है। वन्‍्धाध्वान और वन्धव्युच्छित्तिस्थान चूंकि सृत्रप्रतिपादित है 
अतः खुगम है। मिथ्याइप्रिक इनका चारों प्रकारका बन्ध हे।ता है, क्‍्योंक, व ध्रववन्धी 
प्रकृृतियां हैं। शेप जीवोंके छुववन्धका अभाव हो।नसे तीन प्रकारका है वन्‍्ध होता ह्द। 


सेज्वलनलोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २५॥ 
यह सूत्र खुगम हे । 


मे मिध्यादश्टिसि टेकर अनिद्ृत्तिबादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बन्धक 
हैं। अनिवृत्तिबादरकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक 


हू 


हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ २६॥ 


है, २७, ] औषिण &स्स-रदि-मय-दुगुछाणं बंधसामित्तपरूबणा [ ५९ 


 मिच्छाइड्रिप्पहुडि०” एंदेण सुत्तावयवेण बंधद्धार्णं गुणद्राणणयसामित्त च परूविदं । 
£ अणियश्बादर० ” एदेण बंधविणट्ठ्टाणपरूवणा कदा। एंदेसि तिण्ण चेवत्थाणं परूवणा 
कदा त्ति देसामासियसुत्तमेदं । तेणेदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरद । ते जहा-- 


बंधों पुच्व वे।च्छिज्जदि पच्छा उदओ, अणियश्टिवस्मिसमए बंधे वोच्छिण्णे सुहुम- 
सांपराइयचरिमसमए उदयबोच्छेदुवरंभादों । ठोभसंजलणस्स सोदय-प्रोदणदि बंधे, धुवो- 
दयत्ताभावादी । णिरंतरें बंधो, थुवधित्तादों। पच्चयपरूवणाए माणसंजलणमंगो । गइसंजुत्त- 
सामित्तद्धाण-बंधवोच्छिण्णड्राणपरूवणाओ सुगमाओं । मिच्छाइड्िस्स चउव्विहों बंधों, धुब- 
बंधित्तादो । सेसाणं तिविहों बंधो, धुवत्ताभावादों । 

५ + कप ७ कप के आए 
हस्स-रदि-मय-दुगुंछा्णं को बंधों को अवंधो ? ॥ २७ ॥ 
सुगम । 


'मिथ्याइपण्िस नवकर अनिवृत्तिवादरसाम्परायिकप्रविष्ठ उपशमक और श्षपक तक 
वन्‍्धक है ' इस सूत्रांडा द्वारा वन्‍्धाध्वान ओर गुणस्थानगन वन्धस्वामित्वकी परूपणा 
की गई है । 'अनिवत्तिवद्रकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है * 
इस खत्राश द्वारा बन्धव्युद्छित्तिस्थानका निरूपण किया गया है। चूंकि सूत्र द्वारा इन्हीं 
तीन अर्थोर्का धरूपणा की गई है, अतवव यह दश।मर्शक सूत्र है । इस कारण इसके द्वारा 
सूचित अरथोंका निरूपण करते हैं । वह इस प्रकार है-- 

संज्वलनले।भका वन्ध पूर्व्म व्युच्छिन्न हं।ता है, पश्चात्‌ उदय; क्योंकि, अनिवुक्ति- 
करणके अन्तिम समयमे वन्धके व्युच्छिन्न ह।जानेपर सृक्ष्मस[म्परायिकके अन्तिम समयमें 
उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। संज्वलनलोभका स्वोदय-परादयसे बन्ध होता है, 
क्योंकि, उसके घर्वेद्यत्वका अभाव है। बन्ध उसका निरन्तर है, फ़्योंफि, वह ध्वबन्‍्धी 
है। प्रत्ययोकी प्ररूपणा संज्वलनमानके समान है। गतिसंयुक्तता, स्वामित्व, अध्चान और 
बन्धच्युच्छित्तिस्थानकी प्ररूपणार्य सुगम हैं। मिथ्यादप्टिके चारो प्रकारका वन्ध होता है, 
क्योंकि, वह प्लवबन्धी प्रकृति है। शेप जीवोके तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, 
उनके भ्रुवबन्धका अभाव है । 

हास्य, रति, भय और जुगुप्या प्रकृतियोंका कोन बन्धक है ओर कौन अबन्धक 
है?॥ २७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


६०] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, २८ 


मिच्छाइट्रिपपहुडि जाव अपुन्वकरणपविट्ठउवसमा खबा बंधा । 
अपुन्यकरणद्वाए चरिमसमयं गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, 


अवसेसा अबंधा ॥ २८ ॥ 

एदेग बंधद्धाणं गुणगयबंधसामित्त बंधविणढद्गाणं च परूविद । तणद दसामासिये 
दद्वव्वमण्णहा सेसत्याणमेत्थ संभवाभावादं । तणेदेण सूह्दत्थपरूवणा कीरदे-- हस्स-रदि- 
भय-दुगुंछाणण बंबोदया सम वोच्छिज्जंति, अपुव्वकरणचरिभिसमए चुण्णं वोच्छेदुवलंभादी । 
सोदय-परोद्णहि बंधा, धुवोदयत्ताभावादा प्ंगेदण वि बंधविरोहभावादे। । भय-दुयुंछाणं 
सब्वगुणद्राणेयु णिरंतरों बंधो, धृवबंधित्तादी । हस्म-रदीण मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदों 
ति सांतेरी बंधो, एत्थ पडिवक्खपयडिबंधृवलेभादों । उबरि णिरंतरो, पडिवक्‍रवपयडिबधा- 
भावादों । पच्चयपरूवणाएं णाणावरणभंगों । मिच्छाइड्री चठगइसंजुत्त, एदार्मि अंधस्स 
चउगइबंधण सह विरोह्ाभावादों । ण्वरि हम्स-रदीआ तिगइसंजुत्त बंघइ, तब्बंधस्स 


मिथ्याइृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपग़मक और शक्षपक तक बेघक हैं। अपवे- 
करणकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्ध च्युच्छिन्न होता है । ये वन्धक हैं, शेष जीव 
अबन्धक हैँ ॥ २८॥ 


इस सजके हारा वन्धाध्वान, गुणस्थानगत वन्धस्वामित्व आर वन्धध्युकछतित्तिस्थानकी 
प्ररूपणा की है, इसीछिये इस देश/मर्शक सृत्र समझना चाहिये, अन्यथा यहां शेष 
अथोकी सम्भावना नहीं ह। अतएव इसके हारा सूचित अथोकी प्रूपणा करते हैं -- हास्य, 
रति, भय और जुगुप्सा इनका वम्ध और उदय दोनों साथ व्युड्छिन्न हा।त हैं, क्योंकि, अपूर्य- 
करणके अन्तिम समयमे उक्त चारों प्रकतियोंके वन्‍्ध और उदय दोनेंकी व्युब्छित्ति पायी 
जाती है। इनका वन्ध स्वेदय परादयस हाता है, क्योकि. य घवादयी प्रकृतियां नहीं है अतः 
इनके परोदयस भी वन्ध होानेमें काई विशध नहीं है। भय और जुगुप्ताका सब गुणस्थानोमे 
निरन्तर बन्ध है. क्योंकि, वे धववन्धी हैं। ह।स्थ और रतिका मिथ्यादा्टिस छूकर प्रमत्त- 
शत तक लस्तिर कै है, क्योंकि, यहां प्रानिपक्ष प्रकृतियोंका बच पाया जाता है। 
पमत्तसयतसे ऊपर निरन्तर वन्ध ह, क्योंकि, वहां प्रतिप: पके वन्‍्धका अभाव 
है। प्रस्ययोकी प्ररूपणा बन हर 08032 0५ 


मिथ्याद्ट चारों गतियोंस संयुक्त याय॑त हैं, क्योंकि, मिथ्यादध्िके इनके बन्धका 
चारों गतियोंके वन्‍्धक साथ कोई विराध नहीं है। विशेष इतना है कि हास्य और रनिको 
तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है, क्योकि, इनके बन्‍्धका तरकगतिके वन्धके साथ विरोज 


१, २९. ] ओधैण मणुस्साउअस्स बंधसामित्तपरुखणा [६१ 


णिरयगइबंधेण सह विरोहादो । सासणे तिगइसंजुत्त, तत्थ णिर्यगईए बंधाभावादों । सम्मा- 
मिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्विणो दुगइसंजुत्ते, एंदेसि णिरय-तिरिक्खगईण बंधाभावादो । उब- 
रिमा देवगइसंजुत्ते बंधेति, तेसु अण्णगईणं बंधाभावादो । णवरि अपुच्वकरणद्धाएं चौरेंमे सत्तमे भांगे 
वह्माणा अगइसंजुत्त बंधंति त्ति वत्तव्वं | चउगइमिच्छाइड्रि-सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि- 
असंजदसम्मादिद्विणो सामी | दृगइसंजदासंजदा, देव-णेरइएसु अणुव्वईणमभावादें । उवरिमा 
मणुस्पा चेव होदूण एदासि बंवस्स सामी, अग्गत्थ पमत्तादीणमभावाद।! । बंधद्धाणं बंध- 
विणइड्डाण च सुगम । भय-दुगुछाण मिच्छाइट्रिम्हि चउव्विहो बंधों, धुवबंधित्तादों । उवरिमेसु 
तिविदो बंधो, धृवत्ताभावादे। । हस्स-रदीण बंधो सादि-अद्धवो, पडिवक्ख्पयडिबंधुवलंभादो । 


मणुस्माउअस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ २९ ॥ 


25-5 


एद देसामासियं पुच्छासुत्ते ॥ तण को बंधओ को अचंधओ, किमेदस्स बंधों पुर्च 
वान्छिज्जदि किमुदओ कि दो वि सम वोच्छिज्ज॑ति, कि सोदणण परोदणण कि सोदय- 


है । सासादनसम्यग्दए तीन गतियोस संयक्त वांधता है, क्योंकि, चहां नरकगतिका बन्ध 
नहीं रहता | सम्यग्मिथ्यादण्टि और असेयतसम्यग्द प्रि दो गतियोस संयक्त बांधने हैं, क्योंकि 
इनक नरकगाते आर लनियग्गतिक बन्धका अभाव हे। उपरिम जीव देवगतिसे संयक्त 
बांधन हैं, क्योंकि, उनमें अन्य गतियोंका वन्‍्ध नहीं होता। विशप इतना है कि अपूर्व 
करणकालके अन्तिम सप्तम भागमें वतेमान जीव अगनिसंयक्त वांधने हैं ऐसा कहना 
चाहिये । 

रो गतियोचाले सिथ्याद्टि, सासादनसम्यग्दप्टि, सम्यग्मिध्यादाप्टे और 
असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी हैं। दो गतियोवाले संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देष और 
नाराकियोमे अणुवतियोका अभाव है | उपर्मि जीव मनुष्य ही होकर इनके बन्धके स्वामी 
हैं. क्या।क, अन्यत्र प्रमत्तादेकाका अभाव ह । 


बन्धाध्वान ओर बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम हैं। भय और जुशुप्साका मिथ्याराश्टि 
गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये घवबन्धी प्रकृतियां है । उपारिम 
गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध हेो।ता है, क्योंकि. वहां छ्व बन्धका अभाव है। हास्य 
और रतिकरा वन्‍्ध सादि-अध्वव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध उपलब्ध है । 


मनुष्यायुका कौन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ २९ ॥ 


यह देशामशक पृच्छासूत है। इस कारण कौन बन्धक कौन अबवन्धक; क्‍या 
इसका बन्ध पूर्वमें व्युब्छिन्न होता है, क्या उदय, या क्या दोनो ही साथ व्युच्छक्ष होते हैं 
फ्या स्वोदयसे, फ्या परोद्यसे या क्‍या स्वोद्य-परोदयसे बन्ध होता है; फ्या इसका 


६२ ] छखंडागम बंधसामित्ततिचओ | ३, ३०, 


प्रोदएण, किं सांतरं किं णिरंतरं कि सांतर-णिरंतरं, कि पत्चएहि कि तेहि विणा, कि गइसंजुत्त 
किमगइसंजुत्ते बज्ञइ, एदस्म बेधस्स कदिगंदिया सार्मी असामी वा, कि बंधद्धाण, कि 
कि श ्चरि मस कक धरे 53. 9 ७० 
चरिमसमए बंधे वोच्छिजदि कि पढमसमए किमपठम-अर्चरिमसमए बंधे वोच्छिज्जदि, कि 
सादिओ किमणादिओ कि धुवे। किमद्धवे। बेधों त्ति एदाओ पुच्छाओ एत्थ कायव्वाओ । पुणों 
पुब्च्छिदजणाणुग्गहई उत्तरसुत्त भणदि -- 
५ अ के 0 $ + 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, 
अबसेसा अबंधा ॥ ३० ॥ 

एत्य बंधद्भधाणे गुणड्रणाणि अस्सिदृण बंधसामित्ते च उत्ते, तेण इदरत्थाण परूवणा 
कीरदे । ते जहा-- मसुस्साउअस्म पुष्य बंधे वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, असंजदसम्मा- 
दिद्निम्हि णट्टबंधस्स मणुसाउअस्स अजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेदुवलेभादों । मिच्छाइड्ि- 
सासणसम्मादिद्विणे सादणण परादणण वि मणुसाउअं बंधति, अविरोह्ददा । असंजदसम्भादिद्री 
परोदएणव, सोदण्ण सह तत्य बंधविरोहादों । णिरंतगे वेधों, वज्ञमाणमंव पडिवक्‍्खपयडीए 


बन्ध सान्तर, क्या निरन्तर, या कये। सन्‍्तर-निरन्तर है; कय। प्रत्ययोसे या कय। उनके बिना 
ही बन्घ हे।ता है, क्या गनिसंयुक्त या क्या अगतिसंयुक्त वन्‍्ध होता है, इसके वन्धके कितनी 
गतियोवाले स्वार्म! अथवा अस्वार्मा है, वन्‍्धाध्वान क्या है, क्या चर्म समयमे वन्ध व्युछिन्न 
होता है. क्या प्रथम समयमें, या क्या अप्रश्म-अचरमस समयम बन्ध व्यूच्छिन्न हे।ता है: क्या 
सादिक, क्या अनादिक, क्‍या ध्व या क्या अध्षव बन्ध होता है. इन प्रश्नोका यहां करना 
चाहिये | फिरसे पृच्छायुक्त जनोंके अनुग्रहक लिये उत्तर सूत्र कहत है -- 


मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यर्दष्टि और असंयतसम्यस्दष्टि वन्धक हैं। ये बन्‍्धक हू, 
शेष जीव अबन्धक हैं ॥ ३० ॥ 


इस सूत्रमे बन्धध्यान और गुणस्थानोंका आश्रयकर बन्धस्यामिन्व ही कहा गया 
है, इसलिये अन्य अथोंकी प्ररूपणा करते हैं। बह इस प्रकार है - मनुष्यायुका पूर्वमें बन्ध 
व्युच्छिन्ष होता है पश्चात्‌ उदय, क्योंकि, असंयतसम्यग्हप्र गुणस्थानमें मनुष्यायके 
बन्धके व्युच्छिन्न ह।जानपर अयोगकवर्लीके अन्तिम समयमें उदयका व्यूच्छेद पाया जाता 
है। मिथ्याद्ाष्टि और सासादनसम्यग्डएि स्वेदय और परोदयसे भो मनृष्यायुका बांधते 
हे, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है। असंयतसस्यग्शष्ट परोदयस ही मनृष्यायुको 
बांधते हैं, क्योंकि, स्वादयके साथ वध होनका इस गुणस्थानम विरोध है। इसका 
बन्ध निरन्तर है, पयोकि, वध्यमान भवमें प्रतिपक्ष प्रकृनिफे बन्धके बिना इसके वन्धकी 


३, ९०. ] ओघेण मणुस्साउअस्स बंधसामित्तपरूबणा [६३ 


घंपेण विणा बंधपरिसमत्तिदेसणादो । अंधविरोहों अतरमिदि किण्ण घेप्पंदे ? ण, पड़िवक्‍्ख- 
पयडिबंधकदंतरेण एत्थ पओजणादो । मिच्छादिद्विस्स मूलुत्तरणाणगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया 
णाणावरणम्हि बुत्ता चेव होंति । णबरि णाणासमयठक्कस्सपच्चया तेवण्णं होंति, वेठव्विय- 
मिस्स-कम्मइयाणमभावादे। । सासणस्प णाणासमय्र उक्कस्सपच्चया सत्तेताठीस, ओरालियामिस्स- 
वेउव्वियमिस्स-कम्मइयाणमभावादे । असंजदसम्माइड्रिस्स मणुसाउअ बंधमाणस्स मूलपच्चया 
तिण्णि, मिच्छत्ताभावादी । एगसमइयजहण्णुक्कस्मपच्नया णव सोलस । णाणासमयउत्तरपचया 
बादालं, ओरालिय-आरालियमिस्स-वे उव्वियमिस्म कम्मइयाणममावादों । तिण्णि वि गुणड्ाणाणि 
मणुस्पगइसंजुत्ते बंवंति, तब्यंबस्प अण्णगशद्दि सह विरोहादों । चउगइमिच्छाइड्रि-सासण- 
सम्माइट्टिणा सामी। दुगइअसंजदसम्मादिष्टिणो सामी, तिरिक्ख-मणुस्सगइश्लिदअसंजद- 
सम्मादिद्वीणं मणुस्माउचंबण विरोहादो । बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदो असंजदसम्मादिद्विस्स 
अपदम-अचरिमिसमए । मणुस्साउअस्स बंधा सादि-अद्धवों, बेधस्स धुवत्ताभावादो । 


समाप्ति दखी जाती है ! 
शंका--बन्धका विरोध ही अन्तर है, एसा क्यों नहीं श्रहण करत ? 


समाधान--ऐंसा ग्रहण इसलिये नहीं करत कि यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्ध 
द्वारा किये गय अन्तरस प्रयोजन है ! 


मिथ्याद्टिक मूल और उत्तर नाना व एक समय सम्बन्धी जघन्य एवं उत्कृष्ट 
प्रत्यय ज्ञानावरणमें कह हुए ही हो।त है । विशेष इतना है कि नान/ समय सम्बन्धी उत्कृष्ट 
प्रत्यय निरेपन होते हैँ, क्योंकि, वेक्रियिकमिश्र और कार्मण काययोगका यहां अभाष है | 
सासादनसम्यर्द प्रके नाना समय सम्बन्धी उन्कृष्ठ प्रत्यय सेंतालीस होते हैं, क्योंकि, यहां 
औदारिकमिश्र, वैक्रेियिकमिश्र और कार्मण काययोगं।का अभाव है। मनुष्यायुको बांधने- 
वाले असंयतसम्यग्दष्टिक मूल प्रत्यय तीन होते हैँ, फ्योंकि, उसके मिथ्यात्वका अभाव है । 
एक समय सम्बन्धी जश्नन्य व उत्हृष्ट प्रत्यय नौ और सोलह होते हैं। नाना समय सम्बन्धी 
उत्तर प्रत्यय ब्यालीस होते हैं, क्योंकि, यहां औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रेयिकमिभ्र 
और कारण काययेगोका अभाष है | 


तीनों ही गुणस्थान मनुप्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्‍योंकि, उसके बम्धका 
अन्य गतियोंके साथ विरोध है। चारों गतियोचाले मिथ्यादहाए ओर सासादनसम्यस्दष्टि 
स्वामी हैं । दो गतियोंचाले असंयतसम्यर्दाष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, तियेग्गति और मनुष्य- 
गतिमें स्थित असंयतसम्यग्दष्टियोंके मनुप्यायुवन्धथसे विरोध है। बन्धाध्वान खुगम है । 
बन्धव्युच्छेद असंयतसम्यग्दष्टिके अप्रथमअचरम समयमें होता है | मनुष्यायुका बन्ध 
सादि-अधछुब है, क्योकि, उसके बन्धके घुवताका अभाव है। 


६४ ] छक्खंडागम बंधसामित्तबिचओं [ ३, ३१. 


को कर 4 
देवाउअस्स को बंधों को अबंधों ? ॥ ३१ ॥ 
सुगम । 
[का अ्‌ $ 4 | ज 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्टी सेजदासंजदा 
पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्मत्तसंजदद्धाए संखेज्जदिभागं 
गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३२ ॥ 

: मिच्छाइड्रिप्पडडि० ' एंद्ण सुत्तावयवण बंधद्धाणं गुणगयसामित्ते च परुविद । 
४ अप्पमत्तसंजदद्धाए्‌० ' एदेण वेधविणद्रद्गाणं परू/बिदं | तिण्णं चेव परुवणादे। दसामासिय- 
सुत्तमिण । तेणेदेण सूदद॒त्थ भणिस्मामा । ते जहा-- एड्स्म पुच्वमुदुओं वोब्छिज्जदि पच्छा 
बंधो, देवाउअस्स असंजदसम्मादिद्विचरिमिसमए वोच्छिण्णुद्यस्स अप्पमत्तद्धाए सेख्वज्जदिभाग 
गेतृण बंधवोच्छेदुवर्लभादों । पंरादणणव बेधा, सादएणदस्म तित्थयरस्मव चंबविगहादी । 
णिरंतरों बंधो, पड़िवक्खपयडिबंधकयेतराभावादों । 

मिच्छाइड्रिस्प दवाउअं वंध॑तस्स चत्तारि मूलपच्चया । एगसमइया जहण्गुक्कस्स- 


देवायका कान बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ ३१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्पस्दृष्टि, असंयतसम्य्दष्ट, सेबतासेयत, प्रमत्तमंयत, और 
अप्रमत्तसयत बन्धक हैं । अग्रमत्तसंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्यूब्छिन्न होता 
है। ये बन्धक हैं, शेप जीव अबन्धक हैं ॥ ३२ ॥ 


' मिथ्यार्गप्ठ आदि अप्रमत्तसंयत तक वन्धक हू इस सत्रांश द्वारा बन्धा 
ध्यान और गुणस्थानगत स्वामित्वक्री प्रर्पणा की गई है । ' अध्रमत्तसंयतकाछक 
संख्यातवें भाग जाकर वन्ध व्युच्छिन्न हाता ह' इसस वन्धविनए्स्थानकी प्ररूपणा की 
है | इन तीन अथोकी ही प्ररूपणा करनसे यह सूत्र दशामर्शक ह। इस कारण इसस 
सूचित अर्थोकी कहते हैं| वह इस प्रकार ह-- दवायुका पूर्वमें उदय व्युब्छिन्न होता है 
पश्चात्‌ बन्ध, क्योंकि, असंयतसम्यग्टप्रिक अन्तिम समयमें इसके उदयके व्युच्छिन्न 
होनेपर पश्चात्‌ अप्रमत्तकालके संख्यातवे भाग जाकर बन्धव्युच्छद पाया जाता है | 
इसका वन्ध परोदयसे ही होता है, क्योंकि, तीथेकर प्रकृतिके समान स्वोदयस इसके 
बन्ध होनेका विरोध है । वन्ध इसका निरन्तर हे. क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धसे किये 
गये अन्तरका यहां अभाव हे | 


छू ३ 0 का ७. कक 
देवायुका बांधनेवाले मिथ्यादर्टिफे मूल प्रत्यय चार होते हैं। एक समय सम्बन्धी 


३, १२. ] ओघेण देवाउअस्स बंधसामित्तपरूतरणा [६५ 


पच्चया दस अड्डारस । णाणासमयठक्कस्सपच्चया एक्कवंचास, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स- 
ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणं तत्थाभावादों । सासणसम्मादिद्विस्स पच्चया देवाउर् 
बंधमाणस्स णाणावरणबंघतुल्ठा । णवरि णाणासमयउक्कस्सपच्चया छादालं, वेउव्विय-वेउ- 
व्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादों । असंजदसम्मादिद्विपच्चयपरूवणाए 
णाणावरणभंगो । णवरि णाणासमयठक्कस्सपच्चया बांदालं, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरा- 
लियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । उवरिमेसु गुणद्रणिसु पच्चया देवाउअस्स णाणा- 
वरणतुलला । 


सब्बे देवगइसंजुत्त, अण्णगइबंधेण देवाउअबंधस्स विरोहादों । तिरिक्ख-मणुस्सगइ- 
मिच्छाइड्टी सासणसम्माइड्टी असंजदसम्माइड्री संजदासंजदा सामी | उवरिमा मणुसा चेव, 
अण्णत्थ महत्वयाणमणुवलंभादा । बंघद्धाणं सुगम । अप्पमत्तद्धाएं संखेज्जदिभागे गंदे 
देवाउअस्स बंधवोच्छेदो। अप्पमत्तद्धाए संखेजेसु भागेसु गंदेसु देवाउअस्स बंधो वोब्छिज्जदि 
त्ति केसु वि सुत्तपोत्थएसु उवलब्भइ । तदे। एत्थ उवएसे लद्धण वत्तव्वं | देवाउअस्स बंधो 


सादिओ अद्धवो, अद्भवबंधित्तादो । 


जघन्य व उत्कृष्ठ प्रत्यय क्रमशः दश और अठारह हात हैं। नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय 
इकक्‍्यावन हाते हैं. फ्यकि, वहां वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका 
अभाष है। दवायुका बाधनेवाले सासादनसस्यग्दाशिके प्रत्यय शानावरशके यन्धके समान हैं। 
विशेष इतना है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय छयालीस होते हैं, क्योंकि, पैक्रियिक 

वेक्राधिकमिश्र, ओदारिकमिञ्र ओर कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है । अरसंयससस्यन्दष्टिकी 
प्रत्ययप्ररूपणा झ्ानावरणके समान है। विशेषता यह है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट 
प्रत्यय ब्यालीस हैं, क्योंकि, वैक्रेयिक, वोक्रियिकमिश्र, औदारिकामेश्र और कार्मण प्रत्ययोंका 
यहां अभाव है। उपरिम गुणस्थानोंम देवायुके प्रत्यय शानावरणके समान हैं | 


डे 
डा 


सभी जीव दवगशतिसे संयुक्त बांधत है, क्‍योंकि, अन्य गातियोंके बन्धक साथ 
वेखबायुक बन्धका विरोध है। तिर्येच और मनुष्य गतिके “मिथ्यादाशष्टि, सासादनसस्यग्दर्टि 
असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत स्वामी हैं । उपरिम जीव मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, 
दुसरी गतियोंमे महावतोंक। अभाव है। वन्धाध्वान सुगम है। अप्रमत्तकालके संख्यातर्ये 
भागके बीत जानेपर देवायुका बन्धव्युच्छेद होता है। अप्रमत्तकालके संख्यात बहुआगोंके 
चीत जानेपर देवायुका बन्ध व्युच्छिन्न होता है, ऐसा किन्हीं सृत्रपुस्तकोम पाया जाता है । 
इस कारण यहां उपदेश प्राप्तककर कहना चाहिये। देवायुका बन्ध सादि व अधुय है, क्‍योंकि 
वह अश्ञववस्धी है । 
क, बं. ९. 


६६ ] ढ छक्खडागम बंबसामित्तत्रेचओं [३, २३१. 


देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउन्िय तेजा- कम्मइयसरीर-समचउरस- 
संठाण-वेउव्वियसरीर अंगोव॑ग-वण्ण- गंध रस- फासदेवग इपाओंग्गाणु- 
पुव्वि-अगुस्व लहुव-उवघाद परघाद-उस्सास-पसत्थविहययगइ-तस बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्मर-आदेज्जणिमिणणामाणं को 
बंधों को अबंधों ? ॥ ३३॥ 

सुगम । ; 

मिच्छाइड्रिथहुडि जाव अपुब्यकरणपड़ट्रउवसमा खा वंधा ! 
अपुब्बकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि ! एदे बंधा 


अवससा अबधा ॥ ३४ ॥ 

जणदण सुत्तेण वधद्धाणं गुणगयमामित्त बेवविणद्रढ्वणं वि ये बुत्ते तगेद दसामामिय । 
तंदों। एदेण सूइदत्थपरूवणा कीरदे.. दवगढ़-दवगढ़प। आग्गाणुपुथ्वि चउव्वियसरीर वेउब्विय- 
अगावगणामाण पुव्वमुदआ वाब्छिज्जदि पच्छा वेधा, असंजदसम्मादिद्विम्हि णड़ादयाणमदासि 
चड़एा पयडगिमपुव्वकाणड्वाए सेखज्जेस भागिसु गंदसु बेबवान्छदवठभादे। | तजा-कस्मइय- 


देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियेक, नेजम वे कार्मण गरगर, समचतुरत्रसंस्थाल 
वेक्रियेकशरीरांगेपांग, वर्ण, गंध, रस, स्तर देवगतिप्रायाग्यानुपर्वी, अगुरूठु, उपघात 
परघात, उच्छवास, पशस्तविहायोगति, तरस, बादर, पर्याप्त, प्स्यकशरीर, स्थिर गुभ, सुभग 
जज, आदय और निर्माण, इन नामकर्म प्रकृतियोंका कोन वन्धक और कोन अवन्धक 

१॥ ३३॥ 

यह घत्र संगम है । 

मिध्याइष्टिसे ठकर अपरवकरणप्रविष्ठ उपभ्मक वे क्षयक तक व्यक हैं। अपूर्वकरण- 
कालके संख्यात बहुभागेंके विवाकर इनका बन्ध व्यब्छिन्न होता है। थे बन्धक हैं, जप 
जीव अबन्धक हैं ॥ ३४॥ 

चूंकि इस सूअके द्वारा वन्‍्धाध्वान, गुणस्थानगत स्पाक्तत्व आर वन्धविनष्स्थानका 
ही निर्देश किया गया है अतपच यह द्शामशक सत्र ह। इस कारण इसके द्वारा सूचित 
अथरक! अरुपण। करत ह--दवगते दचग।तआयरूयानुपूर्यो चेक्रायिकशरर आर वक्षियिक 
शरीरांगापांग नामकर्मका पूर्वमें उदय 3 पछन्न है।ना ह पश्चात्‌ बन्ध, क्योंकि, असंयतसम्य- 
रहाष्टि गुणस्थानमें इन चारों प्रक्ृतियोंके उद्यके नष्ट होजानेपर पश्चात्‌ अपूर्वकरणकालके 
सख्यात बहुभागोंको विताकर इनका तन्‍्धव्युच्छद पाया जाता है। तैज़स व कार्मण शरोर 


$, ३०. ] ओषेण देवगइ-पंचिदियादौण बंधसामित्त१रूवणा [ ६७ 


सरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुअलहुअ- उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय- 
गइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ सुस्सर-णिमिणणामार्णं पुच्वे बेधो वोड्छिज्जदि पच्छा उदओ, अपुव्व« 
करणम्हि णइबंधाणं एदासि पयडीणं सजोगिचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदुवर्ठभादो । पंचिदिय- 
जादि तस-बादर पज्जत्त-सुभगादेज्जाणं पि एवं चेव। णवरि एदासिमजोगिचरिमसमए उदओ 
वोच्छिण्णो । 


दवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वे उव्वियसरीरअंगोवंगणाम[र्ण परोदएण 
सच्वगृणइणिस बंधो, पंगेदएण बज्ञमाणएक्कारसपंयडीहि सह परादादो । तेजा-कम्मइय-वण्ण- 
गेघ-रस-फास-अगुरुअलह अ थिर-सुभ-णिमिणणामाओ सोदणणव बज्ञति, धुवादयत्तादो। पंचि- 
दियजादि-तस-बा[दर-पज्जत्तणं मिच्छाइड्रिम्हि बंधे सोदय-पंसेदओ। उवरि सोदओ चेव, 
तत्थ पड़िवक्खुदयाभावादे। । समचउठरससंठाण-पसत्थाविहायगइ-सुस्सराण सब्वगुणदणेसु 
सादय-पंगेदओ,पडिवक्खुदयसंभवादे। । सुभगादज्ञाणं मिच्छाइट्रि-सासणसम्माइड्डि-सम्मामिच्छा- 
इंड्ि-असंजदमसम्मादिद्रीसु सादय-पंगेठआ | उवरि सेदओ चेव, पडिवक्स्वुदयाभावाद।। उवघाद- 


समचतुरम्नसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरूल्घु, उपच्रात, परघात, उच्छवाख, 
प्रशास्तबिहायोगाति, प्रत्यकशरीर, स्थिर, शुभ, खुम्बर और निर्माण नामकर्मका पूर्वमें बन्ध 
व्युच्छिन्न होता है पश्चात उदय, क्योकि, अपूर्यवकरणमें वन्‍्धके नष्ट होजानपर पश्चात्‌ 
सयोगकेवर्लीके अन्तिम समयमभ इन प्रक्रतियोंका उदयब्युच्छेद पाया जात। है। पंचेनिद्रय- 
जाति, अस, वादर, पर्यास, सुभग ओर आदिय, इनका भी बन्धादयद्युर्छेद इसी प्रकार है। 
बिशेपवता यह है कि इनका उदय अयेगकवर्कके अन्तिम समयमें व्युब्छिन्न होता है । 


देवबगाते, दृवगतनिप्रायाग्यानुपूर्वी, वेक्रेयकशरीर ओर वोफायकशरीरांगोपांगका 
वन्‍्ध सब शुणस्थानोंमं परादयस होता ह. क्योंकि, य प्रकृतियां परादयस बंधनेवाली ग्यारह 
प्रछतियोके साथ आर्सी है। तज़स व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, स्थिर 
शुभ ओर निर्माण, य नामकमंप्रकृतियां स्वेदयल हो बंधती हे. क्योंकि, व धबादयी हैं। 
पंचानिद्रय जाति, त्रस, वद्धर आर पयाप्त प्रकतियाका बन्ध मिथ्याट्राप्रि गुणस्थानमे स्वादय- 
परादयस हंता है | इसके ऊपर स्वोदयसे ही होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष 
प्रक्तिकोंक उदयका अभाव है। समचत्रस्नसंस्थान, प्रशस्तावेहएयांगाति और सुस्वरका 
सब गुणस्थानोंमें स्वेदय-परोद्य बन्ध है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रक्तियोके उदयकी 
सम्भावना है । सुभग ओर आदेय प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादाप्ट, सासादनसम्यर्दाशे, 
सम्यग्मिथ्यादाएेि एवं असंयतसम्यग्टाए गुणस्थानोंमं स्वोदय परोदयसे होता है। इसके 
ऊपर स्वोद्यसे हो होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रृतियोंके उदयका अभाव हे। 


* प्रतिषु ' एदं ' इति पाठः। 


६८ | छेक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, १४, 


परधाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइड्टि-सासणसम्माइड्रि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ 
बंधो; अपज्जत्तकांले परघादुस्सासाणमुदयाभावे वि, विग्गहगदीए उवधाद-पत्तेयसरीराण' 
उदयाभांवे वि, मिच्छाइड्रिम्हि पत्तेयसरीरस्स साहारणसरीरोदए सेते वि बंधुवलेभादो । अब- 
सेसाणं सोदओ चेव, अपज्जत्त-साहारणसरीरोदयाणमभावादों । णवरि परघादुस्सासाणं पमत्ताम्मि 
सोदय-परोदओ बंधो । 

तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेध रस-फास-अगुरुवठहुव-उवघाद-णिमिणाणं णिरंतरो बेधो, 
धुवबंधित्तादे । दवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्वि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छा- 
इट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर णिरंतरो। कुदो ? असंखेज्जवासाउअतिरिक्ख- मणुस्सेसु पिरंतर- 
बंधुवलंभादों । उबरि णिरंतरों चेव, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । समचउरससंठाण-पसत्थ- 
विद्ायगइ-सुभग-सुस्सर-आंदेज्जाणं सांतर-णिरंतरो मिच्छाइट्रि-सासणसम्मादिद्वीसु, भागभूमिण्सु 
णिरंतरबंधुवलंभादं। । उबरि णिरंतरं, पडिवक्खपयडिबंधाभावादे। । पंरचिदियजादि-तस-बादर- 


उपघात, परधात, उच्छुवास और प्रत्यकश रीर प्रक्ृतियोंका मिथ्यादाप्र, सासादनसम्यर्दश्टि, 
मौर असंयतसस्यस्दाप्र गुणस्थानमें स्वाट्य-परोदय बन्ध है. क्योंकि, अपर्याभकालमें परधात 
और उच्छवास प्रकृतियोंके उद्यका अभाव होनपर भी उनका बन्ध, विग्रहगानर्म उपघात ओर 
प्रत्येकशरीरके उदयका अभाव हॉनेपर भी उनका बन्ध, तथा मिथ्यादाए गुणस्थानमे 
प्रत्येकशरीरका साधारणदारीरके उद्यके होनेपर भी बन्ध पाया जाता है। शप गुणस्थान- 
वर्ती जीबोंके उनका अन्ध स्वोदय ही है, क्योंकि, वहां अपयोध्त ओर साधारणशरीरके 
उदयका अभाव है। विशेषता यह है कि परधात और उच्छुवासका प्रमत्त गुणस्थानमे 
स्वोदय-परोदय बन्ध है । 

तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुणघु, उपधात और निर्माण, 
इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, य घ्रववन्धी प्रकृतियां हैं। दवगनि, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
बैक्रीयिकशरीर और वैक्रियिकशरीरांगे।पांग, इनका वन्ध मिथ्यादाप्ट ओर सासदनसम्य- 
गहा्टि गुणस्थानोंमें सन्तर- निरन्तर है । इसका कारण यह है कि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यचच 
और मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । इससे ऊपर निरन्तर ही। बन्ध है, क्योंकि, 
क सम्रयस बन्धका नाश नहीं होता | समचतुरम्रसंस्थान, प्रशस्ताविहयोगाति, सुभग, 
झुस्वर और आदेय ग्रकृतियोंका बन्ध मिथ्याराष्टे और सासादनसम्यग्दश्योंमें सान्तर- 
निरन्तर है, क्योकि, भोगभूमिजॉमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता हल । ऊपर 
08% ही वन्ध है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष अकृतियोंक बन्‍्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय- 


ब्ड- 


१ मतिषु ' प्त्तेयसर्रराणि ” इति पाठ: | 


१, ३४०. | औषिण देवगइ-पं्चिंदियादौण बंधसामित्तपरूवणा [६५९ 


पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइट्रिम्हि सांतर-णिरंतरों बंघो । कुदो ? सणक्कुमारादिदेव-णेखुएसु 
भोगभूमिए्सु च णिरंतरबंघुव॒लंभादो । सासणादिसु णिरंतरो, पडिवक्‍्खपयडिबंधाभावादो । 
परघादुस्सासाणं मिच्छ.इ ड्रेम्हि सांतर-णिरंतरो, देव-णेरइणसु भोगभूमीए च णिरंतरबंघुवलंभादो । 
सासणादिसु णिरंतरो, अपज्जत्तबंधाभावादे । थिर-सुभाणं मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव पमत्तो त्ति 
सांतरो । उबरि णिरंतरों, णिप्पडिवक्खपयडिबंधादो । 


दवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वेउज्वियदुगाणं मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु ओरा- 
लियमिस्स कम्मदय-वे उव्वियदुगामावदे। एक्क्रतेचास-छाणदालीसपच्चया । सम्मामिच्छा- 
दिद्विम्मि बाद।र्ीसच्च॒या, वे उजियकायजेगाभावादों || अधजदसम्मादिट्टिम्मि चोदालीस- 
पच्चया, वउजियदुगाभावादों । अवसेसाणं पयर्ड/णं पच्चया सब्बंगुणडणिसु [ णाणावरण- _] 
पच्चयतुल्ला, विमेसकारण।भावादों | जदि अत्थि तो चितिय वत्तव्वो । 


देवगइ-दवगइपाओग्गाणुपुव्वीओं सव्वगुणदाणजीव देवगइसंजुत्त बंर्धति, अण्णगईद्दि 
सह विरोहादेो। वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवेगाणि मिच्छाइड्री देव-णेरइयगइसंजु््त । 


जाति, चस , ब[द्र, पर्याप्त ओर प्रत्यकशरीरका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध 
है। इसका कारण यह है कि सनत्कुमारादि देवों, नाराकियों और भोगभूमिजोंमे निरन्तर बन्ध 
पता जाता है । सासदन आदि उपरिम गुणस्थानोमें इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां 
प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धका अभाव हे। परघात और उच्छूवासका मिथ्यादर्टि गुणस्थानमें 
खान्तर-निग्नर बन्ध है, क्योंकि, देव, नारकी ओर भोगभूमिजोमें निरन्तर बन्ध पाया जाता 
है। स|सलादन आदि उपरिम गुणस्थानोम इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तके 
बन्वका अभाव हे | स्थिर ओर शुन प्रक्ृतियोका बन्ध मिथ्य(टश्सि लेकर प्रमत्त तक सानन्‍्तर 
है। ऊपर निरन्तर है, क्योकि, चह प्रतिरक्ष प्रकृतियोंके बन्धले रहित है । 


देवगति, दवगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और वैक्रियिकद्विकके प्रत्यय मिथ्यादष्टि और 
सासद्नसम्यग्टष्टि गुणस्थानोंमें क्मले इक्यावन ओर छयालीस हैं, क्योंकि, यहां 
ओऔदारिकामश्र, कार्मण और वैक्रियिकद्विक प्रत्यवोका अभाव है । सम्यग्मि थ्याराष्टि गुणस्थानमें 
ब्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वेक्रियिक काययोगका अभाव है। असंयतसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानमें चवा्ूस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वैक्नेयिकद्धिकका अभाव हैं। शेष प्रकृतियोंके 
प्रत्यय से  अकयक [ जश्ञानावरणके ] प्रत्ययोके समान हैं, क्योकि, विशेष कारणरेंका 
अभाव है। ओर यदि हैं तो विचारकर कहना चाहिये | 

देवगति और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीकोी सब गुणस्थानोंके जीव देवगतिसे संयुक्त 
बांघते है, क्‍योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बन्यका विरोध है । बवेक्रेियिकशरीर और 
बैकिसिकदरीरांगोपांगको मिथ्याइष्टि जीव देवगति घ नरकगरसिेसे संयुक्त बांघते हैं| इपरिम 


७० ] टक्खंडागम बंबसामित्तत्रिचओ [ ६, १४, 
उवर्मिगृणद्राणेसु देवगइसेजुत्त बंधति, ससगुणडाणाणं णिरयंगइबंधेण सह विरोहादों । 
पेचिदियजादि-तेजा-कम्मइय-वण्ण- गेघ-रस-फास-अगुरुअलहुअ- उवधाद परधाद - उस्सास- तस- 
बादर-पञ्त्त-पत्तेयसरीर-णिमिगणामाअं। मिच्छाइड्री चठगइसेजुत्त, सासणो तिगइसंजुत्ते, 
सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिदिणे दुगइसंजुत्त, उवरिमा देवगइसंजुत्त बंध॑ति । समचउरस- 
संठाण-पसत्थविहायगढ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर -आदेजणामाओ मिच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्विणो 
तिगइसंजुत्ते, णिग्यगंइण अभावादें! । सम्माामिच्छाइड्रि-असंजदसम्मादिड्विणो दुगइसंजुत्ते, 
गिरय तिरिक्खगईणमभावादों । उवरिम। देवगइसंजुल, तत्थ सेसगईणं बेधाभावादो । 
देवगदि-इवगदियाओग्गाणुयुलि-वे उव्वियसरीर वउब्वियसरीरअंग्रीबंगगामाण. बेधस्प 
विश्व मजुस्मार मिल्‍्छाइड्ि-पामगवस्थाइड्रि-सस्मामिच्छाइद्रि-असं जदमम्मार्द्वि-सेजदासं जदा 
सामी । उबरिमा मंणुसा चेव, अण्ण्थ तेमिमभावादे। । पंचिदियजादि तजा-कम्मइयसरीर- 
समच उरसमंठण-वग्ण-गेव-रप-फास अगुरवठहुव-ठववाद परवाद उम्मास-पसत्थविह्यगढ़- 
तम-वादर-पञजत्त-पत्तेयमरीर-थिर-मुभ-युमग-सुम्फ-अदे जणिमिणणामाएं चठगइमिच्छाइड्रि- 
सासगसम्माइड्रि-सम्मामिल्छादिद्रि अमंजद सम्भादिद्िणे।, दुगरेसेजदासंजदा, मणुसगठपमत्ताद ओ 


शुणस्थानोम दवगतिस संयुक्त वाधते हैं, क्योंकि. शाप गुणस्थानका नरकगतिवन्धके साथ 
विरोध है। पंचन्द्रयजाति, तेजस व कार्मण दागेर, वर्ण, गन्ध, ग्ख, स्पर्श, अगुरूण व, उपधघात, 
परयात, उच्छवास, चस, वबादर, पर्याप्त, प्रस्थक्रशरीर और निर्माण न/मकपक मिथ्यादार 
चार्गे गतियोंस संयुक्त, सालादनसस्यग्टाएट तीन गतियास संयुक्त, सम्यग्सिथ्याटाष्टि व 
असंयतसम्यग्दाए दो गतियोस संयुक्त, तथा उपरिय जीव दवगतिस संयुक्त वांधन हैं। 
समचतुरखसंस्थान, प्रश्नास्तविषायागति, स्थिर, शुभ, सूभग, सुस्बर और आदेय नाम- 
कर्मोका मिथ्य,दाए व सासद्नसम्यग्टए तीन गतियोंस संयुक्त वांधत है. क्योंकि, इनके 
वन्धके साथ उनके नरकगतिके वन्‍्धका अभाव है। संम्यामिध्यादाए और असंयतसम्य- 
इष्टि दे। गतियोस संथक्त बांधते है, क्योकि. उनके नग्कगाति और तियर्गानिक बनन्‍्धका 
अभाव है। उपर जीव देवगतिस सेयक्त वांधत है. कक, उनमें शय गतियोंक वन्धका 
अभाव है। 


वैवगाति, द्वगानेश्रायस्यनुपूर्वी, वैक्रियेकशर्सर और वेक्रियिकशर्सरांगेपांग 
नामकमोंक बन्धके तियेच बसचुष्य गतिवाल मिथ्याहाप्रि, सास।दरनसम्यरद पि, लम्यमिध्या- 
दृष्टि, अर्सयतसस्यर्टाए और संयतासंयत स्वामी हैं। उपाश्म जीव मनुष्य ही स्वामी 
हैं, क्याफ, अन्यत्न प्रमत्तसंयतादिकेका अभाव है | पंचान्द्रयजञानि. तजस व कार्मण शरीर 
लमचत्रस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलूघ, उपचात, परघान उच्छवास, 
प्रशस्तविहायोंगाति, वैसे, बादर, प्यास, प्रस्यकशरर, स्थिर, शभ, खुभग, स॒स्वर आदेय 
और निर्माण नामकमोंके वन्‍्धक चारों गतियोंवाल मिथ्याइष्टि., सासादनसम्पग्दाएि 
सम्यामिथ्यादाए व असंयतसम्यर्दष्ठि, दो गतियोंवाले संयतासंयत, तथा मलुष्यगतिये 


३, ३६. ] ओघेण आहारसरीर-तदं गोबगाणं बंधसामित्तपरूबणा [ ७१ 


सामी । बंधद्धा्णं सुगम । अपुच्वकरणद्धं सत्तसंडाणि काऊण छ्खंडाणि उवरि चंडिय सत्तम- 
खंडावसेसे बेधो वोच्छिजदि । सुत्ताभावे सत्त चवर खंडाणि कीरंति त्ति कप णब्ददे ? ण, 
आइरियपरंपरागदृवदेसादों । तजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुवलहुब-उवघाद- 
णिमिणणामार्ण मिन्छादिद्विम्हि चउव्विहों चेथो, ध्रवर्नेित्तादों। उवरिमगुणेसु तिविहो, 
धुवत्ताभावादो । अवमेसाओ पयडीओं सादि-अद्धवियाआ, पड़िवक्खपयडिबंधसंभवादो, पर- 
घादुस्सासाणमपज्जत्तसंजुत्त बंधमाणकाल पडिवक्खवंबपथ्डीए अभाव वि बंघाभावुवलंभादो । 
4 अ अं कक * रे दी ३ 

आहारमरीर-आह्रसरीर भंगोबंगणामाणं को बंधों को 
अबंधो 2 ॥ ३५ ॥ 

सुगममरद । 

अप्पमत्तसजदा अपुन्बकरणपहटुउवसमा खबा बंधा । अपुब्ध- 
करणड्राए सखंज भागे गतृण बंधा वॉच्छिज्जाद | एद वधा, 
अवससा अबधा ॥ ३६ ॥ 


प्रमससयनतादक स्थामा है| वन्धाटवान सगम है। अपूयचकरणकालक सात खण्ड करक छह 
स्ण्ड ऊपर चढ़कर सात व खण्डक दाप रहलपर उनका वन्‍्चध व्याच्छमश्ष ह।तता ह | 

शका+सन्क अभावम खाते हें। खण्ड ॥कय जात है यह कस प्रकार ज्ञात 
हाता है ? १ 

समाधान --नहीं, यह आच्ार्यपरम्परागत उपदशस ज्ञात हाता है | 

तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्घ, रस, स्पदी, अगुरुलघु, उपघानत और निर्माण 
नामकमे।का मिथ्यादए्टि गुणस्थानमें चारे। प्रकारका बन्‍्ध है. क्योंकि, य ध्रववन्धी प्रक्तियां 
है| उपाग्म गुणसथानाम तने प्रकारका वन्ध ह क्पाकि वहा छवर वन्ध नहा ह। शाप 
प्रदतियां सांद व अध्ब बन्चसे यक्त है, क्याक, उनका प्रातपश्च प्रक्रातायाका बन्च सम्भव 
हैं; परधात आर उच्छवासका अरपया- ब्ययुक्त बधिनक काल्यमं प्रातपश्ष प्रदझातयांक बन्चधचक 
अभावमें भी उनका वन्च नहीं पाया जाता है । 

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मोंका कौन बन्धक और कीन 

अबन्धक है ?॥ ३५ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

अप्रमत्तसयत और अपूर्वकरणग्रविष्ट उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। अपूर्वकरण- 
कालके संख्यात बहुभागोंकी विताकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव 
अबन्धक हैं ॥ ३६ ॥ 


रे ] छक्खड़ागम ब्रंधसामित्तविचओ [ $, ३१६, 


एद देसामासियसुत्ते, बंधद्धाणे, सामित्त विणइड्राणं वि ये परूवणादो । तैेदेण 
सूदद॒त्थाणं परूवणा कीरंदे-- एदासिमुदओ पुव्व॑ वोच्छिज्जदि पच्छा बंधो, पमत्तसजद॒रभ 
णड्टीदयाणमेदासिमपुच्वकरणम्मि बंधवोच्छेदृवंभादों । परोदएणेव एदाओ घज्ञृति, आहार- 
दुगोदयविरहिदअप्पमत्तेसु चेव बेघोवलभादो । णिरंतरं बज्ञति, पडिवक्खपयडीण बंधेण विणा 
बेधभावादोीं । पच्चयपरूवणाए मूलुत्तरणाणेगसमयजहपण्णुक्कस्सपच्चया णाणावरणस्सेव 
वत्तव्वा। [ जदि ] चदुसंजलण-णवरणाकसाय-जोगा बाबीस चेव आहारदुगस्स पच्चया तो सब्बेसु 
अप्पमत्तापुव्वकरणेसु आहारदुगबंधेण होदव्वे । ण चेवे, तहाणुवर्ंभादो । तदे। अण्णहि वि 
पच्चएह्दि होदव्वमिदि ? ण एस दोसो, इच्छिज्जमाणत्तादो | के ते अण्ण पच्चया जेंहि आहार- 
दुगस्‍्स बंधो होदि त्ति बुत वुच्चदे-- तित्थयराइरिय-बहुसुद-पत्रयणाणुरागो आहारदुग- 
पच्चुओ । अप्पमादा वि, सप्पमादिसु आहारदुगबंधस्साणुवंभादों । अपुव्बस्सुवरिमसत्तमभांग 


यह दृशाम्शंक सूत्र है, क्योकि वह बन्ध/ध्यान, स्वामित्व और बन्धविनष्टस्थानका 
ही प्ररूपण करता है। इसी कारण इस सूत्र सूचित अथोकी प्ररूपण| करते हैं. इन दानों 
प्रकृतियोंका उदय पूर्वमें व्यच्छिन्न होता है, पश्चात बन्ध; क्योंकि प्रमत्तसंयतर्मे इनके 
उदयके न हंज्ञानेपर अपूर्वकरणमें वन्धव्युच्छेद पाया जाता है। ये दोनों प्रकृतियां परो- 
द्यस बंधती हैं, क्योंकि, आहारद्विकक उदयसे रहित अप्रमत्तसंयतोंमें अर्थात्‌ अप्रमत्त ओर 
अपूर्वकरण ग्रुणस्थानोंमें ही इनका बन्ध पाया जाता ह । उच्त दोनों प्रकृतियोंका बन्ध 
निरन्तर होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकतियोंक बन्धक विना इनके बन्धका सदभाव पाया 

हे ७ + 4 

जाता है। प्रत्ययप्ररूपणामे मूल व उत्तर नाना एवं एक समय सम्बन्धी जघन्य उत्कृष्ट प्रत्यथ 
शानावरणक समान ही कहना चाहिये | 

शंका - चार संज्वलन, नो नोकपाय और तो याग, इस प्रकार यादि बाइस ही 
आह!रकरिकके प्रत्यय है तो सर्च अपमत्त और अपूर्वकरण संयतोंमे भाहारद्धिकका बन्ध 
होना चाहिय । परन्तु ऐसा है नहीं. क्योंकि, बैसा पाया नहीं जाता! अत एवं अन्य भी 
प्रत्यय हाना चाहिये ? 

समाधान-- यह कोई दृषप नहीं है, क्योंकि, अन्य प्रत्यथोका मानना अर्नाष्ट ही है। 

शंका - वे अन्य प्रत्यय कौनस है जिनके द्वारा आहारादिकका बन्ध होता है ? 

सेमाधान--इसल शंकाके उत्तरमें कहते है-- तीर्थेकर, आचार्य, बडुश्चवत अथांत्‌ 

इनमें कफ ० 

उपाध्याय आर प्रवचन, इनमें अजुराग करना आहारद्विकका कारण है | इसके अतिरिक्त 


पमादका अभाष भी आहारदििकका कारण है क्योंकि, भमाद सहिद जीवोमे आहारद्िकका 
बनन्‍्ध पाया नहीं जाता | 


१ आप्रतो 'बियय' शति पाठ | * आ काम्रन्यो:  बचामावादो ' इति पाठ. | 
३ श्रतिषु ' अपुब्बासुवरमि ' इति पाठ | 


३, ३८. ] ओघिण तित्ययरणामस्स बंधसामित्तपरूवणा [ 9३ 


किण्ण चंघो ? ण, तत्थ तित्थयराइरिय-बहुसुद-पवयणविसयरागजणिद्संसकाराभावादों । 
देवगइसुजुत्ते आहारदुगबंधो, अण्णगश्हि सह तब्बंधविरोहादों | मणुसा चेव सामी, अण्णत्य 
तित्थयराइरिय-बहुसुद्रागस्स संजमसहियस्स अणुवलंभादों । बंधद्धां बंधविणइब्ठाणं 
सुगम, सुत्तणिद्िइत्तादो । सादिओ अड्धवो च बंधो, आहारदुगपच्चयस्म सादि-सपज्नवसाणत्त- 
दंसणादा । 


तित्थयरणामस्स को बंधों को अबंधों ? ॥ ३७ ॥ 
सुगम । 


असंजदसम्माइट्रिप्पटडि जाव अपुव्वकरणपहट्ठठवसमा खा 
बंधा । अपुन्वकरणद्भाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३८ ॥ 

एद दसामासियसुत्त, सामित्त-तंधद्धाण-बंधविणड॒द्राणाणं चेव परूवणादों । तेणेदेण 


शंका---भपूर्वकरणके उपरिस सप्तम भागमें इनका वन्ध क्यों नहीं दाता ? 


समाधान--नहीं हाता, क्योकि वहां तीथकर, आक्चाय, बहुश्षत और प्रचखन 
विषयक रागस उन्पन्न हृण संस्कारोंका अभाव है । 


आहारदिकक। बन्ध देवगतिस संयुक्त होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ 
उसके बन्ध हानेका विरोध है । इनके वन्धके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यत्र सीर्थकर, 
आचार्य और बहुश्बत विषयक राग संयम साहेत पाया नहीं जाता । बन्धाध्वान और 

बन्धविनएस्थान सुगम हैं, क्योंकि, य सूत्रम ही निर्देप्ठ हैं । दोनों प्रकतियोंका सादिक 
और अध्चव बन्ध होता है, क्‍योंकि, आहारहिकका प्रत्यय सादि ओर सपर्यवसान देखा 
जाता है । 
निज 6 >>. और 3५ ल्‍ 
तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ ३७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अपुर्वकरणगप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक हैं। 
अपृवेकरणकालके संख्यात बहुभागोंको विताकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, 
शेष जीव अबन्धक हैं || ३८ ॥ 


यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि वह स्थामित्य, बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थानका 
कक, बं. 4 ्, 


७४ ) छक्खेडागम बंधसामित्तत्रिच ओ [ ३, ३८. 


सूददत्थवण्णण कस्सामे--- तित्थयरस्म पुव्वे बंधे वोन्छज्जाद पच्छा उदओ, अपुत्वकरण- 
छसत्तमभागचरिमसमए णट्र॑बधस्म तित्ययरस्म संजोगिपड्मसमण उदयस्सादि कादूण 
अजोगिचरिमससमार उदयवोस्छेदुवलंभादेी। । पंगदशणव बधी, तित्थयरकम्मुद्यसभवद्वाणेसु 
सजोगि-अजोगिजिणेसु तित्थयरबंघाणुवलमादा । पिरंसरे बंधो, सगबंबकारणे सेते' अद्धाक्लएण 
बेंधुवरमाभावादोी । असेजदसम्मादिदी दृगइसंजुते वंध।ते, तित्थयर्बंधस्स णिरय-तिरिक्खगई- 
बंधेहि सह विगेहादीं । उर्वग्मा देवगइसजुत्त. मणुसगई डदजीवा्ण तित्थयरबंधस्स देवगई 
मोत्ूण अण्णगइहि सह विसेधादी । तिंगठि असंजदसम्भादिड़ सार्मी, तिरिक्वग३इए तित्थयरस्स 
बंधाभावादे। । मा होदु तत्य तित्थयरकम्मबंघरस पारंभा, जिणाणमभावादों । किंतु पुब्चे 
बद्धतिरिक्खाउआणं पच्छा पड़िवण्णसम्मत्तादिगुणहि तित्थयर्कम्म बेबमाणाणं पुणे! तिरिक्ख- 
सुण्ण्णाणं तित्थयरस्म बंधस्स सामित्ते लब्मदि त्ति वुन-- ण, वद्धतिरिक्ख-मणुस्साउआणं 
जीवाणं बद्ध॑णर्य दवाउआणण जीवाण थे तित्ययस्कम्मस्स बंघाभावादं । ते पि 


ही प्ररूपण करता है । इसी कारणर इसके हारा साचित अधोका वर्णन करते हँ-- 
तीथकर नामकमक पृव्म बनन्‍्ध 'जाच्छ्ल हाता ह., पश्चात्‌ उदय, कपाक्र अपूबकरणक छ्ठे 
समप्रम भागक अच्तम समयम्त बन्धक नं हाज़ नण्ग तोथकर सामकमका सयागकवर्लीफक 
प्रथम समयप्र उदयकः प्ारक्ष करके सवागकबतकूक आध्त्तम समयप्न उदयका उपुच्छेद 
या ज्ञाता है | इसका पर पर दयल है हाया है, क्याओआझ. जहाँ तीथकर कम्का उदय 
सम्भव ह उन सयागहतचरणा आप शाप, ग कली लिना मे वं,छकरका वचन प्रथा लही जता । 
बन्ध इसका नरण्लर ह. क्याक्र, अपन कार्णक ह.नपर छेग्टक्षयल वब्चका विध्राम 
नहां हाता | अलयतसस्यम्दाए इस दा सानय।स सयक्त वादपर कयाक, नीधकर प्रदादधिक 
धन्धका नरक व तियच् सानय, के वनन्‍्धक साथ चित थ ह। उपरिम जीव दवगातस शसयक्त 
बाधत हु, क्याक, मनुप्यगप्तम घन जबाक तोथद्ग प्रझतिक बन्धचका दबगतेका 
छाड़्कर अन्य गातयाक साथ वर,व है । त'न गातय,क्र असयतसम्यग्हाए जञाबच इ्सक 
बन्पक स्वामा है, क्याक, सयगातक साथ तीथकर क वन्‍्यका अभाव ह | 
शकाततयम्गातम ताथकर्व मक वन्धका प्राररभ भल्ठ ही न हो. ब्योकि यहां 
जिनोंका अश्र:व हू । किल्तु ।जल्‍्हान प्रवम नयगायुका वॉच लछिया ह उनके पीछे सम्य- 
कताद झुण,क माप्त हजानल ततथकरकमका वांधकऋर एस; तियनच,म उत्पन्न हानपर 
ताथकरक वन्घकः स्वामपता फया ज.ता है । 


सयवाव >इसक उत्तर कहते है कि ऐसा होना सम्भव नहीं हे, क्‍योंकि 


जिर्द ने पूर्व तिर्येच वे मनुए्य आपुक! बन्‍्ध करालिय। है उन जावाक नरक व देव आयुओं के 
बन्धस सयुक्त जावाक सम,न तं,थैंकरकर्मक वन्‍्धका अभाव है । 


शका--बह भी केसे सम्भव है ? 


१ श्रतिषु * छुत्ते  इति पाठ. | २ पतिपु ' -गरहहि ! इति पाठ । 


६, ३८. ] तित्ययरबंघकारणपरूखणा [७५ 


कुदे ? पारद्धतित्ययरबंधभवादों' तदियभंत्र तित्थयरसंतकम्मियजीवाणं भोक्खगमण- 
णियमादों । ण च तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पण्णमणुससम्माइई/ण देवेसु अशुष्पज्जिय देव- 
गणेरइएसुणण्णाणं व मणुस्मेसुप्पत्ती अत्यि जेण तिरिक्ख-मणुस्पेसुप्पण्णमणुससम्माइड्ठीणं तदियभवे 
णिव्वुई होज्ज । तम्हा' तिगइअसंजदसम्माइड्रिणो चेव सामिया त्ति सिद्ध । सादिओ 
अद्दुवो च्‌ बंधे, बंधकारणाणं सादि-सांतत्तदंसणादो । तित्थयरकम्मस्स पच्चयपरुवणइमुत्तर- 


सुत्ते भणदि-- 


समाधान -क््योंकि, जिस भवमे त॑।थकर प्रकतिका बेध प्राग्म्भ किया गया हैं 
उससे तृतीय भवत्रर्म तीर्थकर प्रकृतिके सत्वशुक्त जीवके मोक्ष जानेका नियम है । 
परन्तु तियेंच्र और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यस्दष्टयको देवोमें उत्पन्न न होकर 
देव नारकियमें उन्पन्न हुए ज॑वबेके सप्,स मनष्योप्रे उत्पत्ति हैं;ती तह! जिससे कि तियेंच 
व महुष्योमे उत्पन्न हुए मनप्य सस्यग्दएय(की तृतीय सबसे सुक्ति हो सक | इस कारण 
तीन गतियोंके असंयतसम्यस्दाए ही तीर्थकरयकतिहके वनन्‍्यके स्वामी हैं, यह वात सिद्ध 
होती हे । 

विशेपाथ--यहां शंक्रकारका कहना है कि जिस जीवने पूर्वमे तिर्यगयुको वांघ लिया 
है वह यदि पश्चात्‌ सम्यकस्वादि गुणक्ो प्रा। कर तीर्थेकर प्रकृतिका बनन्‍्ध प्रारम्भ करे 
और तत्पश्चात्‌ मरणकोा प्राप्त होकर तिर्थच्रोमे उत्पन्न हे; ते वह तीर्थकर प्रकृतिके बन्धका 
स्वामी क्‍यों नहीं हो सकता ? इसके उत्तरमें आचाय कहते हैं कि यह सम्भव नहीं ह, कारण 
कि तीथेंकर प्रक्ृतिका बांधनके भवस तृतीय भवमे मोक्ष जानका नियम है। परन्तु यह व.त 
उक्त जीवमें वन नहीं सकती, क्योकि, तिय॑गायुका वधनव,ल! जीव द्विर्तय भवमे तियच 
होकर सम्यग्दए/_ हानेस तृतीय भवम देव ही होगा, मनुष्य नहीं | जत एवं कोई भी तियच 
तीथंकर प्रकतिक बन्धका स्वामी नहीं हासकता । 


त॑थेंकर प्रकृतिका सादिक व अश्वब बनन्‍्ध हं।ता है. क्योंकि. उसके वन्धकारणोंके 
साई-सानन्‍्तता देखी जाती ह। तीर्थंकर कमंके प्रत्ययोके निरूपणाथे उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


१ अप्रती ' -तित्थयर-म्मस्स बंघाभ[यादों ', आ कार्यों. * -ति्ग्रबंधाभावादो ' इति पाठः । 
२ एतच्च तीवेकरनामऊम मज॒ष्यगतावेत्र बतेमान. पुरुष. खी नपुसतों वा तीथरसवात्‌ पृष्ठतस्तृतीयभर्व 
प्रांप्य बद्धमारमते | प्र. सा. १०, ३१३-१९. 


३ प्रतिषु “ त॑ जहा ' इति पाठः। 


७दे ] छक्खेडागम बंधसामित्तविचओं की 


कदिंहि कारणेहि जीवा तित्ययरणामगोद कम्म बंधंति ? 
॥ ३९ ॥ 

कं तित्थयरस्स णामकम्मावयवस्स गोदसण्णा ? ण, उच्चागेदबंधाविणाभावित्तणेण 
तित्थयरस्स वि गोदत्तसिद्धीदो | सेसकम्माण पच्चण अभणिदूण तित्थयरणामकम्मस्मेव किमिदि 
पन्‍्चयपरूवणा कीरंदे ? सोलसकम्माणि मिच्छत्तपच्चयाणि, मिच्छत्तोदएण का एदेर्स बंधा- 
भावादों । पणुवीसकम्माणि अग॒ंताणुबंधिपच्चयाणि, तदुदएण विणा तर (8 । 
दस कम्माणि असंजमपच्चयाणि, अपच्चक्खाणावरणोदएण विणा मे बेधाभावादी । 
पच्चक्वाणावरणचदुक्क॑ सगसामण्णोदयपच्चय, तेण विणा तब्बंधाणुवरंभादो । छक्कम्माणि 
पमादपच्चयाणि, पमादेण विणा तेसि वंधाणुवर्भादे | देवाउज भमज्म्िमविसोहिपच्चइयं, 
अप्यमत्तद्धाए संखेज्नदिभागे गंदे अइविसाहिद्राणमपावेदण माज्झिमविसोहिड्ण चेव देवाउअस्स 


कितने कारणोंम जीव तीथकर नाम-गोत्रकर्मका बांधत हैं ? ॥ ३९ ॥ 
शंका--नामकर्मके अवयवभूत तीर्थंकर कर्मकी गे।त्र संजा केस सस्मव है? 


समाधान--यह हांका ठीक नहीं. क्योंकि. उच्च गात्रक वन्धका अवधिनाभावी हानसे 
तीर्थंकरकर्कों भी गोत्रत्व सिद्ध है | 


शंका--शेष कर्माक॑ प्रत्ययोका न कहकर कच॒त्ट तीथेकर नामकर्मकी ही प्रस्थय- 
प्रकूपणा क्यों की जाती है ? 


समाधान--सालह कर्म मिध्यात्वानिामिसक है, क्‍योंकि, मिथ्यात्वक उदयके बिना 
इनके बन्धका अभाव है। पच्चोस कर्म अनन्ताठुबन्धिनिमित्तक हैं, क्योंकि. अनन्तानु- 
बन्घी कषायक उदय विना उनका वन्ध नहीं पाया ज्ञाता। दश कम असंयमनिमित्तक हैं, 
क्योंकि, अप्रत्याख्यानावरणके उदय विना उनका बन्ध नहीं हाता। प्रत्याख्यानावरण- 
खतुष्क अपने ही सामान्य उदयनिमित्तक है, क्योंकि, उसके बिना प्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्कका बन्ध पाया नहीं जाता। छह कम प्रमादनिमित्तक है, क्योंकि, प्रमादके बिना 
उनका बन्ध नहीं पाया जाता । देवायु मध्यम विशुद्धिनिमित्तक है, क्योंकि, अप्रमत्तकालका 
संख्यातवां भाग वीत जानेपर अतिशय विशज्ञुडिक स्थानको न पाकर मध्यम विशुद्धि- 


१ तित्थयरणामगोयकम्म-- तीपकरवनिबन्धन नाम नीथकरमाम, तझ्य गोत्र अञ् कमविशेष 
पूषेगपेकबदभावात्‌ तीथेकरनामगोत्रम्‌ | अ. रा. प्र २३१३. 


६ अ-जउ्रत्यो. * तब्बंदाणाणुवलभादों ', काग्रती “ तदद्धाणाशवल॑भादों ' इति पाठ: | 


३, ३९. ] नित्ययरबेधकारणपरूवेणी [ ३७ 


बंधवोच्छेददंसगादो । आहारदुगं विसिट्टरागसमण्णिद्सअमपच्चइयं, तेण विणा तन्बंधाणु- 
वलंभादो । परभवणिबंधसत्तावीसकम्माणि हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-पुरिसवेद-चदुसजलणाणि च 
कसायविसिसपच्च॒इयाणि, अण्णहा एंदेसि भिण्णडाणेसु बंधवोच्छेदाणुववत्तीदों। सोल्सकसायाणि 
सामण्णपच्चइयाणि, अणुमेत्तकसाए वि संते तेसिं बंधुवंभादों । सादावेदणीयं जोगपच्चइयं, 
सुहमजोंगे वि तस्स बंधुवलेभादो । तेण सब्वकम्माणं पच्चया जुत्तिबलेण णब्वंति त्तिण 
भणिदा । एदस्स पुण तित्थयरणामकम्मस्स बंधपच्चओ ण णब्बदे-- णेदं मिच्छत्तपच्चइय, 
तत्थ बंधाणुवलंभादोी । णासंजमपच्चइये, सेजंदेसु वि बंधदंसगादों। ण कसायसामण्णपच्चइयं, 
कसाए संते वि वंधवोच्छेददंसणादों वेधपारंभाणुवलंभादों वा । ण कसायमंददा कारणं, 
तिव्वकसाएसु णेरइण्सु वि बंधदंसणादो । ण॑ तिव्वकसाओं कारणं, मेदकसाएसु सब्वग्टदेवेस 
अपुव्वकरणेस च बंधदंसणादों | ण सम्मत्त तब्बंधकारणं, सम्मादिड्विस्प वि तित्थयरस्स 
बंधाणुवलंभादो । ण केवले दंसणविसुज्ञदा कारण, खीणदंसणमोहाणं पि केसि वि बंधाणु- 


स्थानमें है| दवायुका वन्धव्यूच्छद दखा जाता है । आहारढिक विशेष्ट रागस संयुक्त 
संयमके निमित्त से बेधता है. क्‍योंकि, ऐसे संयमके विना उसका बन्ध नहीं पाया जाता। 
परभवनिवन्धक सत्ताईस कर्म एवं हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद और चार संज्वलून- 
कपाय, य सब कर्म कपायविशेषके निमित्तसे बंधनवाले हैं, क्‍योंकि, इसके बिना उनके 
भिन्न स्थानोंमें बन्धव्युच्छतकी उपपक्ति नहीं बनती | सोलह कर्म कषायसामान्यके 
निर्मित्तसे बेधनवाले है, क्योंकि, अणुमात्र कपायके भी होनेपर उनका बन्ध पाया जाता 
है। सातावेदनीय योगनिमित्तक है, क्योंकि, सूक्ष्म योगम भी उसका बन्ध पाया जाता 
है| इस प्रकार चूंकि सब कमेंके प्रत्यय युक्तिबलसे जाने जाते हैं, अतः उनका यहां कथन 
नहीं किया गया। किन्तु इस तीथंकर नामकमका बन्धप्रत्यय नहीं जाना जाता-- कारण कि 
यह भिथ्यात्वनिमित्तक ते। हो नहीं सकता, क्योकि, मिथ्यात्वके ह।नेपर उसका बन्ध नहीं 
पाया जाता । असंयमनिमित्तक भी नहीं है, क्योंकि, संयतोंमें भी उसका बन्ध देखा जाता 
है । कपायसामान्यनिमित्तक भी वह नहीं है. क्योंकि, कषायके होनेपर भी उसका यन्ध- 
व्युच्छेद देखा जाता है, अथवा कषायके होनेपर भी उसके बन्धका प्रार+भ नहीं होता। कषाय- 
मस्द्तानिमित्तक भी इसका वन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि, तीव्रकषायवाले नारकियांके 
भी उसका बन्ध देखा जाता है। तीव कपाय भी इसके वन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, 
मंन्दकपायवाले सर्वार्थसिझथिवधिमानवासी देवों और अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती जीबॉमे भी 
उसका बन्ध देखा जाता है। सम्यकत्व भी उसके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, सम्य- 
ग्हप्टिके भी तीर्थंकर कमेका बन्ध नहीं पाया जाता | केवल दृशेनविशुद्धता भी उसका 
कारण नहीं है, क्योंकि, दर्शनमोहका क्षय करचुकनेवाले भी किन्हीं जीबोफे उसका बन्च 


१ अ-आमत्यो: “ तम्सादिद्विस्तु ' इति पाठः | 


७८ ) छक्बंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ६, ४०. 


वलेभादी । तदा एदस्स वेधकारणं वत्तव्यमेव । अधवा, असंजद-पमत्त-सजोगिसण्णाओ ब्व 
एद सुत्तमंतदीवरय सव्वकम्माणं पच्चयपरूवणाए त्ति एदं सुत्तमागद । कदिदि कारणेहि-- 
किमेक्केण कि दोहि कि तिहिमेवे पुच्छा कायव्वा । एॉविहसंसर्याम्मि ट्विदाणं णिच्छय- 
जणणट्टमुत्तरसुत्ते मणदि-- रु े 

तत्य इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकर्म्मं 


बंधंति॥ ४०॥ 

तेत्थ मणुस्सगदीए चेव तित्थयरकम्मस्स बंधपारंभो होदि, गे अण्णत्थेत्ति जाणावणड़ 
तस्थेत्ति बुत्ते। अष्णगदीसु किण्ण पारंगे होदि त्ति वुते - ण॑ होदि, केवठणाणोवलक्खियजीब- 
द्वसहकारिकारणस्स तित्थयरणामकम्मबंधपारंभशस्‍्स तेज विण। सम्रुणत्तिविरोहादों । अधवा, 
तत्थ तित्थयरणामकम्मबंधकारणाणि भणामि त्ति मणिदं होदि । सोलमेति कारणाणं सेखा- 
णिददेसो कदो । पज्जव्टियणए अवलबिज्जमाणे तित्थयरकम्मबंधकारणाणि सोलस चेव होति। 
दच्वट्धियणए पुण अवलेबिज्जमाणे एक्क पि होदि, दो वि होंति । तदो एत्थ सोलम चेव 


नहीं पाया जाता | अतगव इसके बन्धका कारण कहना ही। चाहिय। अथवा भसंयत, 
प्रमत्त और सयोगी संशाओंके समान यह सत्र सब कमेंकी प्रत्ययप्रूपणाम अन्तर्दीपक 
है, इसीलिये यह सूत्र आया है। कितने कारणसलि-- कपा एकस, कब। देस, क्‍या तीनस 


इस प्रकार यहां प्रश्ष करना चाहिये | इस प्रकार संझायमें स्थित जीवोक निश्चयात्पादनार्थ 
उसर सूत कहते हे-- 

वहां इन सोलह कारणेंसे जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मको बांध॑ंत हैँ ॥ ४० ॥ 

मनुष्यगतिमें ही तीर्थकरकर्मके बन्धका प्ररम्म होता है. अन्यत्र नहीं, इस बातके 
शापनार्थ सूअमे “यहां ' पेस। कहा गया है । 

शंका--मनु प्यगतिके सियाय अन्य गातियोंमें उसके वन्धका प्रारम्भ क्यों 
नहीं होता ? 

सेमाधान---हस शंकाके उत्तरमे कहते हैं कि अन्य गतियोंमे उसके बन्धका 
प्रारम्भ नहीं होता, कारण कि तीथेंकर नामकर्मके बन्धके प्ररम्भका सहकारी कारण 

उपलक्षित जीव द्रव्य है, 2250 मलुप्य गतिके बिना उसके बन्ध प्रारम्भकी 

उत्पत्तिका विरोध है। अथवा, उनमे तीर्थेकरनाभकर्मके बन्धके करणोंको कहते हैं, 
यह अभिग्राय है। “सोलह' इस प्रकार कारणोंकी संख्याक्ा निर्देश किया 


१, ४१. ] तिध्थयरबंधकारणपरूजणा [ ७९, 
कारणाणि त्ति णावहारणं कायव्वं । एदस्स णिण्णयड्रमुत्तरयुत्ते भणदि - 


सणविसुज्ञदाए विणयसंपण्णदाए सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए 
आवासएसु अपरिहीणदाए खण-लवपडिबुज्ञणदाए लड्ठिसंवेगसंपण्ण 
दाए जधाथामे तथा तवे, साहणं पासुअपरिचागदाए साहणं समाहि 
संधारणाए साहणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुसुद 
भत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणप्पमावणदाएं अभि- 
क्खणं अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि 
जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधंति ॥ ४१॥ 
एदस्स सुत्तस्स अस्थे। वुन्चंद । त॑ जहा-- दंसण सम्मदंसणणं, तस्स विसुज्ञदा देसण- 
विसुज्ञदा, तीए देसणविसुज्ञदाए जीवा तित्थयरणामगोद कम्म॑ बंधेति । तिमूढावोढ-अड्* 


साहिये | इसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहत हैं । 


दर्शनविशुद्धता, विनयसम्पन्नता, शील-बतेंमें निरतिचारता, छह आवश्यकोंमें अपरि 
हीनता, क्षण-ठवप्रतिबाधनता, लब्धि-संवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुओंको प्रासुकपरित्यागता 
साधुओंकी समाधिसंघारणा, साधुओंकी वैयात्रत्ययोगयुक्तता, अरहंतमक्ति, बहुश्रुतभक्ति 
प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सल्ता, प्रवचनप्रभावनता और अभीक्ष्ण-अभीक्ष्णज्ञानापयोगयुक्तता 
इन सोलह कारणेंसि जीव तीथंकर नाम-गोत्रकर्मको बांध॑ते हैं ॥ ४१ ॥ 

इस सूत्रका अथे कहते हैं। वह इस प्रकार हैं-- “ दशन का अर्थ सम्यग्दर्शन 


है। उसकी विशुद्धताका नाम दर्शनविशुद्धता है। उस द्शनविशुद्धतासे जीव तीर्थंकर 
नाम गोचरकर्मको बांधते हैं। तीन मूढ़ताओंसे रहित और आठ मलोंसे व्यतिरिक्त जो 


१ अप्रती “यथापाये ', आप्रती यथामे ', काप्रती ' यथाथामे ' हृति पाठः । 

२ प्रतिषु ' साहण ” इति पाठः । 

३ दर्शनविशद्धिर्तिनयसम्पन्नता शीलमतेप्चनतिचारोश्मीश्णज्ञानोपयोग-सबेगा शक्तितस्त्याग तपसी साधु- 
समाधिवंयाइस्यकरणमहंदाचार्य बहु श्र प्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिसागैप्रभावना प्रवचनवत्तलल्वमिति. तीचे- 
करतस्य | त. सू. ६, २४. अरिहंत सिद्ध पवयण-गुरु-धेर-बहुस्तुए तवस्सी य। वच्छल्लया य एसि अभिक्‍्ख- 
नाणोवओगो य ॥ दंसणविणए आवस्सए य सीलब्बए णिरयारों | खण-लव तवान्चियाए वेयावच्चे समाही य ॥ 
अप्युव्यनाणयहुंण सुयभ्ती पवर्यंण पभावणया। एएहि कारणेहिं तित्थयरतत लहृड जीबो || प्र, सा. १०,३१०-३११२, 


€० ] छक्लंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, ४१. 


मलवदिरितिसम्मदंसगभाव दंसगविसुज्ञदा णाम । कर ताए एक्काए चेव तित्थयरणाम- 
कम्मस्स बंधो, सत्वसम्माइद्रीण तित्थयरणामकम्मबंधपसंगादो त्ति? बुच्चदे-- ण तिमूढा- 
वोढत्तड्रमलवरदिरेगेहि चेब देसणविस॒ज्ञदा युद्धणभयाहिपाएण होदि, किंतु पुच्विलगुणहि 
सरूवे लद्धण' ट्विदसम्महंसणस्स साहण पासुअपरिच्चागे साहूण समाहिसंधारंण साहुणे वेज्जा- 
कध्चजोंगे “ अरहंतभत्तीए बहुसुदभत्तीण पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाएं पवयणे पहावण 
अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तत्णे' प्यद्षावर्ण विसुज्जदा णाम । र्तए देसणविस॒ज्ञदाए एक्‍्काए 
वि तित्थयरकरम्म॑ बंधंति । 

अथवा, विणयसंपण्णदाए चेव तित्थयरणामकरम्मं बंधंति | ते जहा-- विणओ 
तिविद्दों णाण-दंसण-चरित्तविणओं त्ति। तत्थ णाणविणओ णाम अभिक्खणमिक्खण्ण णाणोव- 
जोगजत्तदा बहुसुदभत्ती पवयणभत्ती च । दंसणविणओ णाम पवयणसुवइद्रसब्वभावसदृहर्ण 
तिमूडदी ओसरणमद्मलच्छहणमग्हंत-सिद्धभत्ती खण-ठवपडिब॒ज्ञणदा' टाड्टिसेवेगसंपण्णदा 


सम्यग्दर्शन भाव होता है उस दर्शनविशुद्धता कहते हैं । 

शंका--केवल उस एक दर्शनविज्ञद्धताल हो तीर्थेकर नामकर्मका वन्‍्ध कैस 
सम्भव है, क्योंकि, ऐसा माननसे सव सम्यग्दष्टियोंके तीथरेकर नामकर्मके वन्धका प्रसंग 
आयेगा ? 

समाधान--श्स शंकाके उत्तरम कहते हैं कि शुरु नयके अभिप्रायस तीन 
मूड़ताओं और आठ मलोस रहित होनेपर ही दर्शनविश्युद्धता नहीं। होती, किन्त 
पूर्योक्त गुणोसे अपने निज़स्वरूपको प्राप्तकर स्थित सम्यस्द्शनकी साधुओंको प्रासुक- 
परित्याग, साधुओंकी समाधिसंधारणा. साधुओंकी वैयजृत्तिका संयाग, अरहंतभक्ति. 
बडुश्नुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनचत्सलता, पवचलप्रभावना और अभीक्ष्णज्ञानोपयोग- 
युक्ततामे प्रवर्तनका नाम विशुद्धना है | उस एक ही दर्शनविशुद्तास जीव तीथरेकर कर्मको 
बांधते हैं । ' 

अथवा, बिनयसम्पन्नतास ही तीर्थंकर नामकर्मका बांधत है । बह इस प्रकारस- 
शानविनय, वर्शनविनय ओर चारित्रविनयके भदस विनय तीन प्रकार है। उनमें बारंब्रार 
शामाप्योगस युक्त रहनेके साथ बहुश्रुतभाक्ति और श्रवचनभक्तिका नाम शानविनय है। 
आगमोपदिष्ट सर्व पदार्थोंक भ्रद्धानक साथ तीन मूढ़ताओंस रहित होना, आठ मलोका 
छाड़ना, अरहंतभक्ति, सिद्धभक्ति, क्षण लवप्रनिवुद्धता ओर रूब्धिसंवगसम्पन्नताको वशन- 


? अतिपु “ सर्वठद्धण ', मप्रतों सम्बलद्धण ' इति पाठ: | 
* आ-काप्रत्यो. * जुत्त्ततण ' इति पाठ । है 
३ अ-काग्रल्मो: * पड़िबछछणदा ', आप्रतो * परित्र्णदा ” इति पाठ; | 


३, ४१. | तित्ययरबंधकारणपरूवणा [ ८१ 


च॑ । चरित्तविणओ णाम सीलव्वदेसु णिरदिचारदा आवासएसु अपरिहीणदा जहाथामे तहा 
तवो च्‌। साहूण पासुगपरिच्चाओ तेसि समादहिसंधारणं तेसि वेज्जावच्चजोगछुत्तदा पवयण- 
वछल्लदा च णाण-दंसण-चरित्ताणं पि विणओ, तिरंयणसमूहस्स साहु-पवयण त्ति ववए्सादों । 
तदे। विणयसंपण्णदा एक्का वि होदण सोलसावयवा । तेंणेदीए विणयसंपण्णदाए एक्काए वि 
तित्ययरणामकम्म मणुआ बंधंति । देव-णेरइ्याण कधमेसा संभवदि ? ण, तत्य वि णाण- 
दंसणविणयाणं संभवदंसणादो | कर्ध तिसमूहकज दोहि चेव सिज्छंदे ? ण एस द्वोसो, मश्टिया- 
जल-सूरणकंदेहिंतो समुप्पलमाणसूरणकंदंकुरस्स तकंद-दुद्दिणेहितो चेव समुप्पल्लमाणस्सुवलंभादो, 
दोदि तुरंगेद्दि कड्डिलमाणसंदणस्स' बलवंतेणेक्षेभेव देवेण विजाहरेण मणुएण वा कट्डिलमाण- 


बिनय कहते हैं | शीकू-बतोंमें निरातिचारता, आवद्यकोंमें अपरिहीनता अर्थात्‌ पारिपूर्णता, 
और शक्त्यजुसार तपका नाम चारित्रविनय है। साधुआंके लिये प्राखुक आहारादिकका दान, 
उनकी समाधिका धारण करना, डनकी वैयात्रात्तिमं उपयोग रूगाना, और प्रथखन- 
घत्सलता, यदद ज्ञान, दर्शान एवं चारित्र तीनोंको ही विनय है, क्योंकि, रत्मतञ्रय 
समृहको साधु व प्रवचन संशा प्राप्त हें। इसी कारण चूंकि विनयसम्पन्नता एक भी होकर 
सोलह अवयवोंसे सहित है, अतः उस एक ही विनयसम्पन्नतासे मनुष्य तीर्थंकर 
नामकर्मको बचत हैं । 


शंंका- यह विनयसम्पनश्नता देव-नारकियोंके केस सस्भव है ? 


समाधान-- उक्त शंका ठीक नहीं, क्योंकि, देव-नाराकियोंमे भी शानविनय और 
दर्शानविनयकी सम्भावना देखी जाती है! 


शंका---तीनों विनयोंके समूहसे सिद्ध होनेवाला काये दोसे ही कैसे लिख 
हो सकता है? 


समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मद्दी, जल और स्रणकंदसे उत्पन्न होने- 
वाला सरणकंदका अकुंर उसके कम्द और दुर्दिन अर्थात्‌ ब्ासे ही उत्पन्न होता हुआ पाया 
जाता है, अथवा दो घोड़ोंसे खींच। जानेवाला रथ बलवान एक ही देव, विद्याधर या मनुष्यसे 


१ अरहंत सिद्ध-वेहय सुदे य धम्से य साधुवग्गे य। आयरिय उबज्ज्याएं सपवयणे दंसणे चावि ॥ भर्ती 
पूया वण्णजणण्ण च णासणमवण्णवादस्स | आसादणपरिदारों दंसभविणओ समासेण ॥ भ. आ. ४७-४८, 

२ प्रतिधु * तिरियण * इति पाठः | 

३ अप्रतों * कट्विज्जमाणसेद्सणस्स ', आप्रतो “ कादेज्जमाणस्सेद्ंसणस्स ', काप्रतो ' कट्टिज्जसाणस्से- 
दंसणस्स ? इति पाठः । 
क. बं, ११. 
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संतुवर्तभादो वा । जाँदे दोहि चेव तित्थयरणामकरम्म॑ बज्ञदि ते चरित्तविणओों किमिदि 
सदरणेमिंदि बैंबदे ? ण एस दोसो, णाण-दंसणविणयकर्जाविरोहिचरणविणवो ण होदि सि 
परुप्पायणफकत्तांदो । कर. 
.. अथवा, सीलवब्वदेसु णिरदिचारदाए चेव तित्थयरणामकम्म बउश्इ । हे जहा: 
इसालिंय-चोजब्ब॑भ-परिग्गहिंहिंताी विरदी वदं णाम । वदपरिरक्खर्ण सी णाम । 
सुरावाण मांसमक्खण-कीह माण-माया-ठोह-हस्स-रइ-सोग मय -दुरगुंछित्थि-पुरिस-णुंसयवियापरे- 
द्वांगो। अदिचारों; एंदेसि विणासो णिरदिचारों संपुण्णदा, तस्स भावों णिरदिचारदा । तीए' 
सीलब्वंदेसु णिरदिचारदाए तित्थयरकम्मस्स बंधो होदि । कपमेत्थ सेसपण्णरसप्णं 
संभवी ? ण, सम्मदइंसगेण खण-लवपडिबुज्ञण-लद्धिसंवेगसंपण्णत्त-साहुसमाहिसंधा- 


खींचा गया पाया जाता है। 

शंंका--यदि दो ही विनयोंसे तीर्थंकर नामकर्म बांधा जा सकता है, तो फिर 
घारिश्रविनयकी उसका कारण क्‍यों कहा जाता है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, शान-दर्शनविनयके कार्यका विरोधी 
चारित्रविनय नहीं होता, इस बातकों सूचित करनेके लिये चारित्रविनयकों भी कारण मान 
लिया गया है। ह 

अथवा, शील-बरतोमं निरातिचारतास ही तीर्थंकर नामकर्म बांधा जाता है। वह इस 
प्रकारते-- हिंसा, असत्य, चोर, अग्नह्म और परियग्रहसे विरत हं।नका नाम शत है | बलोंकी 
रक्षाकों शील कहते हैं । सुरापान, मांसभश्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, राति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, ख्रीवेद, पुरुषबेद एवं नपुंसकवेद, इनके त्याग न करनेका नाम 
अंतिचार और इनके विन्ाशका नाम निरतिचार या सम्पूर्णता है, इसके भावकरों निराति- 
चारता कहते हैं | शील-बतोंमे इस निरतिचारतास तीर्थंकर कर्मका बन्ध होता हे ! 

शंका -- इसमें शेष पन्द्रह भावनाओंकी सम्भावना कैसे हे। सकती है? 


समाधान- यह ठीक नहीं, क्‍योंकि क्षण-लवप्रतिबुद्धता, लरूब्धि-संबेगसम्पश्नता, 


१ अप्रती ' -परखिक्क्षणं ', आ काप्रल्लोः “ परिकखण ” इति पाठ: । 

२ अहिंसादिषु ब्रतेंसु त्मतिपालनाथेंपु च क्राधवर्जनादिषु शीलेपु निखया वृत्ति: शील बंतेष्बनतिचारः । 
से. सि. ६, २४. चारितरविकस्पेषु शील-ब्रतेषु निरयया वस्ति: शाल-बतेप्वनतिचार:-- अर्िसादियु 
मतैषु २ 2 2९ निखया वृत्ति. काय-वाइ-मनसां शौल अंदेग्वनतिचार इति कथ्यते | त. रा. ६, २४, ३. शॉलानि च्‌ 
मेतानि च झील बतम्‌, अत्रापि समाहाद्धन्द:, तस्मित्‌; तत्र शौछानि उत्तरगृणा. ब्रतानि मूलगुणा: तेषु निरतिचारः 
सन्‌ तीबेकरनामकर्म वध्नातीति कियायोगः । प्रब. पृ. ८३. ' अ ह 

रे अप्रतो * गिरदिचारदीए ”, आ-काप्रत्यों “ णिरदिचार तीए ! इति पाठः । 


| तित्ययरबंधकारणपरूवणा [4३ 


रण-ेजावल्चजेगरहततत-पामु अपरिश्ाग-अरहंत-बहुसुद पवयणमत्ति-पव्यणपद्नवण॒छक्खूणसूद्धि 
जुत्तेय ब्रिणा सीलव्वदाणमणदिच्ारत्तस्स अणुववत्तीदी । असंखेज्जगुणाए सेहीए कस्मु- 
णिज्ज्रणंदेदू वदं णाम । ण च सम्मत्तेण बिणा ड्रिंसालिय-चोज्जन्बंभप्रिग्यूदबिखमेत्तेण सा 
गुणसेडिणिज्जय द्वोदि, दोर्दितो चेबुप्पज्जमाणकज्जस्स तत्येक्वादो समुप्पत्तिविरोद्यादों । द्वोदु 
णात्र एद्रेसि संभगो, ण णाणविणयस्स ? ण, छद॒व्व-णवपदत्थसमूह-तिहुवणविस्एण अखिकुखणु 
मभिक्खणमुवजोगविसयमापज्जमाणेण णाणविणएण व्रिणा सीलव्वृद्णिबंधणसम्मत्तुणत्तीए 
अणुववत्तीदो । ण तत्थ चरणविणयाभावो वि, जद्दाथामतवावासयापरिद्दीणत्त-पवयणव्‌्च्छठत्त- 
लक्खणचरणविणएंण विणा सीलव्वदणिरदिचारत्ताणुबवत्तीदो । तम्हां तदियमेद तित्थयर- 
णामकम्मबंधस्स कारणं | 


आवासएसु अपरिहीणदाए-- समदा-थव-वंदण-पडिक्रमण-पच्चक्खाण-विओसग्गभेएण 


साधुसमाधिधारण, वैयावत्ययोगयुक्तता, प्रासुकपरित्याग, अरहंतमक्ति, बंहुश्न॒ुतभक्ति, 
प्रवचनभाक्ति ओर प्रवचनग्रभावषना लक्षण युद्धिसे युक्त सम्यग्दर्शनके बिना शील-मतोंकी 
निरतिचारता बन नहीं सकती | दुसरी ऋत यह है कि जो असंण्यात गुणित श्रेणीसे 
करमनिर्जराका कारण है वही शत है। और सम्यग्दशनके बिना हिंसा, असत्य, चौय॑, 
अद्बह्म और परिग्रहसे विरत होने माजसे वह गुणश्रेणीनिजेरा हो नहीं सकती, क्योंकि 
दोनोले ही उत्पन्न होनेवाले कार्यकी उनमेंसे एकक द्वारा उत्पत्तिका विशेध है। 

शंका -- इनकी सम्भावना यहां भले ही हो, पर शानविनयकी सम्भावना नहीं 
हे। सकती ? 

संमाधान- ऐसा नहीं है, क्योंकि छह द्रव्य, नौ पदार्थके समूह और त्रिश्रुवनको 
विषय करनेवाले एवं बार बार उपयोगविषयको प्राप्त होनेवाले ज्ञानविनयके बिना शीछ- 
घतोंके कारणभूत सम्यग्दर्शनकी उत्पात्ति नहीं बन सकती | 

शीलँ-बतविषयक निरतिचारतामें चारित्राधिनयका भी अभाव नहीं कहा जासकता 
है, क्‍योंकि यथाशक्ति तप, आवद्यकापरिहीनता और प्रवचननवत्सलता रक्षण चारिच्र 
'बिनयके बिना शील-म्तविषयक निरतिचारताकी उपपत्ति ही नहीं बनती । इस कारण यह्‌ 
लीर्थेंकर नामकर्मके बश्थका तीसरा कारण है | 

आवद्यकॉर्म अपरिदीनतासे दी तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-- समता, स्तय, 
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१ प्रतिषु ' ते जहा ' दृति पाठ: । २ प्रंतिंपु ' बय ? इति पांठः । 
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छावासया होंति'। सत्तु-मित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मध्यासु" राग-देसाभावों समदा णाम । तीदा- 
णागद-वहमाणकालविसयपंचपरमेसराणं भेदमकाऊण णमो अरहंता्ं णमे जिणाणमित्रादिणमों- 
क्कारो दब्बद्रियणिबंधगो थवों णाम । उसहाजिय-संभवाहिणंदण-सुमइ-पउमप्पह-सुपास- 
चेदप्पह-पुप्फदंत-सीयल सेयंस-वासुपुज्ज-विमलाणंत-पम्म-संति-कुंधु-अर-मलि-मुणिसुव्वय-णमि- 
गेमि-पास-वडुमाणादितित्ययराण भरदादिकेवकीणं आइरिय-चइत्ताल्यादीण भेय॑ काऊण 
णमेक्कारों गुणमयभेदमल्लीणों' सइकलावाउले गुणाणुसरणसरूबों वा वंदणा णाम । पैंच- 
महत्वए्सु चठरासीदिलक्खगुणगर्णकलिएसु समुप्पण्णकलंकपक्खालणं पड़ेक्कमर्णं णाम | 
बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सगके भद्से छह आवश्यक होते हैं | शच्षुमिन्र, 
मणि-पाषाण और खुबर्ण-स्त्तिकामें रागद्वेषके अभावकों समता कहते हैं । अतीत, 
अनागत और वर्तमान काल विषयक पांच परमष्टियोंके भदकों न करके “ अरहन्तोंको 
नमस्कार, जिनोंको नमस्कार ' इत्यादि द्रव्याथिकनिबन्धन नमस्कारका नाम स्तव है। 
ऋषमभ, अजित, सम्भव, अभिलन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वे, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, 
शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्थु, अर, मलि, मुनिसुब्त, 
नमि, नाम, पाश्वे और वधमानादिे तीथेंकर तथा भरतादिक केवली, आचाये एवं चैत्यालया- 
दिकोंके भेदको करके अथवा ग्रुणणत भदके आधित, शब्दकलापसे व्यू ग्रुणानु- 
स्मरण रूप नमस्कार करनेको वन्‍्दना कहत हैं। चोरासी लाख गुणोंके समूहसे संयुक्त 
पाँच महाव्॒तम उत्पन्न हुए मलको घेनेका नाम प्रतिक्रमण है। महात्॒तोंक विनाश य 


१ समदा थवों ये वदण पडिक्क्रमण तहेत्र णादब्ब | परच्चक्‍्खाण विसस्गी करणीया वासया छाप ॥ 
मूला. २२. सामाहय चउवीसत्थव वदणय पडिक्क्रण | पच्चक्खाण च तहा काओसग्गों हवदि छट्ठो ॥ म्रला, 
७, १५. षडावश्यकक्रिया'-- सामायिक चतुर्विशतिस्तव बंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायोत्सर्गश्रति | त. रा. 
३, २४, ११. से कि त आवस्सय ? आवस्सय छब्बिह पण्णत्त, त जहा-- सामाइय चउठबीसत्थवों वदणय पड़ि- 
क्क्रमर्ण काउस्सर्गा पच्चक्‍्खाण से त्त आतउस्सयय | नन्दीवृत्र देव. 

२ अगप्रती ' पढडियाहु ', आ-काम्रत्यों. * मड़ियामु ' इति पाठ | 

३ जीविद-मरणे लभ्ालामे सजोंग विष्षओग य। बर्चोर तुह-दक्खादितु समदा साम्राइय णॉम॥ 
प्रा. २३. तत्र सामायिक सर्वसावद्योगनिवृत्तिकक्षण चित्तस्पकल्वेन ज्ञाने प्रणिधानम्‌ | त रा ६, २४, ११, 

४ उसहादिजिणवराण णाम्रणिरुत्ति गृणाशुक्रितिं च | काऊण आच्चिदृूण य निसुद्धिपणमी थ्रो भथो ॥ 
मूला, २४. चतुविशञतिस्तव. तीथकरगुणानुकीतनप्‌ | त. रा. ६, २४, ११. 

५ अप्रता  गुणगणमेदम्क्षिणो ; आ-काग्रत्यो. गणगयभेदमद्षिणों ” इति पाठः | 

४ 3 पी सरूण रादीण | किदियम्मेगिदरेण ये तियरणसकोचर्ण पणमों ॥ 
मूहा. २५. वंदना तिभुद्धि: दरयासना चतु शिरोवनति. द्ादशावर्तना | त. रा. ३,२४, ११ 

७ प्रतिषु ' लक्खणगुणगण- ' इति पाठ* | 2 

८ दत्बे खेते काले भावे ये कयावराहसे 2 ने 
मूला. २६. अतीतदोषनिवर्तनम्‌ प्रतिकमणम्‌ | ओ सह जप 53433 % 2७8 
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महव्वयाण विणासण-मलाराहणकारंणाणि जहा ण दोसंति तहा करेमि ति मणेणालेचिय चउ- 
रासीदिलक्खवदसुद्धिपडिग्गहो पच्चक्खाणं णाम । सरीराह्रेसु हु मण-वयण-पवुत्तीओ 
ओसारिय ज्ञेयम्मि एअग्गेण चित्त्णिरोही विओसग्गों णाम। एंदेर्सि छण्णमावासयाणं 
अपरिद्दीगदा अखंडदा आव/सयापरिद्दीगदया । तीए आवासयापरिद्दीगदाएं एक्‍्काए वि 
तित्थयरणामकम्मस्स बंधो होदि । ण च एत्थ सेसकारणाणमभावा, णच दंसणविसुद्धि- 
विणयसंपत्ति-वद्सीठणिरदिचार-खणलवपडिबोह-लड्टिसंवेगसंपत्ति-जद्द थामतव-साहुसमाहिसंधा - 
रण-वेज्जावच्चजोग-पासुअपरिव्चागारहंत-बहुसुद-पवयणभत्ति-पवयणवच्छल-प्पद्दावणा मिक्ख ण- 
णाणेवजोगजुत्तदादि विणा छवासएसु णिरदिचारदा णाम संभव॑दि । तम्हा एदे तित्थयर- 
णामकम्मबंधस्स चउत्थकारणं । 


खण-लवपडिबुज्ञणदाए--- खण-लवा णाम कालविसिसा। सम्मइंसण-णाण-वद-सील- 
गुणाणमुज्जालणं कलेकपक्खालणं संधुक्खणं वा पडिबुज्ञणं णाम, तस्स भावों पडिबुज्ञणदा। 
खण- लवे पडि पडिबुज्ञणदा खण-लवपडिबुज्ञणदा । तीए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मस्स 


मलेत्पादनके कारण जिस प्रकार न होंगे वैसा करता हूं, ऐसी मनसे आलोचना करके 
चे।रासी लाख बतोंकी शुद्धिके प्रतिग्रहका नम प्रत्याख्यान है। शरीर व आहारमें मन एवं 
बचनकी प्रवृत्ति योकी हटाकर ध्येय वस्तुकी अर एकाग्रतासे चित्तका निरोध करनेको व्युत्स्ग 
कहते हैं । इन छह आवद्यकोंकी अपरिहीनत। अर्थात्‌ अखण्डताका नाम आवद्यकापरि- 
हीनता है । उस एक ही आवद्ययकापरिहीनतास तीर्थंकर नामकमका बन्ध होता है। इसमें 
शेष कारणका अभाव भी नहीं है, क्योंकि दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पत्ति, बत-शीलनिरति 
चारता, क्षण-लवप्रतियोध, लब्धि-संधेगसम्पत्ति, यथाशाक्ति तप, साधुसमाधिसंधारण 
वैयावत्ययोग, प्रासुकपरित्याग, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभ क्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, 
प्रवचनप्रभावना ओर अभीषण ज्ञानोपयोगयुक्तता, इनके विना छह आवश्यकोंमें निरति 
आरता सम्भव ही नहीं है । इस कारण यह तीर्थंकर न|मकमेके बन्धका चतुर्थ कारण है। 
क्षण-लवप्रतिबुद्धतासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-- क्षण ओर रूव ये कालविशेषके 
नाम हैं। सम्यर्दर्शन, शान, वत और शील गुणोंको उज्ज्वल करने, मरलूकों धोने अथवा 
जलूानेका नाम प्रतिवोधन और इसके भावका नाम प्रतिबोधनता है | प्रत्येक क्षण व लबमें 
होनेबाले प्रतिबोधको सक्षण-रूवप्रतिबुद्धता कहा जाता है। उस एक ही क्षण-लबभतिबुद्धसासे 


१ णामादोणं छण्हे अजोगपासिज्जणं तियरणेण | पच्चक्खाणं णेय॑ अणागय॑ चागमे काले | मूलां, २७. 
अनागतदोषापोहन प्रत्याख्यानम्‌ | त. रा. ६, २४, १६१. 

२ प्रतिषु ' सरीराहाराछु ” इति पाठः । 

३ देवस्सियणियमादिष्त जहुत्तमाणेण उत्तकांलम्हि | जिणयुणसिंतथजुत्तों काउस्सग्गी तशुविसग्गो ॥ 
मूला. २८. परिमितकालाविषया शरीरे ममत्वनिद्त्तिः कायोसगः | त. रा. ३,३२४, ११. 


| छक्खडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ४६. 


बंधो । एत्थ वि पुष्वे व सेसकारणाणमंतब्भावो दरिसिदव्वों । तदो! एदे तित्थयरणामकम्म- 
फेपस्स पंचम कारण । 

लद्धिसंवेमसंपण्णदाए--- सम्मइंसण-णाण-चरणसु जीवस्स समागमो लड़ी णाम । 
दरिसो सेतो संवेगो णाम । लद्धीए सेवेगो लद्धिसंवेगो, तस्स संपण्णदा सेपत्ती । तीए तित्थयर- 
णामकम्मस्स एक्काए वि बंधो । क्ध लद्धिसंवेगसंपयाएं सेसकारणाणं सेभवो ? ण॑ सेस- 
कारणेद्दि विणा लड्धिसंवेगस्स संपया जुज्जदे, विरोहादों । लड्धिसंवेगो णाम तिर्यणदाहलओ, 
ण सो दंसणविसुज्ञदादीहिं विणा संपुण्णो होदि, विप्पडिसेहादों हिरण्ण-सुवण्णादीहि विणा 
अड्डों ब्व । तदे अपणे अंतेखित्तसेसकारण। लद्घिसंवेगसंपया छट्ठं कारणं। 

जहाथामे तहा तंबे-- बलो वीरिय थामो इंदि एयड्ले । तवो दुविहों बाहिरों अब्भं- 
तसे चेदि । बाहिरो अणसणादिओ, अब्मंतरों विणयादिओ। एसे। सच्बे। वि तवो वारसविद्दों । 
जहाथाम तहा तंवे सेते तित्थयरणामकरम्म बज्ञब । कुदा ? जहाथामतवे सयलसेसतित्थयर- 


तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध होता है। इसमें भी पूर्वक समान शेप कारणोंका अन्तर्भाव 
विखिलाना चाहिये | इसीलिये यह तीर्थंकर नामकर्मके बन्धका पांचवां कारण है । 

लब्धिसंवेगसम्पन्नतासे तीर्थकर कमंका बन्ध होता है-- सम्यग्दशन, सम्यग्शान 
और सम्यक्चारित्रमें जो जीवका समागम होता है उसे लब्धि कहते हैं; और हर्ष व 
सार्बिक भावका नाम संवेग है। लब्घिस या लरब्धिमें संवेगका नाम लब्धिसंयेग और 
उसकी सम्पन्नताका अर्थ संग्रात्ति है। इस एक ही रूब्धिसंचगसम्पत्नतासे तीर्थंकर 
नामकमंका बन्ध होता है । 


शंका--लब्धिसंवेग सम्पदामें शेष कारणोंकी सम्भावना कैसे है ? 


समाधान-- क्योंकि, शेष कारणोंके विना विरूद्ध होनेसे लब्धिसंवेगकी सम्पदाका 
संयोग ही नहीं होसकता। इसका कारण यह कि रत्नत्रयजनित हर्षका नाम लब्धिसंबेग है। 
और वह वशनाविशुद्धतादिकोंके विना सम्पूर्ण होता नहीं है, क्‍योंकि, इसमें हिरण्य-खुवर्णा- 
दिकोंके बिना धनाक्य होनेके समान विरोध है। अत एव शेष कारणोंको अपने अन्तर्गत 
करनेवाली लब्धिसंवेगसम्पदा तीर्थंकर कमंबन्धका छठा कारण है । 
हे शक्त्यडुसार तपसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-- बल, बीर्य और थाम (स्थामन्‌ ) 
ये समानार्थक शब्द है। तप दो प्रकार है-- बाह्य और आशभ्यन्तर। इनमें 
नाम बाह्य तप और विनयादिकका नाम आश्यन्तर तप है। छह बाह्य एवं छह श्ाभ्यन्तर 
इस प्रकार मिलकर यह सय तप बारह प्रकार है। जैसा बल हो वैसा तप करनेपर तीर्थंकर 
नामकर्म बंधता है । इसका कारण यह है कि यथाशक्तितपम्म तीर्थंकर नामक्मके बन्धके 
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२ तिषु ' जद्ो” इति पाठ: | 
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कारणाणं सैभवादो, जदाो जहाथामा जाम ओघबलस्स धीरस्स' णाणंदंसगकलिदस्स होदि । 
ण॑य तंत्थ दंसणविसुज्ञदादीणमभावो, तहा तवेतस्स अण्णहाणुवयततीदों । तदो एड 
संत्तेम कारण । 

साहेण पासुअपरिश्चागदाए--- अणतणाण-दंसण-वीरिय-विर्‌इ-खइद्यसम्मत्तादीण साहया 
साहू णाम। पगदा ओसरिदा आसवा जम्हा ते पासुअ, अधवा जे णिरवज्ज त॑ पासुअं । 
कि ? णाण-दसण-चरित्तादि । तस्स परिच्चागो विसज्जण, तस्स भावो पासुअपरिच्चागदा | 
दयाबुद्धीर साहूण णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो दाणे पासुअपरिच्चागदा णाम | ण चेंदे 
कारण घरस्थेसु संभवदि, तत्थ चरित्ताभावादो । तिर्यणोवदेसो वि ण घरल्थेसु अत्यि, ते्सि 
दिड्विवादादिउवरिमिसुत्तोवदेसण अहियाराभावादो । तदे एदं कारणं मंहेसिणं चेव होदि । 
ण च एत्थ सेसकारणाणमसंभवो । ण च अरहंतादिसु अभत्तिमेते णवपदत्थविसयसदृहणेणुम्मुक्के 
सादिचारसीलब्वंदे परिहीणावासए णिरवज्जो णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो संभवदि, विरोहादो । 
तदे एदमइम कारण । 


सभी शेष कारण सम्भव हैं, क्योंकि, यथाथाम तप शान-दर्शनसे युक्त सामान्य बलवान 
और धौर व्यक्तिके होता है, ओर इसलिये उसमें दर्शमविशुद्धतादिकोंका अभाव नहीं 
होसकता, क्‍योंकि, ऐसा होनेपर यथाथाम तप बन नहीं सकता | इस कारण यह तीर्थेकर 
नामकमेबन्घका सातवां कारण है। 

साधुआंके द्वारा विहेत प्रासुक अर्थात्‌ निरवद्य श्ञान-द्शनादिकके त्यागसे तीर्थंकर 
नामकर्म बंधता हैं-- अनन्तशान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीयं, विरति और क्षायिक 
सम्यकत्वादि गुणोंके जो साधक हैं वे साधु कहलाते हैं। जिसस आख्मव दूर हो गये हैं 
डसका नाम प्रासुक है, अथवा जो निरवद्य है उसका नाम प्रासुक है। वह शान , द्शन व चारिक्ञा- 
दिक ही तो सकते हैं । उनके परित्याग अर्थात्‌ विसजेन करनेकोा प्रासुकपरित्याग और 
इसके भावको प्रासुकपरित्यागता कहते हैं । अर्थात्‌ दयावद्धिसे साधुओं द्वारा किये जाने- 
वाले शान, दर्शन व चारित्रके परित्याग या दानका नाम प्रासुकपरित्यागता है। यह कारण 
गृहस्थोंमें सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, उनमें चारित्रका अभाव है। रत्मत्रयका उपदेश भी 
शहस्थोंम सम्भव नहों है, क्योंकि, दष्टिवादादिक उपरिम ध्रुतके उपदेश देनेमे उनका अधिकार 
नहीं है । अत एव यह कारण महर्षियांके ही होता है । इसमें रोष कारणोंकी असंभावना 
नहीं है, क्योंकि अरहम्तादिकोंमें भाक्तिसे रहित, नो पदार्थविषयक भ्रद्धानसे उस्मुक्त, 
सालिचार शील-म्तोंसे सहित और आवश्यकॉंकी हीनतासे संयुक्त होनेपर निरयय शान, 
व्शन व चारित्रका परित्याग विरोध होनेसे सम्भव ही नहीं है। इसो कारण यह शीथकर 
नामकर्म बनन्‍्धका आठवां कारण है| 


१ अप्रतो “ वीरस्स ' इति पाठः। 


<८ ] छक्‍्लंडागमे अंधसामित्तावेचओ [ १, ४१५ 


साहू समाहिसंधारणदाए--- दंसण-णाण-चरित्तेसु सम्ममवड्माण समाही णाम। सम्मे 
साहणं घारणं संघारण । समाहीए संधारण समाहिसंधारणं, तस्स भावा समाहिसंधारणदा । ताए 
तित्ययरणामकम्म बज्ञदि त्ति। केण वि कारणेण पदंति समार्हि द्द्रण सम्मादिढी पवयण- 
वच्छली पवयणप्पह्ददओ विणयसंपण्णो सील-वदादिवारवज्जिओ अरहंतादिसु भत्तो संतो जदि 
धेरेदि त॑ समाहिसंधारण । कुदो एदमुवलब्मदे ? से-सइपउंजणादो । तैण बज्झ्दि 
त्ति बुत्त होदि। गण च एत्थ सेसक्रारणाणमभावो, तदत्थित्तस्स दरिपेदत्तादो । एवमेद 
णव्म कारण । 

साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए-- व्याएंते यत्कियते तदैयावृत्यम्‌ । जिण सम्मत्त-णाण- 
अरहंत-बहुसुद भत्ति-पवयणवच्छलादिणा जीव जुज्जइ वेज्जावच्चे सो वेज्जावच्चजोगो देसण- 
विस्ुज्शदादि, तेण जुत्ता वेज्जावच्चजोगजुत्तदा । ताए एवंविहाए एक्कार वि 
तित्थयरणामकर्म बंधद । एत्थ सेसकारणाणं जहासंभवेण अंतब्भावों वत्तव्वो । एवमेद 


साधुओंको समाधिसंघारणतासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता ह- दर्शन, शान व 
चारित्रमे सम्यक्‌ अवस्थानका नाम समाधि है। सम्यक्‌ प्रकारसे घारण या साधनका नाम 
संधारण है। समाधिका संधारण समाधिसंघारण ओर उसके भावका नाम समाधि- 
संघारणता है। उससे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है। किसी भी कारणल गिरती हुई 
समाधिको देखकर सम्यपर्हाएं, प्रबचनवत्सल, प्रवचनप्रभावक, विनयसम्पन्न, झील अता- 
तिचारबर्जित और अरहंतादिकोंमें मक्तिमान्‌ होकर चूंकि उस घारण करता है इसीलिये 
वह समराधिसंधारण है | 

शंका--यह कहांसे जाना जाता है ? 

समाधान--यह ' संधारण ? पदमे किये गये 'सं' शब्दके प्रयोगस जाना जाता है । 

इस समाधिसंघारणसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, यह अभिप्राय है। इसमें दोष 
कारणका अभाव नहीं है, क्योंकि, उनका अस्तित्व वहां दिखछा ही चुके हैं । इस प्रकार 
यह नौवां कारण है। 

साधुओंकी वैयाग्रत्ययोगयुक्ततासे तीर्थंकर नामक बंधता है- व्याप्त अथांत्‌ 
रोगादिसे व्याकुल साधके विषयमें जो किया जाता है उसका नाम वैयाबृत्य 

। जिस सम्यकत्व, शान, अरहस्तभक्ति, बहुश्रतमक्ति एवं प्रवचनवत्सलत्वादि से 
जीव वैयामत्यमें लगता है वह वैयाबल्ययोग अर्थात्‌ दर्शनविशुद्धतादे गुण हैं, उनसे 
संयुक्त होनेका नाम वैयावत्ययोगयुक्तता है। इस अकारकी उस एक ही बेयावत्ययोग- 
युक्ततासे तीर्थेंकर नामकर्म बंधता है। यहा दोष कारणोंका यथास+भव अन्‍्तर्भाव कहना 


१ श्रतिषु “ सीउबदादि ” शति पाठ. | 
२ आ-काप्रत्यो' * पउंजणादारेण बज्मदि ' इति पाठः | 


१, ०१. | तित्ययरबंधकारणपरूबणा [ ८९ 
दसमे कारण | 

अरहंतभत्तीए-- खविदधादिकम्मा केवठणणिण द्विदसब्वद्दा अरहंता णाम । अथवा, 
णिट्ठविद्कम्माणं घाइदघादिकम्माणं च अरहँतेत्ति सण्णा, अरिहिणणं पड़ि दोण्हू भेदा- 
भावादो । तेसु भत्ती अरहंतभत्ती । ताए तित्ययरकम्म बज्ञइ | कपमेत्थ सेसकारणाण संभवो ! 
बुच्चदे --- अरहंतवुत्ताणुड्राणाणुवत्तण तदणुड्राणपासो वा अरहंतभत्ती णाम। ण च एसा 
देसणविसुज्ञदादीहि विणा संभवइ, विरोहादों । तदे। एसा एक्कारसमं कारण । 


बहुसुदभत्तीए-- बारसंगपारया बहुसुदा णाम, तेसु भत्ती - तेहि वक्‍खाणिद- 
आगमत्थाणुवत्तणं॑ तदणुड्राणपासो वा- बहुसुदभत्ती । ताण वि. तित्थयरणामकरम्म बज्हइ, 
दंसणविसुज्ञदादीहि विणा एदिस्से असंभवादों । एद बारसम कारण । 


चाहिये| इस प्रकार यह दशवां कारण है | 


अरहस्तभाक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है- जिन्होंने घातियाकमोंका नष्ट कर केधल- 
झानके द्वारा सम्पूणे पदार्थेको देख लिया है थे अरहन्त हैं। अथवा, आठों कर्मोंको दूर 
करदेनेबाल और घातिया कर्मोको नए्ट करदेनेवालोंका नाम अरहन्त है, क्योंकि कर्म-दाजञुके 
बिनाशके प्रति दोनोंमें कोई भद नहीं। है। ( अर्थात्‌ 'अरहन्त' शब्दका अर्थ चूंकि 'कर्म-दात्रुको 
नए करनेवाला ' है, अत एव जिस प्रकार चार घातिया कर्मोको नष्ट कर देनेवाले सयोगी 
और अयोगी जिन ' अरहन्त ' शब्दके वाचय हैं उसी प्रकार आठो कर्मोको नष्ट कर देनेवाले 
सिद्ध भी ' अरहन्त ' शब्दके वाच्य होसकते हैं, क्योंकि, निरुकत्यर्थकी अपेक्षा दोनोंमें कोई 
भेद नहीं है। ) उन अरहन्तोंम जो गुणानुरागरूप भक्ति होती है वही अरहस्तभाक्ति कद्द छाती 
है। इस अराहन्तभक्तिसे तीर्थकर नामकर्म बंधता है । 


शंका--इसमें शेष्र कारणोंकी सम्भावना कैसे है ? 


समाधान---इस शांकाका उत्तर देते हैं कि अरहन्तके द्वारा उपदिष अनुष्ठानके 
अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठानके स्प्शेकों अरहन्तभक्ति कहते हैं। और यह 
द्शनविशुद्धतादिकोंके विना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, ऐसा होनेमे विरोध है। अतपव 
यह तीर्थंकर कर्मवन्धका ग्यारहवां कारण है। 

बहुश्रुतभ्ाक्तिसे तोर्थंकर नामकर्म बंधता है-- जो बारह अंगोंके पारगामी हैं ये 
बशुझ्नत कहे जाते हैं, उनके द्वारा उपदिष आगमार्थके अलुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अजु- 
छानके स्पशे कफरनेकों बहुश्र॒ुतभक्ति कहते हैं। उससे भी तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, 
क्योंकि, यह भी दर्शनविशुद्धतादिक शेष कारणोंके बिना सम्भव नहीं है। यह तीर्थेकर 
नामकम्मबन्धका बारहवां कारण है । 
ह. ब॑. १२. 


2.० ] छक्खंडागमे बंधसामिसवरिचओं [ १, ९१. 


प्वयणभत्तीए-- सिद्धंतो बारहंगाणि पवयणं , अक्ृष्ट अकृष्टस्य वचन प्रवचनमिति 
ब्युयत्ते:। तम्हि मत्ती तत्थ पदुष्पादिदत्थाणुड्राणं | ण च अण्णहा तत्व भत्ती संभव, असंपुण्णे 
संपुण्णववद्दारविरोह्ददो | तीए तित्थयरणामकर्म्म बज्ञइ । एत्थ सेसकारणाणमंतब्भावो वत्तव्वो। 


एबमेद तेरसम कारण । 

प्वयणवच्छलदाए-- पवयण सिद्धंते। बारहगाई, तत्थ भवा देस-महत्वइणे। असेजद- 
सम्माइद्रिणो च पवयणा । कुद्दों एत्थ आकारस्स अस्सवर्ण ! _एए छ्च्च समाणा * त्ति' 
सुत्तेण आदिवुड्डीर कयअकारत्तादो । तेस अपुरागो आकंखा मंमेदेभावो पवयणवच्छलदा 
णाम । तीए तित्ययरकर्मम बज्ञइ । कुदो ! पंचमहव्वदादिआगमत्थविसयस्सुक्कड्राणुरागस्स 


दंसपविसुज्ञदादीहि अविणाभावादो । तेणेई चेहसमे कारण । 


प्रवच्ननमक्तिसे तोथंकर नामकम बेवता हे-- सिद्धान्त या बारह अंगोका नाम 
प्रवचन है, क्योंकि, ' प्रकए चचन प्रवचन, या प्रकए ( सर्वश ) के वचन प्रवचन हैं. एसी 
व्युत्पत्ति है। उस प्रवचनमें कहे हुए अर्थका अनुष्ठान करना, यह प्रवचनमे भक्ति कही 
जाती है। इसके बिना अन्य प्रकारसे प्रवचनमें भक्ति सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, असम्पूर्णमे 
सम्पूर्णके व्यवहारका विरोध है। इस प्रवचनभक्तिस तीर्थंकर नामकर्म येघता है! हसमें 
शेष कारणोका अन्तरभाव कहना चाहिये | इस प्रकार यह तेरहवां कारण है। 

प्रवचनवत्सलतासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता हैे-- सिद्धान्त या बारह अंगोका 
नाम क है; इसमें होनेवाले देशवती, महावती और असंयतसम्यस्टष्टि प्रबचन कहे 
जते हैं । 


शंका-इसमें अकारका श्रवण क्यों नहीं। होत/, अर्थात्‌ अवचनमें होनेवाले ' 
इस विग्नहर्के अनुसार ' प्रावचन ' होना चाहिये, ल कि ' प्रवचन ' ? 


सभाधान--- आ, आ, इ. ई, उ, ऊ, ये छह स्वर और ए, ओ, ये दो सन्ध्यक्षर, इस 
प्रकार ये आठों स्वर अविरोध भावसे एक दूसरेके स्थानमें आवृशको भाष्त होते हैं !। इस 
सत्रसे आदि वृद्धिरूप आ क स्थानपर अ का आदेश हो गया है । 


ख।. इन प्रबचनों अर्थात्‌ देशवती, महाबती और असंयतसम्यस्दर्टियोंमें जो अनुराग, 
आकाक्षा अथवा मम बुद्धि होती है उसका नाम प्रवचनवस्सलता है। उससे तीर्भकर 
कर बंधता है। इसका कारण यह है कि पांच महावतादिरूप आगमर्थविष्यक उत्कृष्ट 
अजरागका दशनविश्ुुद्धतादिकोंके साथ अविनाभाव है, अथांत्‌ उक्त प्रकार प्रवचनधत्सरूता 

_वशैनविश्वुद्धतादि शेष गुणोंके चिना नहीं बन सकती! इसीलिये यह चोद्हवां कारण है। 


१ अवचन द्वादशाज्ञ तदुपयोगानन्यत्वात्संघो वा प्रबचनम्‌ | शव. पृ. ८२. 


बंध संज्झक्खरा सरा अट्ट | अण्णोण्णस्सविरोहा उतेंति सत्जे 
कसायपाहुड १, पृ. ३२६. 6 । अण्णोण्णस्सविरोहा उवेंति सब्बे धम्माएस ॥ 


$, ४२. ] तित्थयरुदयपहावपदंसण [५९१ 


पवयणप्पद्दावणदाए--- आगमइस्स पवयणमिदि सण्णा । तस्स पद्ाव्ण णाम 
वण्णजथण तत्वुड्डिकरण च, तस्स भावों पवयणयहवणदा । तीए तित्ययरकरम्म॑ बज्ञइ, 
उक्कइपवयज पहावणस्स देसणविसुज्ञदादीहि अविणाभावादों । तेणेदं पण्णरसमं कारण । 

अभिक्खणमभिक्खणण णाणोवजोगज्ञत्तदाए -- अभिक्खणमभिक्खणं णाम बहुवार- 
मिदि भाणिंदं होदि । णाणोबजोगो ति भावसुदं दव्वसुदे वावेक्‍्खदे । तेसु मुहुम्महुजुत्तदाए 

तित्थयरण/मकरम्म बज्ञइ, दंसगविसुज्ञदादीहि विणा एदिस्से अशुववत्तीदों । एंदेहि सोलसेदि 

कारंणेद्दि जीवा तित्थयरणामकरम्म बंधंति । अथवा, सम्मईंसणे सेते सेसकारणाणं मज्ञे एग- 
दुगादिसेजोगेण बज्ञदि' त्ति वत्तव्व । 

जस्स इणं तित्थयरणामगोदकम्मस्स उदएण सदेवासुर- 
माणुसस्स लोकस्स अच्चणिज्जा वंदणिज्जां णमंसाणिज्जा णेदारा 
धम्म-तित्थयरा जिणा केवलिणो हवंति ॥ ४२ ॥ 


प्रवचनप्रभावनासे तीर्थेकर नामकर्म बंधता है-- आगमार्थका नाम प्रवचन है, 
उसके वर्णजनन अथांत्‌ कीतिंविस्तार या वृद्धि करनेको प्रवचचनकी प्रभावना और उसके 
भावकों प्रवच्चनप्रभावनत। कहते हैं। उससे तीर्थंकर कर्म बंधता है, फ़्योंकि, उत्कृ्ठ 
5 अ दर्शनविशयुद्धतादिकोंके साथ अविनाभाव है। इसीलिये यह पन्द्रहयाँ 
कारण है | 

अभीक्ष्ण-अभीएण ज्ञानोपयोगयुक्ततास तीर्थंकर कर्म बंधता है-- अभीएण-अभी*- 
दणका अर्थ ' बहुत वार ' है। शानोपयोगसे भावश्वत अथवा द्र॒व्यक्ष॒तकी अपेक्षा है। उन 
(भाव व द्रव्य श्रुत ) में बार बार उयक्त रहनेंसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि, 
दर्शनविशुद्धतादिकोके बिना यह अभीधक्षण-अभीक्ण झ्नोपयोगयुक्तत। बन नहीं सकती। 

इन सोलह कारणंसे जीव तीर्थकर नामकरमको बांवते हैं। अथवा, सम्यग्दर्शनके 
होनेपर शेष कारणोंमेंसे एक दो आदि कारणोंके संयोगसे तीर्थंकर नामकमे बँथता है, 
ऐसा कहना चाहिये । 

जिन जीवोंके तीथंकर नाम-गोत्रकमका उदय होता है वे उसके उदयसे देव, असुर 
और मनुष्य लोकके अर्चनीय, बंदनीय, नमस्करणीय, नेता, पर्म-तीथके करती जिन वे 


केवली होते हैं ॥ ४२ ॥ 


१ तीन्यितानि घोडशकारणाणि सम्यस्भोव्यमानीनि व्यस्तानि समस्तानि च तीथेकरनामकर्तासवकारणानि 
प्रह्मेतब्यानि | स. सि. ६, २४. ते. रा. ६, २४, १३. तीयेकरनामकमोणि घोडश तत्कारणान्यपृन्यनिश्वम्‌ । व्यस्तानि 
समभ्रश्तानि च सवन्ति सद्भांब्यमानॉनि || है. पु. ३२४, १४९. एते गुणा: समस्‍्ता व्यस्ता वा तीथैकरनाम्म आख्वा 
मबन्तीति । त. सू. साध्य ६, २३. 


९२ ] छक्लंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ११, 


तित्थयरणामगोदकम्मस्सेत्ति एत्थ ' उदओ तेणेत्ति ' दोण्णं पदाणमज्ञाहारो कायव्वो, 
अण्णदा अत्थाणुवलंभादों । जस्स जेसिं जीवाण इणे एदस्स तित्थयरणामग्रेदकम्मस्स उदओो 
तेण उदणण सदेवासुर-माणुसस्स लोगस्स अच्चणिज्जा त्ति संबंधों कायव्वों । चरु-बठि-पुप्फ- 
फल-गेध-धूव-दीवादीहि सगभत्तिपगासों अच्चण। णाम । एदाहि सह अइंदधय-कप्परुकख- 
महामह-सब्वदोभदादिमहिमाविद्यणं पूजा णाम | तुहुं णिट्वियद्रकम्मे। केवलणाणेण दिट्ठसब्बड्ी 
घम्मुम्मुहसिगोाईए पुद्ढाभयदाणे। सिट्ठपरिवालओं दुड्वणिग्गहकरों देव त्ति पसेसा वंदणा 
णाम। पंचहि मुद्ठरीहि जिणिदचलणेयु णिवदर्ण णमंसर्ण । धम्मे। णाम सम्महंसण-णाण- 
चरित्ताणि । एंदेहि संसार-सायरं तरंति त्ति एदाणि तित्थे | एदस्स धम्म-तित्थस्स कत्तारा जिणा 
केवलिणो णेदारा च भर्व॑ति । 


एजमाघाणुगमो समत्ता । 


सूत्रमें * तीर्थंकर नाम गं।त्रकर्मका ' यहां ' उदय” और ' डसस ' इन दो परददोका 
अध्याहार करना चाहिये, अन्यथ। अथेकी उपलब्धि नहीं होती। जिसके अथांतू जिन 
जीवोके, यह अर्थात्‌ इस तीर्थंकर नाम गोअकमका उदय हा है व उसके उद्यसे दव, 
अखुर एवं मजुष्योसे परिपूर्ण लकके अर्चनीय हे।ते है, एला सम्बन्ध करना चाहिये। चर, 
बलि, पुष्प, फल, गन्ध, धूप और दीप आदिकोंस अपनी भक्ति प्रकाशित करनेका नाम 
अर्चना है । इनके साथ ऐन्द्रध्वज, कल्पवृक्ष, मह।मह और स्वतोभद्र, इत्यादि महिमा- 
विधानको पूजा कहते हैं । आप अष्ट कमोंको नए करनवाले, केचलक्षानस समस्त पदार्थोको 
देखनेबाले, घर्मोन्मुख शिश्षोकी गोष्टीमे अमयदान देनेबाल, शिष्टपरिपालूक और दुषटनिग्रह- 
कारी देव हैं, ऐसी प्रशंसा करनेका नाम बन्दना है । पांच मुष्टियों। अर्थात्‌ अंगरोंस जिनेन्द्र 
देवके चरणंमे गिरनेकी नमस्कार कहते हैं। घर्मका अर्थ सम्यग्दरशन, सम्यग्शान और 
सम्पक्चारित्र है । चूंकि इनसे संसार-सागरको तरते हैं इसीलिये इन्हें तीर्थ कहा 
जाता है। इस धर्म-तीर्थके कर्ता जिन, केबली और नेता होते हैं । 


इस प्रकार ओधानुगम समाप्त हुआ। 


१ सद्रृष्टि ज्ञान-वृत्तानि घ्म धर्मेश्वरा विद. | (. श्रा ३ 


द २ ज॑ माष-दंसण-वरित्तभांवऔ तत्विवक्खभावाओं । भवभावओं य॑ तोरेइ तेण हूं भावओं तिल ॥| 
« १०१८, 


६, ४४. ] णिरयगदौएं पंचणाणाबरणीयादौणं बंधसामिरत्त [९३ 


आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरहएसु पंचणाणावरण- 
छदंसणावरण-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
भय-दुगुंछा-मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-ते जा-क म्म हयसरीर 
समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वजरिसहसंघडण-वण्ण- गंध 
रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वि-अगुरुलहुग-उवघाद-पर घाद- 
उस्सास-पसत्थविहायगदि-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयस रीर-थिराथिर-सुहा- 
सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजस कि त्ति-णिमिणुच्चागोद- 
पंचंतराइयाणं को बंधों को अबंधों ?॥ ४३ ॥ 

एड देसामासिय्रपुच्छ/सुते, तगदेण सूइदसब्वपुच्छाओ एस्थ वत्तव्वाओं। एवं 
पुच्छिर॒सिस्सणिच्छव जणण ट्रम॒ृत्तरसुत्ते भगदि -- 

मिच्छाइट्रिपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्टी बंधा-। एदे बंधा, 
अबंधा णत्यि ॥ ४४ ॥। 

एद देसामासियसुत्ते, सामित्तद्धाणा्ण चेव परूवणादों । तणेंदण सूइ्दत्थाणं परूवण 


अंदिशकी अपेक्षा गतिमागेणानुसार नरकगतिमें नारकियोंमें पांच ज्ञानावरण, छह 
दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातविदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भरति, शोक, 
भय, जुग॒प्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, ओदार्कि तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरससंस्थान, 
औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपैभसेहनन, वणे, गन्ध, रस, स्परी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
अगुरुअलघुक, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, अंदिय, यशकीति, अयशकीर्ति, निर्माण, 
उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इन कर्मोंका कोन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ ४३॥ 

यह पृष्छासूत्र दुशामर्शक है, इस। कारण इसके द्वारा सूचित सब पृष्छाओंको 
यहां कहना चाहिये । इस प्रकार पृ८छायुक्त शिष्यके निश्चयजञननाथ उत्तर सूत्र कहते हैं--- 

मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर असंयतसम्यर्दष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक 
नहीं हैं ॥ ४४ ॥ 


यह देदशामशैक सूत्र है, क्योंकि, वह वन्धस्वामित्व और बन्धाध्यानका ही निरुपण 
करता है। इसी कारण इसके द्वारा खूचित भर्थोकी प्ररूपणा करते हैं-- पांच ज्ञानावरणीय, 


| छक्खंडागम बंधसामित्तत्रिचओ | ३, ४४७ 


कस्सामो--पंचणाणावरणणीय-छदंसगावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-हस्स-रदि अरदि-सोग-भय- 
दुगुंझ-पेचिंदियजादि-तेजा-कम्मइ्यसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुअ--उवपाद वरबाद 
उस्सास-तस-बादर पजत्त पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-अजसकित्ति-णिमिण-पंचेतराइयाणं एदेसि- 
मेत्य बघेदयवोस्छेदो गत्यि, विरोहाभावादों । पुरिसवेद-मणुसगइ-ओरालियसरीर-समच उरस- 
संआण-ओरालियसरीरअंगोवंग -वज्जरिसहमंघडण-मणुसगइपाओग्गाणु पुव्वि-पसत्थविद्या यगइ-- 
सुभग-सुस्वर-अदिज्ज-जसकित्ति <उच्चागेदाणमुदओं एत्थ णत्थि चेव, विरेह्दे। । तम्हा एल्थ 
एदासु पयडीसु बंधोदयवो्छेदाण पुव्वापुव्वविचारों गत्थि । 
पंचणाणावरणीय-चदु्दंसण[वरणीय-पंर्चिंदि य जादि-ते जा-कम्मइय- वण्ण-गंध-रस-फास- 
अगुरुअलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिराथिर- सुभासुभ-अजसकित्ति णिमिण-पंचंतराइयाणं. सोदओ 
बधों । णिद्दा-पयला-साद|साद-बारसकमाय-हस्म-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाओ सोदय परो- 
दण्हि बज्ञति, सब्वगुणद्राणेमु परवत्तणोदयादों । उवबादं मिच्छाइड्रि असंजदसम्भादिड्रीसु 
सोदय-परोदर्णद बज्ञइ, विग्गहगदीए उदयाभावादी । सासगसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छादिद्ीसु 
सोदएण बज्ञइ, तेसिं तत्थ उपत्तीए अभावादों । परधादुस्सास-पत्तेयसरीराणि मिच्छाइड्डि- 


छह दर्शनावरणीय, सात(वेदनीय, अखातावेदनीय, चारह कपाय, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, तेजल व कामंण दारीर, बणे, गन्ध, रस, स्पदी, 
अगुरुलधु, उपघात, परधात, उच्छवास, त्रस, वादर, पयाप्त, प्रस्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनके बन्ध ओर उदयका यहां 
ब्युउ्छेद नहीं होता, क्योंकि, इसमें कई विरोध नहीं है अथात्‌ इनका बन्धादयब«्युच्छेद 
यथासम्भव उन उपरिम गुणस्थानोंमे हँ।ता है जें। नरकगतिमें सम्भव नहीं हैं। पुरुषचेद, 
मनुष्यगति, औदारिकशरीर, समचतुरख्संस्थान, ओदारिकशरीरांगेपांग, बज्रपभसंहनन, 
मजुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायेगति, खुभग, सुस्थ॒र, आदेय, यशकीर्सि और 
उच्चगोज्र, इन कर्मोंका उदय यहां है ही नहीं।, क्योंकि, नाराफयोमें इनके उदयका विरोध 
3 यहां इन प्रकृतियोंम बन्धव्युच्छेद आर उदयब्युच्छेदको पूर्वापरताका विचार 
पांच शनावरणीय, च।र दर्शनावरणीय, पंचेन्ट्रियजआाति, नज़स व कार्मण शरीर 
घर्ण, गरघ, रस, स्पर्श, अगुरुखघु, तरस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर शुभ ४ 
अयशकीर्ति, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बस्ध है । निद्रा ' प्रचला सात 
ध असाता वेदनीय, बारह कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और आल ये बंदतिया 
33: कस बंधती कै आह इनका सब गुणस्थानोम वरिवतित अद है अप 
डपघात प्रकृति मिथ्याराधि ओर असंयतसम्परडणरि पानों्म सवो गे यंघती 
है, क्‍योंकि, विश्रहदगतिमें इसका डदय नहीं रहता । न बल दी 
दा धुन ल्यालम वही पशेति व हो ।। सासादनसम्यस्टापि ओर सम्यग्मिध्या- 
सम्पस्मिय्याह(ियोंकी लारफियोँमे उत्पलि महं है है बम 
' परधात, उच्छवास ओर प्रस्पेकशरीट 


'है, ४४. ] णिरयगदौ९ पंचणाणावरणीयादीण अंपसामित्त (४५ 


असंजद्सम्मादिद्ीसु सोदय-परोदएदि बज्ञति, अपज्जत्तकाले एंदेसिमुद्यामावादो। णबौरे 
पत्तेयसरीरस्स उवधादमंगे, विग्गहगदीए चेव उदयाभावादो । सेंससु दोसु सोदएणेव एदार्सि 
बंधो, तेसि तत्थ अपज्जत्तकालाभावादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-ओरालियसरीर-समचउरससंठाण- 
ओरालियसरीरअंगे|वेग- व्जरिसहसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-पसत्थविद्यायगइ_सुभग-सुस्सर- 
आदेज्ज-जसकित्ति-उच्चागेदाणं चदुसु गुणडणिसु परोदएंणव बंधे, णिरएसु एदासिमुदय- 
विगेद्दादो । 


पेचणाणावरणीय-छंदसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि--ओरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुगलहुग-उवधघाद-परघाद-- 
उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण पंचंतराइयाण णिरंतरो बंधो, णिरयगइम्दि णिरंतर- 
बंधित्तादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो 
बंधो, सव्वगुणडणिसु पडिवक्खपयडीए बंधुवलंभादे । पुरिसवेद-मणुसगइ-समचउरससंठाण- 
वलरिसहसेंघडण-पश्स्थविदह्यगर-सुभग-सुस्सर-अदिज्ज-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-उच्चागोदाण 
मिच्छादिद्वि सासगसम्मादिद्वीसु सांतरों बेबो, पडिवक्खपयडिबंधुवरंभादो । णवारि मणुसगइ- 


प्रकृतियां मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दाशि गुणस्थानोम स्वोद्य-परोदयसे यंधती हैं, क्‍योंकि, 
अपर्याप्तकालमें इनका उद्य नहीं रहता। विशप इतना है कि प्रत्येकशरीरका बन्ध उपघातके 
समान है, क्योंकि, केवल विग्रहगतिमें ही उसका उदय नहीं रहता । शेष दो ग्रुणस्थानो्मे 
स्वोदयसे ही इनका बन्ध हंतता है, क्‍योंकि, शेष दोनें! गुणस्थान नारकियोंके अपयोप्त- 
कालमें होते नहीं हैं। पुरुषबेद, मनुष्यगति, ओंदारिकशरीर, समचतुरख्यसंस्थान, 
ओऔदारिकशरीरांगोपांग, बज्पमसेहनन, मलुप्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, प्रशस्तविद्ययोगाति, 
छुभग, खुस्थर, अदेय, यशकीरति और उच्चगोतर प्रकृतियोंका चारों गुणस्थानोम परोदयस्े 
ही यन्ध होता है, फ्योंकि, नारकियोंमे इनके उदयका विरोध है | 


पांच शान[वरणीय, छह दशेनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय- 
जाति, ओदारिक तेजस व कार्मण शरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पक्ञो, 
अगुरुरूघु, उपघात, परघात, उच्छुचास, चस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निमौण और पांख 
अन्तरांय, इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, ये प्रतियां मरकगतिमें निरन्तर बघती है। 
साता थ असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
यशकीति और अयशकीत्ति प्रकृतियोंका सान्‍्तर बन्ध है, क्योंकि, सर्च गुणस्थानोम इनकी 
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका यन्ध पाया जाता है। पुरुषबेव, मनुष्यगति, समचतुरखसंस्थान, 
वज़धेमसंहनन, प्रशस्तविद्यायोगति, खुभग, सुस्वर, आदिय, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और 
उद्यगोअ, इनका मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दाहि गुणस्थानोम सान्तर चन्धघ है, क्योंकि, 
यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। विशेषता इतनी दें कि तो्थकर 
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मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी्ण मिच्छादिद्विम्हि तित्थयरसंदक म्मियस्मि णिरंतो वि बंधो से । 
सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो बंधा, एदासि पडिवक्जपय्डीणं बंध।भावादी | 


एदाओ पयडीओ बंधमाणमिच्छाइट्रिस्स चत्तारि मूलपच्चया। णाणासमयउत्तरपतचया 
एक्कबंचास, ओरालिय ओरालियमिस्म-इत्यि-पुरिसपच्चयाणमभावाद। । एगसमयजहो्णुकरसपद्चया 
जहाकमेण दस अद्भारस । सासणस्स मूलपच्चया तिण्णि, मिन्‍्छ ताभावाद। । णाणासमयउत्तर 
पच्चया चउवेत्तालीस, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसपच्च- 
याणमभावादों | एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया जहाकमण दस सत्तारस । सम्मामिच्छाइड्रिस्स 
मूलपच्चया तिण्णि, मिच्छत्ताभावादों । णाणासमयउत्तरपच्चया चालीस, अंधपिसु पच्चएसु 
ओरालिय-इत्थि-पुरिसपच्चयाणममावादों । एगसमइयजहण्णुक्कस्मपच्चया जहाकमेण णय 
सोलस । असंजदसम्भादिद्विस्स मूलपन्‍्चया तिण्णि, मिच्छत्ताभावादे। | णाण[समयउत्तरपच्चया 
बाएतालीस, ओघपच्चएसु ओरालिय-ओरालठियमिस्स-इत्थि-पुरिसपच्चयाणमभावादी | एगसमइय- 
जहण्णुक्कस्सपच्चया जहाकमेण णव सोलस । 


बन्ढ 


प्रकृतिकी सता रखनयाले मिथ्यादाष्टे जीवर्मे मनष्यगति और मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका 
निरन्तर भी बन्ध पाया जाता है | सम्यग्मिथ्यादएँ और अखंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानोंमे 
उक्त प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध है, क्य/कि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोका बन्ध 


नहीं होता 


इन प्रकृतियोंकी बांधनेवाल्र भिथ्यादए रे नारकी जीवके मूल प्रत्यय चारों हात हैं । 
नाना समय सम्बन्ध उत्तर प्रत्यय इक्यावन हते है, क्योंकि, उसके ओआदारिक, ओंदारिक- 
मिश्र, ख्धिद, और पुरुषयेद, इन चार प्रत्ययोका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जघन्य 
और उत्कृष्ट प्र्यय ऋमसे दशा और अठारह होते हैं। सासादनसम्यन्दहरिकि मूल प्रत्यय 
तीन होते हैं, क्योंकि, उसके मिथ्यात्वका अभाच है। नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय 
चवालीस होते हैं, क्योंकि, डसक अंद्धारिक, औदारिकामश्र, वेक्रियिकामथ्र, कार्मण, ख्रीविद 
ओर पुरुषवेद, इन छह प्रत्ययोका अभाव है । एक समय सम्बन्धी जधन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय 
ऋमसे दशा ओर सत्तरह हं(त हैं. । सम्यत्मथ्यादशिके सूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्‍योंकि, 
उसके मिथ्यात्वका अभाव है । नाना समय सम्पन्धी उत्तर प्रत्यय चालीस होते हैं, क्योंकि, 
ओघषप्रत्ययोमेंसे औदारिक, स््रीयेद और पुरुषदद प्रत्यथ नहीं होते। एक समय सम्बन्धी 
जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय फमसे नो और सानह होते हैं । असेयतसम्यग्दष्टिफे मिथ्यात्वका 
अभाव होनेसे मूल प्रत्यय तीन होते हैं, व नाना समय सम्पन्धी उत्तर प्रत्यय व्यालीस होते 
हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे औदारिक, औदारिकामेश्र, ख्रायेद और पुरुषबेद, इन चार 
प्रत्ययोका अभाव है। एक समय सस्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट पस्‍त्यय यथाक्रमसे नो और 


सोलह होते हैं । 


३, ४७. ] णिरयगदीए प॑चणाणावरणीयादीणं बंधसामित्त [ ९७ 


पंचणाणावरणीय-छदसणावरणीय-सम्दासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीर- 
अंगोवंग-वजरिसह्संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-परघादुस्सास-पसत्थविह्यय- 
गइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुम-सुभग-सुस्सर-आंदे ज्ज-जसकितति -णिमिण- 
पंचंतराइयाणि मिच्छाइट्टिसासणसम्मादिद्विणो दुगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मा- 
दिद्विणो मणुसगइसंजुत्त बंधति, सेसगईण बंधाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्वि- 
उच्चागोदाणि सब्वे मणुसगइसंजुत्त चेव बंधंति, सेसगईद्वि सद्द विरोह्मदो । 

एदार्सि सब्वा्सि पि पयडीण बंधस्स णेरइया चेव सामी। बंधद्धाणं सुगम । एदार्सि 
णेरइयाणं गुणटाणाणं चरिमाचरिमड्ठाणेसु बंधवोच्छेदो णत्थि । सव्वपयडीणं बंधो सादि-अद्धवो, 
अणादि-घुवणेरइयाणमभावादो । अथवा, पंचणाणावरणीय-छद्दंसगावरणीय-बारसकसाय- भय- 
दुगुंछा-वण्णचउक्क-अगुरुअठहुब-उवघाद-तेजा-कम्मइय-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइट्टिम्दि 
चउव्विद्यो बंधो, उवसमसेडीदो ओयरिय णिरये पह॒ड्म्मि सादि-अद्धृवबंधदंसगादे । सेस- 
गुणइणेसु धुत णत्यि, भंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादों । सेसपयडीणं बंधो सादि- 


पांच ज्ञानावरणीय, छह द्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, 
पुरुषबेद, हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक तेजस व 
कार्मण शरीर, समचतुरस्ँ्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्र्पभसंहनन, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पद्दं, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविद्ययोगति, तरस, बादर, 
पयोप्त, प्रस्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, खुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण 
और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंकों मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यम्दाध्टि दो [ तिर्यचच 
और मनुष्य ] गततियोंसे संयुक्त बांधते हैं | सम्यग्मिथ्यादाष्टि और अखंयतसम्यग्डारि 
मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधतें हैं, क्योंकि, उनके शेषर गतियोंका बन्ध नहीं होता । मनुष्यगति, 
मजुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगेत्रको सभी नारकी मनुष्यगतिसे संयुक्त ही बांधते 
हैं, क्योंकि, उनके शेष गतियोंके साथ इनके बांधनेका विरोध है | 

इन सभी प्रकृतियोंके बन्धके नारकी जीव ही स्वामी हैं । बन्धाध्वान खुगम है। 
इन प्रकृतियोंका नारकियोंके गुणस्थानोंके चरम व अचरम स्थानोम बन्धव्युच्छेद नहीं है । 
अथीस इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेद नारकियोंके सम्भव चार गुणस्थानोंम नहीं होता। 
सब प्रकतियोंका बन्ध सादि-अधुच है, क्‍योंकि, अनादि और छव नारकियोंका अभाष है । 
अथवा, पांच शानावरणीय, छह द्ृशनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, वर्णादिक 
चार, अगुरुरूघु, उपघात, तेजस व कार्मण शरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका 
मिथ्याहष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, उपशमभ्रेणीसे उतरकर नरकमें 
प्रषिष्ट हुए जीवमें सादि च अछुब बन्ध देखा जाता है। शेष गुणस्थानोंमें छुव बन्ध नहीं 
है, क्‍योंकि, वन्धव्युच्छेदकों न करनेवाले सासादनसम्यग्दष्टि आदिकोंको अभाव है। रेष 
छ. बे. १३, 


१८ ] छक्खेडागम बंधसामिश्विश्वओ [ ३, ४५- 
अडवो -चैेव, अद्धवर्भपित्तादो | * 

णिद्माणिद्ा-पयलापयला-थीणगिद्धि- अगेताणुबंधिको ध-माण- 
माया-लोभ-हत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चडउसंठाण-चउप्तघडण- 
तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुव्वि-उजोव-अप्पसत्थविहायगढ़- दुभग-दुस्सर- 
अगादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ?॥ ४५ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासगसम्माइट्टी बंधा। एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ ४०६४ 


सव्वाणि बंधसामित्तसुत्ताणि देसामासियाणि ति दड्नव्वाणि । तेंणेदण सूइदत्थपरूवण 
कस्सामे। ते जहा-- अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया सम वोच्छिज्जंति, सासणचस्मिसमयम्मि 
एदस्स समे बंधोदयवोच्छेदुव॒लंभादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउ- 
संठाण-चउसेघडण-झ्िरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्थि-उजोवाणं गिरयगदीए उदओ णत्थि, विरोहादो । 


प्रकतियोंका बन्ध सादि-अध्षुव ही है, क्योंकि, व प्रकृतियां अध्ुवबन्धी हैं । 


निद्रा-निद्रा, प्रचठा-प्रचला, स्त्यानग़द्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, 
ख्रीवेद, तियगायु, तियंग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अग्रशस्तविद्ययोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रक्तियोंका कीन बन्धक 
और कौन अबन्धक है ? ॥ ४५ ॥ 


यह सूत्र सुगम हे ! 


हे मिथ्यादष्टि और सासादनसम्पग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शप नारकी अबन्धक 
॥ ४६ ॥ 


बन्धस्वामित्वके सब सूत्र वेश्यामशंक हैं, ऐसा समझना चाहिये । इसी कारण 
इस खूजसे सूचित अश्रंकी प्ररूपणा करते हैं। बह इस प्रकार है-- अनन्तानबन्धि- 
चतुष्कका बन्ध और डदय दोनों साथमे व्युच्छिन्न होते हैं, क्‍योंकि, सासादनगुणस्थानके 
चरम समयमे अनन्तानुवन्धिचतुष्कका साथ ही बन्धोदयव्युच्छेद पाया जाता है। स्व्यान- 
भूद्ध आदिक तीन, स्त्रीवद, तिरयंगायु, तिर्ग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियग्गवि- 
प्रायोग्याहुपू्वी और उद्योत, इनका नरकगातिम उद्य नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमे विरोध 


१, ४५: ] णिरवंगदौंदे गिद्वाणिंदादीण बधसामित्त [९९ 


तदे एदार्सि दुब्व पच्छा वा बंधोदयवोन्केदबिचारों णत्थि, संतासंताण सेण्णिकासंविरोदादों ॥ 
अप्यसंत्यविद्यायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णी चागोदाण पुव्ये बंधे वोष्छिज्जदि पच्छा उंदओ, 
सासणम्मि णदबंधाणं असंजदसम्मादिट्टिम्हि उदयवोच्छेदुबलंगादों । 

अप्यसत्थविहायगइ-दुस्सर-अणताणुबंधिच उक्काणं सोदय-परोदएण वैधो, अद्धवोदय- 
त्तादों । णवरि अप्पसत्थविहायगदि-दुस्सराण सासणसम्भादिद्टिम्हि सोदओ चेवे अस्थि । 
तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ -चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खिगइपाओग्गाणुपुज्बि-उज्जोव-थीणगिद्धि- 
तियाणं परोदणणेव बंधो, एत्थ एदेसिमुदयाभावादों। दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदण्णेव 
बंधों, णेरइएसु एंदेसि पडिवक्खाण उदयाभावादो । 

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरो बंधो । इत्यिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण- 
उजोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेजाण सांतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधसंभवादो । 
तिरिक्खाउभअस्स णिरंतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधेण विणा बंधविरामुवरभादो । तिरिक्खगइ- 
पाओग्गाणुपुव्वि-तिरिक्खग३-णीचागोदाणं सांतर-पिरंतरों बंधो, छसु पुढवीसु सांतरों होदण 
सत्तमपुढविम्हि णिरंतरेणेव बंधदंसणादो । जदि पडिवक्खपयडिबंधमस्सिदूण थक्‍कमाणबंधा 


है। इसीलिय इन प्रकृतियोंके पूर्वमें अथवा पश्चात्‌ बन्धोदयव्युउ्छेदका विचार नहीं है, 
क्योंकि, सत्‌ और असत्‌ वस्तुके सबन्निकर्षका विरोध है । अप्रदास्तविहायोगति, दुर्भग, 
दुस्‍्वर, अनादेय और नीजगोज्रका पू्वेम बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात्‌ उदयः 
क्योंकि, सासादनगुणस्थानमे वन्धके नष्ट होजननेपर असंयतसम्यग्टाश्टि शुणस्थानमें इनका 
उद्यब्युच्छेद पाया जाता है । 

अप्रशस्तविहायोगति, दुस्वर और अनन्तानुवान्धचतुष्कका स्थोदय-परोवदयसे 
बन्ध होता है, क्योंकि, ये अक्षवोदयी प्रकृतियां हैं। विशेष इतना है कि अप्रशस्तविद्ययोगति' 
और दुस्वरका सासाद्नसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें स्वोदय ही बन्ध होता है। तिर्यंगायु, 
तियंग्गति, यार संस्थान, चार संहनन, तिय॑ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उचचोत ओर 
स्व्थानगूद्धिआअय, इनका परोद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उद्यका अभाष 
है। दुर्मग, अनादेय और नीचगोज्रका स्थोदयसे ही बन्घ होता है, क्योकि, नारकियोंमें 
इनकी प्रशिपक्ष प्रकतियोंके उद्यका अभाव है। 

स्त्थानग्रद्धि आदिक तीन और अनन्तानुबन्घिथतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है। 
श्वीयेद, चार संस्थान, यार संहनन, उद्योत, अप्रशास्तविद्दयोगति, दुभेग, दुस्थधर और 
अनादेय, इसका स्तान्‍्तर जन्ज होता हे, क्‍योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्‍्ध सम्भव 
है सिर्यंगायुका निरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्जके बिना इसके 
अन्जकी विश्रान्ति पायी जाती है | तियंग्गतिप्रययोग्यानुपूर्ती, तिर्यग्गति और नीचगोजका 
सान्तरंनिरम्तर यन्घ होता है, क्योंकि, छद पृथिबियार्म इनका सास्तर यन्‍्ण होकर सातवीं 
पूथिवीसे निरस्तर रूपसे दी बस्छ देखस जाता दे । 


१८० ] छक्खेंडागम बंधसामित्तविचओं [१३, ४६. 


सांतरबंधपयडी वुच्चदि तो उज्जोवस्स पडिवक्खबंधपयडीए अशुज्जोवसरूवाए अभावादों 
उज्जोवेण णिरंतरबंधिणा होदव्वमध बंधविणासो अत्थि त्ति जदि सांतरत्त वुच्चदि तो तित्थ- 
यराह्ररदुगाउआएं पि सांतरत्त पसज्जदि त्ति ! एत्थ परिहारों बुन्चदे-- जे बुत्ते पडिवकक्‍्ख- 
पयडिबंधमस्सिदूण थक्‍्कमाणबंधा सांतरबंधि त्ति ते सांतरबंधीसु पडिवक्खपयडिबंधाविणाभाव॑ 
द्द्ण बुत्ते । परमत्थदो पुण एगसमयं बंधिदूण बिदियसमए जिससे बंधविरामो दिस्सदि सा 
सांतरबंधपयडी । जिससे बंधकालो' जहण्णे। वि अंतोमुहुत्तमेतो सा बिरंतरबंधपयडि त्ति 
पघेत्तब्वं । 

पच्चयपरूवण कीरमाणे चउठाणियपयडिभंगो । णवरि तिरिक्खाउअस्स मिच्छाइट्रिम्हि 
एगुणवेचास पच्चया, वेउन्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । 


शंका --यदि प्रतिपक्ष प्रकतिके बन्धका आश्रय करके वन्धविश्रान्तिको प्राप्त 
होनेवाली प्रकृति सान्तरबन्ध प्रक्कति कही जाती है तो डद्योतकी प्रतिपक्षभूत अनुद्योत- 
स्वरूप प्रकृतिका अभाव होनेसे उद्योतको निरन्तरबन्धी प्रकृति होना चाहिये । अथवा 
बन्धका विनाश है, इस कारणसे यदि सानन्‍्तरता कही जाती हे तो फिर तीर्थंकर, आहारब्विक 
और आयु कर्मोंके भी सान्‍्तरताका प्रसंग आता है ? 


समाधान--यहां उपयुक्त शंकराका परिहार कहते है -- प्रतिपक्ष प्रकतिके बन्धका 
आश्रय करके बन्धविश्रान्तिको प्राप्त होनवाली प्रकृति सान्तरवन्धी हे, इस प्रकार जो 
कहा है वह सान्तरबन्धी प्रकृतियोंम प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके अविनाभावका दखकर 
कहा है। वास्तवमें तो एक समय बंधकर द्वितीय समयमें जिस प्रकृतिकी बन्धविश्रान्ति 
देखी जाती है वह सान्तरबन्ध प्रकृति हे। जिसका वन्धकाल जधघन्य भी अन्तमुहतंमात्र है 
वह निरन्तरबन्ध प्रकृति है, ऐसा ग्रहण करना चाहिय | 


प्रत्ययप्ररूपणां करते समय चतुस्थानिक ( चार गुणस्थानोंम वंधनेवाली ) 
प्रछृतियोंके समान ही प्रत्ययप्ररूपणा करना चाहिये | विशेष इतना है कि निर्यगायुके 


मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें यहां उनंचास प्रत्यय हैं, क्‍योंकि, वैक्रेियिकमिश्र और कार्मण 
प्रत्ययोंका अभाव है। 


१ अतिषु " काला ? शति पाठ: । 


२ यासां प्रकृतीनां जधन्यतः समयमात्र बन्ध., उत्कर्षतः समयरादारभ्य यात्रदन्तमंहुरते ५ तीः 
सानन्‍्तरबन्धां:, अन्तमेहत्तेमध्येडपि सान्‍्तरो विच्छेदलक्षणान्तरसदितो बस्धों यासां कगार कि 
अन्तमुहटतोपारि पिच्छियमानंबन्धवृत्तिनातिमल्ल: सान्तरंबन्धा इति फलिताधि- | >>» जधन्येनापि या अन्तमुहृत्त ; 
याबनेस्तरयेण बन्ध्यन्ते ता निल्‍्तरंबन्धाः ! मिगेतमन्तरमन्तर्मुह॒तैमध्ये व्यवच्छेदलक्षणं यस्य ताहशो बन्धों यास्राश्ति 
ब्युत्ते:, अन्तपुहूर्तमध्याविब्छिन्नबन्धवृत्तिजातिमलल इति यावत्‌ | क. प्र. पृ. १४-१५. 5 


१, ४८. ] णिश्यंगदौए मिष्छत्तादौर्ण बंधसामित्त [१०६१ 


तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्माणुपुव्वि-उज्जोवाणि .मिच्छाइट्टिसासण- 
सम्मादिद्विणो तिरिक्खगइसंजुत्ते बंधति। सेसाओ दुष्भमणपयडीओ दुगइसंजुर्त बंधंति। सब्वार्सि 
पयडीणं णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणइट्टाणं च सुगम । थीण/िद्धितिय-अगताणुबंधि- 
चउक्काणं मिच्छाइड्विम्हि चउत्विहों बेघे। । सासणे सादि-अद्धवो । सेसाण्णं पयडीणं बंधो 
सादि-अद्धवे चेव |. 


मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठण-असंपत्तसेव ट्रसरीरसंघडणणामाणं 
को बंधो को अबंधो ? ॥ ४७ ॥ 
सुगम । 


मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ४८ ॥ 

एंदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरंदे-- मिच्छत्तस्स बंधोदया समे वोच्छिज्जंति, 
मिच्छाइट्रिचरिमिसमए बंधोदयवोच्छेददंसणादो । णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्सरीरसंघडण- 
णामाणं पुन्वे बंधे वोच्छिज्जदे पच्छा उदओ, मिच्छाइड्रिचरिमसमए णह्वबंधाणमेदार्सि 
असंजदसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदुवलंभादो । णवरि असंपत्तसेवड्टसरीरसंघडणस्स पुव्वावर- 


तिर्यगायु, तिर्यग्गति, तिय॑ग्गतिप्रायोग्यानपूर्वी ओर उद्योत प्रकततियोंको मिथ्यादष्टि 
एबं सासदनसम्यस्दष्टि निर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं। शेष द्विस्थान प्रकृतियोंको दो 
गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं। सब प्रकृतियंके नारकी स्वामी हैं । बन्‍्धाध्वान और बन्घ 
विनश्स्थान खुगम हैं। स्त्थानगद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादध्टि 
गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सा|सादनमें सादि और अध्ुव बन्ध होता है । 
शोष प्रकृतियोंका बन्च सादि च अध्व ही होता है । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तमृपटिकाशरीरसंहनन नामकर्मका 
कौन बन्धक और कोन अबन्धक है ?॥ ४७ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष नारकी जीव अबन्धक हैं ॥ ४८ ॥ 

इस सत्र ले सूचित अर्थोकी प्ररूपणा करते हैं -- मिथ्यात्वप्रकतिका बन्ध और 
डदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादाष्टि गुणस्थानके चरम समयमें 
इसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। नपुंसकबेद्‌, हुण्ड्सस्थान और 
असंप्राप्तरपाटिकाशरीरसंहनन नामकमोंका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात्‌ उदय; 
क्योंकि, मिथ्यादष्टि गुणस्थानके चरम समयमें बन्धके नष्ट हो जानेपर असंयतसम्यग्दारि 
गुणस्थानमें इनका उद्यव्युच्छेद पाया जाता है। विशेष इतना है कि असंप्राप्स- 


हरे | छक्खडागम बंधसामित्तबिचओ [ ३१, ४९. 


बंधोदसवोच्छेदविधारों जत्यि, बंध मोत्तण उरयाभावादों । 
मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदओ। बंधो । णवरि हुंडसंडाणस्स स-परोदओ वि, 

विग्गहगदीए' तस्सुदयामावादों । असंपत्तसेवद्टसरीरसंघडणृस्स 3] बेंधो, तत्य. सैध- 
इणस्सुदयाभावादो । मिच्छत्तस्स णिरंतरो बंघो, धुवबंधित्तादों । सेसाणं तिण्णे सांतरो, एएसमएण 
बंधुवरमदंसणादे । | 

... पच्चया चड्भाणियप्रयडिपच्चएद्ि समा ! एदाओ पयडीओ चत्तारि वि हुगइसंजुत्त 
भज्ञंति । णेरइया सामी । [ बंधद्धाणं ] बंधविणइड्माणं च सुगम । मिच्छत्तस्स चंडव्विद्द 
बंधो, धुवबंधित्तादों । सेसाणं सादि-अद्धवा, धुवर्बधित्ताभावादे । 


मणुस्साउअस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ ४९ ॥ 
सुगम । 


खपाटिकाशरीरसंहननके पूर्व या पश्चात्‌ बन्धोदयव्युच्छेद होनेका विचार नहीं है, क्‍योंकि, 
बन्धको छोड़कर वहां इसके उदयका अभाव है | 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका सोदय बन्ध होता है । विशेष यह हे 
कि दुण्डसंस्थानका बन्ध स्वोदय परोद्यसे भी होता है, क्‍योंकि, विग्नहगातैमें उसका उदय 
नहीं रहता । असंप्राप्तसपाटिकाशरीरसंहननका बन्ब परेदयसे होता है, क्‍योंकि, 
नारकियोंमें संहननका उदय नहीं रहता । मिध्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है, क्‍योंकि, चह 
कबबन्धी प्रकृति है । शेष सीन प्रकतियोंका सानन्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें 
उनके वन्‍्धफा विश्राम देखा जाता है ) 

.. प्रत्ययोकी प्रुषणा चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोके समान है। ये चारों ही 
प्रकृतियां दो गतियोंसे संयुक्त बंधती हैं। नारकी जीव स्वामी हैं। [ बन्धाध्वान ] और 
बर्घविनश्स्थान सुगम हैं। मिथ्यात्यप्रकृतिका वन्‍ध चारो प्रकारक होता है, क्योंकि, यह 
डुबबस्घी प्रकृति है। रोष प्रकृतियोंका सादि व अक्षय बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये श्वबन्धी 
नहीं है! 


मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ! ॥ ४९ ॥ 
यदद सत्र सुगम है। 
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है, ७२. ] णिरयगदौए तित्थयश्मामकम्मस्स ऋषसामिल (१७३६ 


..मिच्छाहट्टी सासणसम्माहही असंजदसम्भाइट्टी बंधा । एंदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ५० ॥ 

एंदेण सूइदत्थस्स परूवर्ण कस्सामे-एत्थ बंधोदयाणं पुव्वावरवोच्छेदबिचारों णत्थि, 
बंध मोत्तूण उदयाभावादों | प्तोदएण बंधंति, गिश्यमदीए मशुस्साउअस्स उदयबिरोहादो । 
णिरंतरं बंधति, एगसमेएण बंधुवरमाभावादे । मिच्छाइड्िस्स एगूणवण्णपच्चया, वेउ- 
व्वियमिस्स-कस्मइयपवूचयाणमभावादे। । सासणस्स चोइल असंजदसम्मादिट्टिस्स चालीस 
पच्चया । सेसे सुगम । मणुसगइसंजुत्ते बंधंति | णेरइड्या सामी। बंधद्धाणं बंधविणडडद्वाणं-च 
सुब्म । सादि-अद्धवा बंधो, अद्धव्धित्तादो । 


तित्यथयरणामकम्मस्स को बंधों को अबंधो ?॥ ५१ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्री बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥५शा। 
तित्थयरबंधस्स उदयादो पुव्व॑ पच्छा वोच्छेदो होदि त्ति सण्णिकासो णत्यि, तित्थयर- 


मिथ्याधृष्टि, सासादनसम्यर्दष्टि ओर असयतसम्यग्दष्टि बन्धक हैं। ये बन्‍्धक हैं, शेष 
नारकी जीव अबन्धक हैं ॥ ५० ॥ 

इस सत्से सूचित अथकी प्ररूपणा करते हैं -- यहां बन्ध और उदयके पूर्ण या 
पश्चात व्युष्छेद होमेका वियार नहीं है, क्योंकि, बस्थको छोड़कर नाराफकियोंमे इसके उदय 
महीं रहता है । नारकी जीव इसे परोद्यसे बांधते हैं, क्योंकि, नरकगिमें मनुष्यायुके 
उद्यका विरोध है| निरन्तर यांघते हैं, क्योंकि, एक समयमें इसके बन्धका चिञ्राम नहीं 
होता। मिथ्याइश्टिके उनंचास प्रत्यय होते हैं, क्र्योंकि, वेक्रेयिकमिश और कामंण 
अस्थयोका यहां अभाव है | खासादनके चवालीस और असंयतसम्यग्दष्टिके खास्दीस प्रत्यथ 
होते हैं। शेष ध्रत्ययप्ररूपणा सुगम है । मनुष्यायुका नारकी जीव मजुष्यगतलिसे संयुक्त 
बांधते हैं । नारकी जीव स्वामी है। बन्धाध्यान और वन्‍्थविनश्स्थान खुशम हैं। इसका 
चम्घ सादि व अध्लव होता है, क्‍योंकि, यह अध्ुचबन्धी अकृति है । 

तीवैकर नामकरमका कीन बन्धक और कोन जबन्धक है ? ॥ ५१ ४ 

अह सत्र सुगम हे। 

असंयतसम्यग्टृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष नारकी अबन्धक हैं ॥ ५२ ॥ 


तीर्थेकर प्रकृतिके बन्धका उद्यसे पूर्थ अथवा पब्चात्‌ व्यूक्छेद होता है, इस प्रफार 


१०४ ) छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओं (३, ५१. 


स्सेल्थुदयाभावादे । तेंगेव परोदओ बंधे। णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादे 2 पश्चया 
दंसणविसुज्यदा लड्धिसंवेगसंपण्णदा अरहंत-बहुसुद-पवयणभत्तिआदओ । मणुस' । 
जेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणडड्माण च सुगम । बधे सादि-अद्धुवो, अड्धुव्बधित्तादी । 


एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेयव्वं ॥ ५३ ॥ 


एदं बंधसामित्त [सामण्ण | पडुच्च उत्त। विसेस पुण अवलेबिज्जमाण भेदो अत्थि। ते 
भणिरसामो- मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्वीण सांतर-णिरंतरो मिच्छाइट्टिम्हि पढमाए पुढवीए 
बंधो णास्थि, सांतरो चेव; तित्थयरसंतकम्मियमिच्छाइड्टीणममावादो । बिदियदंडयम्हि [तिरिक्‍्ख- 
गइ- ] तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्वी-णीचागोदाण सांतर-णिरंतरे बेधो णत्थि, सांतरों चेव, सत्तम- 
पुढवि मुन्ना अण्णत्य णिरयगदीए एदार्सि णिरंतरबधाभावादो । एसे। भदो पढम-बिद्य-तदिय- 
पुढवीसु । विदिय-तदियपुदवीसु उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्भादिद्विम्हि 
सोदओ चेव बंधो, तत्थ अपज्जत्तकाले असंजदसम्माइड्रीण अभावादा। मणुसगइदुग तित्थयरसत- 


तुलना यहां नहीं है, क्योंकि, तीर्थकर प्रकृतिका यहां न'रकियोंमे उदय नहों होता । इसी 
कारण इसका परोदयसे बन्ध होता है । बन्ध इसका निरन्तर हे(।ता है, फ्योकि, एक 
समयमें इसके बन्धका विधाम नहीं होता | इसके प्रत्यय दशनविश्वद्धता, लब्धि सवेग 
स+पन्नता, अरहन्तभाक्ति, बहुक्षतमक्ति ओर प्रवचनभक्ति आदिक हैं । मलुष्यगतिसे 
संयुक्त इसका बन्ध होता है। नारकी जीव स्वामी है। बन्धाध्यान और बन्धविनष्टस्थान 
सुगम हैं। इसका बन्ध सादि व अध्ुव होता है, क्योंकि, यह अधुवबन्धी प्रकृति है | 


इस प्रकार यह व्यवस्था उपरिम तीन प्रथिवियोम जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


यह बन्धस्थामित्व [ सामान्यको ] अपक्षासे कहा गया है। किन्तु बिशेषताका 
अवलम्बन करनेपर भेद है। उस कहते है-- मनुप्यगति ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका 
बन्ध प्रथम पृथिवीमें मिश्यादष्टि गुणस्थानमें सन्‍्तर निरन्तर नही है, किन्तु सान्‍्तर ही है, 
क्योंकि यहां तीर्थंकर प्रकृतिक सत्ववाले मिथ्यादाष्टे नारकी जीव नहीं होते हैं । द्वितीय 
दण्डकर्मे (?) [तियंग्गाति], तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोघ् प्रकृतियोंका सान्‍्तर निर- 
स्वर बन्ध नहीं होता, किन्तु सान्‍्तर हो होना है, क्योंकि सप्तम पृथियीको छोड़कर अन्यत 
नरकगानिमें इन प्रकृतियोंके निरन्तर वन्‍्धका अभाव है। यह भेद्‌ प्रथम, डितीय और 
हसीय पृथिवियोंम है | द्वितीय और तृतीय पृूथिवियोमं उपधात, परघात, उच्छबास और 
प्रस्येकशरीर, इन प्रकृतियोंका असंयतसम्यरदष्टि गुणस्थानमें स्वोदय ही बन्ध होता है 
क्योंकि, यहां अपर्याप्तकालमे असंयतसम्यग्डष्टियोंफा अभाव है। मनुष्यगति और 


१२ अतिषु ' भत्ते आदओ * हति पाठ । 


१, ५५. ] सत्मपुटपीए बंधसामित्तपरूबणा [१०५ 


कम्मियमिच्छाइड्रीण णिरंतरं, सेसाण सांतरे। असंजदसम्मादिट्टिस्स चालीस पच्चया, वेडव्विय- 
मिस्सकम्मइयपच्चयाणमभावादी । एसिओ चेव भेदो, णत्यि अण्णत्थ कत्थ वि । 


चउत्थीए पंचमीए छट्ठीए पुठवीए एवं चेव णेदव्वे। णवरि 
विसेसो तित्थयर णत्यि ॥ ५४ ॥ 


तित्थयरस्स बंधो किमिदि णत्थि त्ति उत्ते तित्थयर बंधमाणसम्माइट्टीणं मिच्छत्ते 
गेतृण तित्थयरसंतकम्मेण सह बिदिय-तदियपुढवीसु व उप्पज्जमाणाणमभावादो । एंदेणेव 
कारणेण मणुसगइदुर्ग मिच्छादिद्ठी सांतर बंघह । णत्थि अण्णो भेदों । 


सत्तमाए पुढवीए णेरइया पंचणाणावरणीय-छदंसण[वरणीय- 
सादाप्ताद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा- 
पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा- 


मनुप्यगतिप्रायोस्यानुपूर्वी तीथंकर प्रकृतिकी सत्तावाले मिथ्याद्टियोंक निरन्तर बंधती हें, 
दोष नाराकैयोंक्रे सान्‍्तर बंधती हैँ । असंयतसस्यग्दशिके चालीस प्रत्यय होते है, क्‍योंकि, 
बेफ्रियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है । इतना ही भेंद है, अन्यत्र कहीं और 
कोई भेद महँ है । 

चतुरथ, पंचम और छठी पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिये । विशेषता कवल यह 
है कि इन पथिवियोंमें तीथकर प्रकृति नही है ॥ ५४ ॥ 

शंका---तीर्थकर प्रक्ृतिका बन्ध यहां क्‍यों नहीं होता? 

समाधान - इस शंकाके होनेपर उत्तर दत हैं कि जिस प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिको 
बांधनेवाले सम्यृद्प्टि जीब मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ 
द्वितीय व तृतीय पृथिवियोमें उत्पन्न होते हैं वल इन प्राथितरियोम उत्पन्न नहीं होते । इसी 
कारणसे ही मनृष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको मिथ्यादाप्रे सान्तर बांधते हैं । 
और कोई भेद नहीं" हे । 

सातवीं प्रथिवीक्रे नारकियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दरशनावरणीय, साता और 
असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
पंचेन्द्रियजाति, औदारिक तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग, 


१ घम्मे तित्थ बंघदि असामेघाण पुण्णगों वेव | गो. क १०६. पकाइछ तित्थयरहीणों | क. श्र. ३, ६. 
छ्ु, है १४७ 


१०६ ] छक्खेंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ५५. 


टियसरीरअंगोवंग-वजजरिसहसंघडण वष्ण गंध रे यसरर - 
उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर पजत्त 
थिराथिर-[ सुहा- ] सुहसुगभ-सुस्तर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण पंच्‌- 
तराइयाणं को बंधो को अबंधो? ॥ ५५ ॥ 

सुगम । 

मिच्छादिट्टिप्पटुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, 
अबंधा णत्यि ॥ ५६ ॥ 

एंदेण देसामासियसुत्तेण सूददत्थपरूवण कस्सामो- एत्थ उदयादो बंधे पुष्व 
पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति विचारों णत्यि, एत्थ तस्स असंभवादो। पंचणाणावरणीय-चउदंसणा- 
वरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गेध-रस-फास-अगुरुगलहुग-तस-बादर-पज्जत्त-थिरा- 
थिर-सुभासुभ-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एदे्सि घुवोदयत्तादाी । णिद्दा- 
पयला-सादासाद-बारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदओ बंधो, अड्वो- 
दयत्तादो । उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइड्रिम्हि सोदय-परोदओ बंधो। सेसेसु 


वजपमसेहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उचछवास, प्रशस्तविहायो- 

गति, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदिय, 

यशकीर्ति, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक ओर कोन अबन्धक है ? ॥५५॥ 
यह सत्र सुगम है । 


४ मिथ्याच्श्टिसि लेकर असंयतसम्यर्दष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक॑ हैं, अबन्धक नहीं 
॥ ५६ ॥ + 


हू देशामशक सूत्रके डरा सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं-- यहां उदयसे 
बन्ध पूर्षमें या पश्चात्‌ व्युच्छिन्ष होता है, यह विचार नहीं है; क्योंकि, यहां उसकी 
सम्भावना नहों है| पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रियजाति, तेजस थ 
कार्मण शरीर, वर्ण, गनध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, अस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर 
शुभ, अशुभ, अयशकीतिं, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्‍्ध होला हर 
क्योंकि, ये क्वोदयी प्रकृतियां हैं। निद्रा, प्रचका, साता व असाता बेद्नीय, बारह कपाय 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुग॒प्साका स्वोदय-परोदय बन्ध दोता है, क्‍योंकि 
थे भश्लवोदयी प्रकृतियां हैं। उपघात, परघात, उच्छूवास और प्रत्येकशर्रर, इनका मिथ्पा 


डर 
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३, ५६. ] सत्तमपुठवौएं बंधंसामित्तंपरूवणा [१०७ 


सोदओ चेव, तेसिमेत्थ अपज्जत्तकांले अभावादों । पुरिसवेद-ओरालियसरीर-समचउरससंठाण- 
ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थविद्ायगइ-सुभग--सुस्सर-आदेज्ज-जस कित्ती ण॑ 
फ्रोदओ वंधो, एंदेसिमुद्यस्स एत्थ विरोहादो। 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारहकसाय-मय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि- -ओरालिय- 
तेजा-कम्मइ्यससर-ओरालियसरीरअंगोबंग-वण्णचउक्‍्क-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद- उस्सास - 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण -पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवर्बंधित्तादो । सादा- 
साद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसकित्ति- अजसकित्तीणं सांतरे बंधो, सब्वगुण- 
ट्राणेसु एदासिमेगाणेगसमयबंधसंभवादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसह्संघडण-पसत्थ- 
विद्यगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छादिद्डि-सासणसम्मादिड्वीसु सांतरी बंधो, एगाणिग- 
समयबंघसंभवादो । सम्मामिच्छादिद्वि-असंजद्सम्मादिद्वीसु णिरंतरों बंधो, पडिवक्खपयडीण्णं 
बंधाभावादो । 


एदाओ पयडीओ बंघंतमिच्छाइड्रिस्स मूलपच्चया चत्तारि। णाणासमयउत्तरपच्चया 


डश्टि गुणस्थानमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है। शेष गुणस्थानामे स्वोदय ही बन्ध होता 
है, क्योंकि, मिथ्यादष्टको छाड़कर शेत्र गुणस्थान यहां अपर्याप्तकालमें नहीं होते। 
पुरुषबेद, औदारिकशर्ीर, समचतुरस्ँ्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्जर्षभसंहनन, 
प्रशस्तविद्यायोगत्ति, सुभग, खुस्वर, आदेय और यशकीर्ति प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता 
है, क्‍योंकि, इनके उद्‌ यका यहां विरोध है । डा 

पांच शानावरणीय, छह द्शनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय- 
जाति, औदारिक तेजस य कार्मण शरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, बर्णादिक चार, अगुरु- 
लघु, उपघात, परघात, उच्छूवास, अ्रस,'बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच 
अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये प्रकृतियां यहां ध्वयन्धी हैं। साता व॑ 
असाता बेदनीय, हास्य, रति, अराते, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशज्ञुभ, यशकीर्ति 
और अयदाकीर्ति प्रकृतियोंका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सब गुणस्थानोम इनका एक 
और अनेक समय तक बन्ध सम्भव है। पुरुषबेद, समचतुरस्नरसंस्थान, वज्र्षभसंहनन, 
प्रशस्तविद्दायोगति, सुभग, खुस्बर और आदेय, इन प्रकृतियोंका मिथ्यादष्टि व सासादन- 
सम्यर्दष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां इनका एक-अनेक समय तक 
बन्ध सम्भव है । सम्यग्मिध्याइप्टि और असंयतसम्यग्दद्टि गुणस्थानोंम उन्चका निरन्तर 
बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। 


इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले मिथ्यादष्टि नारकीके मूल प्रत्यय चार, नाना समय 


१०८ ] छक्खेंडागमे बंधसामित्तविचओं [ ३, ५६५ 


एक्कवेचास । एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस अद्भारस । सासणसम्मादिहिस्स मूलपथया 
कविण्णि, णाणासमयउत्तरपच्चया चउवेत्तालीस, एग्समयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस सत्तारस । 
सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु मूलपच्चया तिण्णि, उत्तरच्चया चालीस, एगसमय- 
जहण्णुक्कस्सपच्चया णव सोलस । 


एदाओ सब्वपयडीओ मिच्छाइड्टि-सासणसम्मादिद्विणो च तिरिक्खगइसंजुत्ते त्रंध॑ति, 
सम्मा।मिच्छादिद्ठि -असंजदसम्मादिद्विणो मणुसगइसंजुत्तमुभयत्थ अण्णगईणं बंधाभावादों । 
णेरहया सामी । बंधद्धाणं बंधविणद्रद्ांणं च सुगम । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारस- 
कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मश्य-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद - णिमिण -पंचंतरा- 
इयाणं मिच्छाइड्रिम्हि चउव्विद्दो बंधो, धुवबंधित्तादो । समगरुणद्राणसु धुवबंधो णत्थि, 
बंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादों । अवससाणं पयडीण बंधो सब्बगुणड्रणिसु सादि- 
अड्धवो, अद्धवबंधित्तादों । 


सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय इक्यावन, तथा एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्हष्ट प्रत्यय दश ओर 
भठारह होते हैं। सासादनसम्यस्टट्टिके मुल प्रत्यय तीन, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय 
चवालीस और एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय दश ओर सत्तरह होते हैं। 
सस्यग्मिथ्यादष्टि ओर भसंयतसम्यस्दाए गुणस्थानोंम मूल प्रत्यय तीन, उत्तर प्रत्यय 
चालीस, तथा एक समय सम्बन्धों जधन्य व उन्क्ृष्ट प्रत्यय नो और साल्ह होते हैं । 

इन सब प्रकृतियोंका मिथ्यादहष्टि आर सासादनसम्यग्हप्टि तिर्यग्गतिसे संयुक्त 
बांधत है, तथा सम्यग्मिध्यादष्टि और असंयतसम्यग्दए मनुप्यगनिस संयुक्त बांधत हैं, 
क्योंकि, दंनों जगह अन्य गतियोंकि बन्धका अभाव है। नारकी जीव इनके बन्धके स्वामी 
हैं। वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं | 


पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, तेजस य॑ 
कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपधान, निर्माण और पांच अन्तराय, 
इनका मिथ्याराए्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये घुववन्धी प्रक्ृतियां हैँ 
१ ७8 कि [ ७३ बन्घ5 युच्् छेद को है . >> 

शेष गुणस्थानोमे घव बन्ध नहीं हे, क्योंकि, इनके बन्धव्युच्छेदकों न करनेवाले सासादन- 
सस्यग्दष्टि आदिकोंका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सब गुणस्थानोंमं सादे और 
अछ्ुव होता है, क्‍योंकि, वे प्रकृतियां अश्ववबन्धी हैं | 

१ प्रतिषर * मूलपयर्डी ” इंति पाठः | 

२ प्रतिषु ' मिच्छाइट्रीहि ” हृति पाठः | 


१, ५८ ) सरमणुठवीए बंधसामितिपरूमणा [ ९०९ 


णिद्याणिदा-पयलापयला- थीणमिंद्धि-अणंताणुबोफ्की प-माण- 
माया-लो भ इत्यिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खग३- 
पाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविहा यगह-दु भग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
णीचागोदाण्ं को बंधो को अबंधों ? ॥ ५७ ॥ 

सुगम । 


मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसों 
अबंधा ॥ ५८ ॥ 


एदस्स अत्थो उच्चंदे-- अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया सम वोच्छिण्णा, सासणे 
चेब दोएणं वोच्छेदुवलंभादों । अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणार्देज्ज-णीचागोदाण पुच्चे 
बंधो पथ्छा उदओ। वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिद्चिम्हि बंधे वोब्छिण्णे संते पच्छा असंजद- 
सम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदवलंभादा । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउ- 


निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचला, स्त्यानगद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, 
ख्रीवेद, तियेग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियेग्गतिग्रायोग्यानुपुर्वी, उधोत, अप्रशस्त- 
विहायोगति, दुर्भग, दुस्व॒र, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कोन बन्धक और कौन 
अबन्धक हैं ? ॥ ५७॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यम्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष. जीव अबन्धक 
हैं ॥ ५८ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं-- अनन्तालुवान्धिचतुष्कका बन्ध ओर उदय दोनों साथ 
व्युब्छिक्ष होते हैं, क्योकि, सासादन गुणस्थानमें ही दोनोंका व्युच्छेद पत्या जाता है। 
अप्रदास्तविद्ायोगाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोतन्र, इनका पूर्वमें बन्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्डा्टि गुणस्थानमें बन्धके व्युच्छिन्ष 
होजानेपर तत्पश्चात्‌ असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानम उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। 


४०००६६६ » 


१ अ-भाप्रत्यो! ' असंज&० दिद्लीहि ', काप्रती ' असंजदसम्भाह्ट्वीहि ” इति पाठः | 


११०] 8क्‍्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ६, ५८. 


संघडण-तिरिक्खगइ्पाओग्गाणुपुन्बी-उज्जोवा्ण पुव्व॑ पच्छा बंधोदयवोच्छेदविचारों णत्थि, 
एदासिमेत्थ उदयाभावादों । 

अणंताणुबंधिच उक्कस्स सोदय-परोदणण बंधो, अद्धवोदयत्तादों । अप्पसत्थविद्वायगइ्‌- 
दुस्‍्सराणं मिच्छाइट्टिम्हि सोदय-परोदएण बंधो, अपज्जत्तकाले एदासिमुदयाभावादों । सासणे 
सोदएणेव बंधों, तस्सेत्थ अपज्जत्तकालाभावादो । दुभग-अणादेज्ज-णीचांगोदा्ं सोदएणेव 
बंधो, धुवोदयत्तादो | थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खिगइ-चउसंठाण-च उसंघडण-तिरिक्खगइ- 
पाओग्गाणुपुच्बी-उज्जोवार्ण परोदएणेव बंधे । कुदों ? विस्ससादो । 


थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्‍्क-तिरिकखगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्वी-णी चा- 
गोदाणं णिरंतरों बंधो | कुद्दे ? एत्थ धुवबंधित्तादों । सेसाण सांतरो, एगसमएण हि बंधवोच्छे- 
दुवलंभादो । पच्चया चुउट्टाणपयडिपच्चयसमा । एदाओ सव्वपयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्ते 
बंधति । णेरइया सामी । बंधद्धां बंधविणद्द्माणं च सुगम । थीणागिद्धितिय-अणंताणुबंधि- 
च3क्काणं मिच्छाइट्टिम्हि चउज्विहों बंधो, धुवबंधित्तादों । सासणम्मि सादि-अद्धवे। । सेसाणं 


ग्याजुपूर्वी और उद्योत, इनके पूर्वमें या पश्चात्‌ बन्धोद्यव्यच्छेद होनेका विचार नहीं हैं, 
क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है। 

अनन्तानुब/न्धिचतुष्कका स्वोदय-परोदयले बन्ध होता है, क्‍योंकि, थे अध्ववोदयी 
हैं। अप्रशस्तविद्ायोगति ओर दुस्व॒रका मिथ्यादए_ गुणस्थानमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध 
होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालम इनका उदय नहीं रहता। सासादन गुणस्थानमें 
स्वोद्यसे ही इनका बन्ध होता है, क्योंकि, इस गुणस्थानका यहां अपर्याप्तकालमें अभाव 
हे। दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र, इनका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, ये प्रकृतियां 
छुवोदयी हैं । स्त्यानगद्धि आदिक तीन, स्रौबेद, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, 
तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है। इसका कारण 
स्वभाव ही है। 


स्व्थानशद्धि आदक तीन, अनन्ताजुबन्धिचतुष्क, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानु- 
पूर्वी और लीचगोन्न, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां वे घ्वबन्धी हैं। शेष 
प्रकृतियोंका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धव्युच्छेद पाया जाता है। 
प्रत्ययोंकी प्ररूपणा चतुस्थ।निक प्रक्ृतियोंके समान है। इन सब प्रकृतियोंको तियंग्गातिसे 
संयुक्त बांधते हैं। नारकी जीव इनके बन्धके स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान 
खुगम हैं। स्त्थानशृद्धि आदिक तीन और अनन्तानुबन्धिचतुप्कका मिथ्यादाप्ट गुणस्थानमें 
लारो भकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये झषवबन्धी प्रकृतियां हैं। सासादनगुणस्थानमें 


4००९ 


१ अतिए ' हि ” पद गोपलम्यते, मप्रती तु समुपम्यते तत्‌ | 


१, ६१. ] सत्तमपुढवोए बंधसामित्तपरूबणा (१११ 
पयडीणण बंधो सब्व॒त्थ सादि-अद्धवा, अद्धुवबंधित्तादों । 


मिच्छत्त-णबुंसयवेद-तिरिक्खाउ-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्रसरीर - 
संघडणणामाणं को बंधो को अबंधो 7 ॥ ५९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६० ॥ 

एदस्स वक्‍्खाणं णिरओघणगड्ढाणियवक्खाणतुलं । णर्वरे तिरिक्खगइसंजुत्ते बंधदि 
त्ति वत्तव्व । 

मणुसगइ-मणुसगइहपाओ ग्गाणुपुन्बी-उच्चागोदाणं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ ६१ ॥ 

सुगम । 
सादि व अध्व बन्ध होता है | शेष प्रकृतियोंका वन्‍ध सर्वत्र सादि व अछ्ुव होता है, 
क्योंकि, वे अध्षवयन्धी हैं । 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तियगायु, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तम॒पाटिकाशरीरसंहनन 
प्रकृतियोंका कौन बन्चक और कौन अबन्धक है ? ॥ ५९॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ६० ॥ 


इस सून्चका व्याख्यान नारकसामान्यकी एकस्थानिक प्रकृतियोंके व्याध्यानके 
समान है। विशेष हतना है कि [यहां सातवीं पृथिवीमें] तियंग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं, ऐसा 
कहना चाहिये।  ' 

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपुवी और उच्चमोत्र प्रकतियोंका कोन बन्धक और 
कौन अबन्धक है !॥ ६१ ॥ 


यह सत्न खुगम है | 


फबबण० अबन्व्र>ज> लग्न नग्लनमेल>क के» हनडनजल्लऊ 


१ प्रतिषु एगद्गाणाणिय- * इृति पाठः | 


ःहै१२ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओो [$३, ६५. 


सम्मामिच्छाइट्री असंजदसम्माइट्री बंधा | एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ६२ ॥ ह 

एदस्स अत्थो वुच्चदे-- एत्थ बंधादे! उदओ पुच्वे पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति 
विचारों णत्थि, एदापिमेत्थ उदयाभावादो । एदार्सि परोदएणेव वंधो, णिरयगदीए उदया- 
भावादो । णिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधुक्रमाभावादों | पच्चया चउझ्शणियपयडिपच्चयतुल्ला | 
मणुसगइसंजुत्ते सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिष्टिणो बंधंति | णेरड्या सामी | बंधद्धाण 
बंधविणड्द्मणं च सुगम । सादि-अद्भवबंधो, अद्भधुवबंधित्तादा सम्मामिच्छाइट्लि-असंजदसम्भा- 
इड्डिणिव्वाणुवगमणे णियमादों वा । बे 

तिरिक्खगदीए तिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्ख- 
पज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावर- 
णीय-सादासाद-अट्टकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि- अरदि-सोग-भय-दुगुंछा- 
देवगह३-पंचिंदियजादि-वेउव्बिय-तेजा - कम्महयसरीर-समचउरससंठाण- 


सम्यम्भिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये वनन्‍्वक हैं, शेष गुणस्थानवर्ती 
अबन्धक हैं ॥ ६२॥ 


इसका अर्थ कहते हे-- बन्धस उदय पूर्वमे व्युच्छिन्न हाता है या पश्चात्‌, यह 
विचार यहां नहीं हैं, क्योंकि, इनका यहां उदय नहीं ह। इनका पर।दयस ही बन्ध हाता 
/ क्योंकि, नरकगतिमें इनके उदयका अभाव है| बन्ध निरन्तर होता है, क्‍योंकि, एक 
समयसे इनके बन्धका विश्राम नहीं होता। इनके प्रत्यय चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके 
समान हैं । सम्यग्सिथ्याइष्टि और असंयतसम्यग्दप्ट मनुष्यगातिसे संयुक्त बांधने है। 
नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविन्रस्थान खुगम हैं। सादि व अज्षव बन्ध होता 
है, क्‍योंकि ये अध्षववन्धी हैं; अथवा सम्यग्मिथ्यादप् ओर असंयतसम्यर्दशियोंकरे 
घाक्तिममनमें नियम होनेसे भी सादि व अध्षव बन्ध होता है। 


तियग्गतिमें तिच, पंचेन्द्रिय तिरयच, पंचेन्द्रिय तिर्वच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तियच 
गओनिमतियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ कपाय, 
पृरुषबेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियनाति, वैक्रियेक तैजस 


! मिस्पाविर्दे उच्च भणुवदुग सत्तमे हवे बधो | मिच्छा सामण्सम्ता सपुवदुगुच्च थ बंधनि | 
गो. के, १०७. २ ज-काप्रत्यो. * णियमाभावादों ? इति पाठ. | 


३, ६४. ] तिरिक्वगदौए पंचणाणावरणीयादीण बंधसामिस [११६ 


वेउव्वियसरीरअंगोव॑ंग वष्ण गंध-रस-फास-देव गदिपाओ रगाणुपुन्वी- 
अगुरुवलहुव -उवधाद-परघाद--उस्सास- पसत्थपिहायगढइ-तस-बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीर-[ थिरा- ] थिर-सुहासुह सु भग-सुस्सर-आदेज्ज-जस- 
कित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ ६३॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा 
णत्थि ॥ ६४ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थोी बुच्चंदे-- देवगइ-वेउज्वियसरीर वेउब्वियसरीरअगोवंग-देवगइ- 
पाओग्गाणुपुन्वि उच्चागोदार्ण तिरिक्खेसु उदयाभावादो पुव्वे पच्छा बंधोदयवोच्छेदविचारा 
णात्यि, संतासंताणं साण्णिकासविरोहादों | अवसेसपयडोसु वि एस विचारों णत्थि, अत्यगदीए 
एदार्सि बंधोदयवोच्छेदाभावादों । पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-वेउब्विय-तेजा-कम्मइय- 
सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-[ थिरा- | थिर-सुभासुभ णिमिण-पंचंतराइयाण सोदओ 


व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियेकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्परी, देवगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुतघु, उपधात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, 
अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक 


है?॥ ६३॥ 

यह सत्र सुगम है। 

मिथ्यावश्सि लेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं 
हैं॥ ६४ ॥ 


इस सृत्रफा अर्थ कहते हैं-- देवगति, बेक्रेयिकशरीर, वैक्रियेकशरीरांग्रोपांग, 
देवगतिप्रायोग्यानुपर्वी और उच्चगोतञ, इनका तियेचोंम उदय न दोनेसे लक आह 
पूवांपरताका विचार नहीं है, थ्योकि, सत्‌ और असतकी समानताका विरोध है। शेष 
प्रकृतियोर्मे भी यह विचार नहीं है, फ्योक्रि, अर्थगतिसे इनके बन्योद्यव्युच्छेदका अभाव है। 


पांच ह्वानावरण, चार दर्शनावरण, कर तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, मद, 
रख, स्पर्श, अधुत्लयु, स्थिर, मास्थिर, शुल, अधुभ, निर्भाण और य्रांच जस्तरर, 
छ् बे १७५, *ै ः हु 


डे 


११४ ) छक्लंडागम बंधसामित्ततिदओ [ ३, ६४७. 


बंधों, धुपोदयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-अट्टकसाय-पुरिसंवद-हस्स-रदि-अरदि-सोग भय- 
दुगुछझा-समचउरससंठाण-पसत्थविद्ययगइ-युस्सराण सब्बद्माणेसु सोदय परोदओ बंधे । णवरे 
जोणिणीसु पुरिसवेदबंधे। परादओ । उवधादबंधो मिच्छादिद्वि सामणसम्मादिद्वि-असेजदसम्मा- 
दिद्ठीग सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए उवधादस्सुदयाभावादो । सम्मामिच्छादिद्ठि-सेजदा- 
सेजदाण सोदओ चेव, तेसिमपज्जत्तकालाभावादों । परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिद्टि- 
सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ, एदासिमपज्जत्तकाले उदयाभावादों । 
सेसदेगुणइणेसु सोदओ बंधो | णवरि जोगिणीसु असंजदसम्मादिद्दी एदाओ सोदएणेव 
बंधदि, तत्थेदस्स अपज्जत्तकालाभावादों । तस-बादर पज्जत्त प॑चिदियजादीओ मिच्छाइट्री 
सोदय-परोदएण बंधइ, पडिवक्खपयडीणं उदयसंभवादो । अवसेसा सादएणेब, तत्थ पडि- 
वक्‍खप्यडीणमुदयाभावादों । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिणीसु सोदण्णव सब्वगुणद्राणेसु बंधो, एव्थ पड़िवक्खपय्डीणमुदयाभावादों । णर्वारे 
पंचिंदियर्तिरिक्खेसु मिच्छाइट्टीणं पज्जत्तस्स सोदय-परोदओ बंधा, तत्थ पड़िवक्‍्खपयडीए 
उदयसंभवादों । सुभगादेज्ज-जसकित्तीणं मिन्छादिड्लि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि- 


इनका सोदय बन्ध होता है, क्योंकि, व ध्वादयी प्रकृतियां है| निद्रा, प्रचछा, साता व 
असाता वेदनीय, आठ कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, श/क, भय, जुगुण्सा, समचतु- 
रख्नसंस्थान, प्रशस्ताविहायागति और सुस्वर, इनका सब गुणस्थानोंमे स्वादय-परोदय 
व्न्घ होता है । विशेष इतना है कि यानिमती तिर्येचामें पुरुषवदका बन्ध परादयसे हो।ता 
हैं। उपधातका बन्ध ल्‍्मि थ्यादाष्र, सासादनसम्यग्दप्टि ओर असंयतसम्यर्दाप्टि ज्ीवोंके 
स्वोद्य परोदय होता है, क्योकि, विश्रदगतिम उपधघातका उदय नहीं होता । सम्यम्मिध्या- 
दृष्टि और संयतासंयतेक स्वोदय ही वन्ध होता है, क्योंकि, उनके अपयोप्तकालका अभाव 
है। परधात, उच्छवास ओर प्रत्यकशरीरका बन्ध मिथ्यादर्ट, सालादनसम्यग्दप्टि आर 
असंयतसम्यग्डाणि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, इन प्रक्ृतियोंका अपर्योप्त- 
कालमें उदय नहीं हाता। शेष दो गुणस्थानाम स्वोदय बन्ध होता है। विशेषता यह हकफि 
योनिमतियोंमं असंयतसम्यग्दप्टि जीव इन्हें स्वोदयसे ही बांधता है, क्योंकि, यानिमतियोंके 
अपर्याप्तकालमें असंयतसम्यस्दाण्टि गुणस्थानका अभाव है। अस, बादर, पर्याप्त ओर पंखे- 
न्द्रिय जाति, इनको मिथ्याइष्टि जीव स्वोदय-परोदयसे वांधता है. क्योंकि यहां इनको 
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय सम्भव है | होष गुणस्थानबर्ती स्वादयसे ही बांघते है, क्योंकि 
उन गुणस्थानोंम प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके डदयका अम्ाव है। पंचोन्द्रिय तियत् पं पंचेन्द्रिय 
तिर्येच पर्याप्त ओर पंचेन्द्रिय तियंच योनिमतियोंमें स्वोदयसे ही सब ग॒णस्थानोंमे | 
होता है, क्योंकि, इनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है। विशेष हे कि 
पंचेन्द्रिय तियंचोंमें मिथ्यादश्टियोंके पर्याप्त प्रकृतिका स्वोद्य परोदय बन्ध होता है. बस 
. ठ्ठ 
पहां प्रतिपक्ष भ्रक्ृतिका उदय सम्भव है। छुमग, आदेय ओर यशकोतिका बन्ध मिथ्या- 


है, ६०. ] तिरिक्खगदीए पंचणाणावरणीयादीण बंधसामित्त [११५ 


असंजदसम्भादिद्वीसु बंधो सोदयपरादओ, एत्थ पडिवक्खुदयदंसणादे । संजदासंजदेसु सोदेओ 
चैेव, तत्य पडिवक्खाणमुदयामावादों । मिच्छादिड्डि-सासणसम्मादिट्लि-सम्मामिच्छादिष्टि- 
असंजदसम्मादिद्वीसु अजसकित्तीए बंधो सोदय-परोदओ, एत्य पेडिवक्खुदयदंसणादो । संजदा- 
संजदेसु परोदओ, तत्थ पड़िवक्खपयडीए चेब उदयदंसणादों । देवगदि-वेउव्वियसरीर- 
वेउज्वियसरीरअंगोवंग-देवगदिपाओग्गाणुपुन्बी-उच्चागोदाण परोदओ बंधों, एदासिमेत्थ उदय- 
विरोहादों । 


पंचणाण/वरणीय-छदंसणावरणीय-अद्व कसाय-भय-दुगुछा ते जा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेध- 
रस-फास -अगुरुगलहुव -उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादो। सादासाद- 
हस्स रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरोी बेधों, एगसमएण 
बंबुवरमद्सणादों । पुरिसवेदस्स मिच्छाइट्रि-सासणेसु सांतरो णिरंतरो च बंधो, पम्म-सुक्क- 
लेस्मिण्सु णिरंतरबंधदंसगादो । सेसगुणड्वाणेसु णिरंतरों, पडिवक्खपयडिबंधाभांवादों । पंचि- 


दृष्टि, सासादन स म्यग् हाट, सम्यग्मिध्य(दष्टिव असंयतस म्यग्दप्टि गुणस्थानम सोदय-परोदय 
होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रक्तियोंका उदय देखा जाता है। संयतासंयतोंमें 
इनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्‍्यों'कि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकतियोंके उददयका अभाव है। 
मिथ्यादर्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्य-्मथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे 
अयशकीतिका बन्ध स्वोदय परोदय होता है, क्योकि, इन गुणस्थानोंमे उसकी प्रतिपक्ष 
प्रकतिका भी उदय देखा जाता है । संयतालंयतेम उसका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, 
उनमे प्रतिपक्ष प्रकतिका ही उदय देखा जाता हैं। देवगति, वेक्रियिकशरीर, बेक्रियिक- 
शारीरांगेपांग, देव गतिप्रायोग्याजुपूर्वी और उद्धगोत्र, इनका परोद्य बन्ध होता है, फ्योंकि, 
तियेचमें इनके उदयका विरोध है । 


पांच शानावरणीय, छह दर्शानावरणीय, आठ कबाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कामण 
दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुरूघु, उपधात, निमोण और पांच अन्तराय, इनका 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये छुवबन्धी प्रकृतियां हैं। साता व अखाता वेदनीय, 
हास्य, रति, अराति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्युभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनको 
खान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमे इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है। 
पुरुषवेदका मिथ्यादप्टि और संसादनसम्यग्दश्यिर्म सान्‍्तर व निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंके, पदूस और शुक्ल लेद्यावाले जीपोंमें निरन्तर वन्ध देखा ज्ञाता है। जेब गुण- 
स्थानोंम निरम्तर वनन्‍्ध होता है, क्योंकि, बद्ां म्रतिपश्त प्रकृतियोंकें बस्थैकां अभाष है। 


११६] छक्‍्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, ६४. 


दिय-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराण बंधो मिच्छाइड्रिम्हि' सांतर-णिरंतरों, तेठ-पम्म-सुक्क- 
लेस्सिए्सु णिरंतरबंवदंसणादो। सेसुवरिमगुणद्रणेयु णिरंतरों, तत्थ पडिवक्खपयडिचंधाभावादो । 
समचउरससंठाणस्स बंधो मिच्छाइड्रि-सासणेसु सांतर-णिरंतरों, असंखेज्जवासाउएसु तेउ-पम्म- 
सुक्कलेस्सियसंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरत्रंधदंसणादे । उपर्मिगुणेसु णिरंतरों, तत्थ पडि- 
वक्‍्खपयडिबंधामावादेी । परघादुस्सासाण मिच्छाइड्रिम्हि सांतर-णिरंतरों बंधो, अपज्जत्तसंजुत्त- 
बंधाभावादो तेउ-पम्म-सुक्करठेस्सिएसु संखेज्जवासाउएसु असंखेज्जवासाउएसु च णिरंतर- 
बघदंसणादों । उवस्मिगुणेसु शिरंतरों बचों, तत्थ अगज्जत्तस्स चेधामावादों । पसत्थविहाय- 
गईए मिच्छाइट्वि-सासणेसु सांतर-णिरंतरों, सुहत्तिंलस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउएसु णिरंतर- 
बंधदंसणादो । उवरिमिगुगेसु णिरंतरो, पड़ितक्ल्ययडिबवाभात्रदों । सुभ-सुस्पर-अदिज्जाणं 
मिच्छाइट्टि-सासणेसु सांतर-णिरंतरों, सुह्तिजस्सियतेखेज्तासंखेज्जवासाउएपु गिर॑ंतरबंप- 
दंसणादे । उवरे णिरंतरों, पड़िवक्वपयडीण चंथाभावादों । देवगदिदुग-वेठजखियदुग- 


पंचेनिद्रिय, अस, बादर, पर्याप्त और प्रत्यकशरीर, इसका मिथ्याहध्रि गुणस्थानमे सान्तर- 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि तेज, पद्म और शुक्ल लब्यावाले जीवेमें इनका निरन्तर 
घन्ध देखा जाता है। शेप उपरिम गुणस्थानोर्म निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां 
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। समचतुरखसंस्थानका वन्ध मिथ्यादशि और 
सासादनसम्यग्दष्टियोर्मे सान्तर-निरन्‍्तर होता हू, क्‍योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क और 
तेज, पदूम एवं शुक्ल लेश्यावाले नियचोंके इन गुणस्थानोंम निरन्तर बन्घ देखा जाता है। 
उपारिम गुणस्थानोमे उसका निरन्तर बन्च होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रक्ृतियोंके 
घन्धका अभाव है | परघतत और उच्छुवास प्रकृतियोका मिथ्यादष्टि गुणस्थानम सान्तर- 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपयाप्तक वन्‍्धसे संयुक्त इनक वन्यका अभाव होनेसे 
तेज, पदूम एवं शुक्ल लेश्यावांल संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवषांयुप्कोर्म निरन्तर 
बन्ध देखा जाता है। उपरिम गुणस्थानोम दोनें। प्रकृतियेंका निरन्तर बन्ध होता है 
क्योंकि, उनमें अपयाप्तके वन्‍्धचका अभाव है। प्रशस्तविहाय।गतिका मिथ्यादष्ट और. 
सास।दनसम्यर्दशियोमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेश्यावाले 
संख्यातवर्पायुपष्क ओर असंख्यातवर्षायुष्कर्मं निरन्तर बन्ध देखा जाता है । उपरिम 
गुणस्थानोंमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्‍्धका 
अभाष है। शुभ, सुस्घर और आदेय प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि और सासाद्नसम्यस्टष्टियोंमें 
खान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेश्यावाले संख्यातवर्षायुष्क और 
हक निरन्तर बन्ध देखा जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि 
वह प्रतिपक्ष प्रकृतियेंके बन्धका अभाव है। देवगति, देवगतिप्रायोग्याजुपूर्ी, बैकियिक- 


कर 


१ अतिड़ * मिच्छाइड्ीदि ' इति पाढः | 


३, ९४. ] तिरिक्खगदौए पैचणांणावरणीयादौण बंधसामित्त [११७ 


उन्चागोदाणं मिच्छाइड्टि सासणेसु सांतर-णिरंतरो बंधो, सुहतिलेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउणस 
णिरंतरबंघुवरभादों । उवरि णिरंतरों बंधो । 


तिरिक्‍्खेसु मिच्छाइड्वीणं मूलपच्चया चत्तारि। उत्तरपच्चया तेवेंचास, वेउज्विय- 
वेउब्वियमिस्सपच्चयाणमभावादों । णवरि देवगइचउक्कस्स एक्कवचास पच्चया, वेउव्विय- 
वेडव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादोीं । एंगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस 
अट्वारासा । सासणस्स मूलपच्चया तिण्णि, उत्तरपच्चया अद्वेत्तीतीस । वेउव्विय- 
चउक्कस्स छाएत्ताठीस, पुव्विल्लाणं चेवाभावादों । एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया 
दस सत्तारस । सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्भादिद्वीण मूलेघपच्चया चेद | णवरि सम्मामिच्छा- 
इट्िम्हि वेउव्वियकायजोगो असेजदसम्मादिद्विम्दि वेउव्विय-वेउव्वियमिस्सजोगा अवे- 
दव्ब । संजदासजदे ओघपच्चया चेव । एवं चउव्विहाणं पच्चयपरूवणा कदा | णवरिे 
पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु पुरिस-णबुंसयपच्चया अवणेदब्वा । असंजदसम्माइट्टिम्दि ओरालिय- 
मिस्स-कम्मइयपच्चया अवेदव्वा । 


शरीर, वैक्रियिकशर्रारांगोपांग आर उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्द्टियोर्म 
सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेश्याबाले संख्यातवर्षायुष्क और 
अं रयातवर्षायुष्को में निरस्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है । 


तियेचोम मिथ्याद्टियोके मूल प्रत्यय चार हते है । उत्तर प्रत्यय तिरेपन होते है, 
क्योकि, यहां वेक़ियिक ओर वेक्रियेकमिश्र प्रत्ययोक्ा अभाव है । विशेष इतना है फि 
देवगतिचतुष्कके इक्यावन प्रत्यय ह/ते है, क्योंकि, वेक्रेियिक, वेक्रेियिकमिश्र, औदारिक 
मिश्र और कार्मग प्रत्यर्योका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय 
ऋ्रमसे दश ओर अठारह हते हैं। सासादनसस्यग्डष्टिके मूल प्रत्यय तीन और उत्तर 
प्रत्यय अडतालीस होते हैं। यैक्रियिकतुष्कके डसर प्रत्यय छयालीस होते हैं, क्योंकि, 
पूर्वाक्त प्रत्ययोका ही अभाव रहता है। एक समय सम्बन्धी जधन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रमसे 
दशा और ससतरह होते हैं | सम्यग्मिथ्यादष'्टि और असंयतसम्यस्दष्टिके मूलोघ प्रत्यय ही 
होते हैं। विशेषता यह हे कि सम्यगिमिथ्यादश्टि गुणस्थानमें वेक्रेियिककाययोग और असंयत- 
सम्यग्टष्टिमें बैक्रेयिक और वेक्रियिकमिञश्र योगोकी कम करना चाहिये। संयतासंयत 
गुणस्थानमें ओघ प्रत्यय ही होते हैं। इस प्रकार चार प्रकारके तिरयचोके प्रत्ययोंकी प्ररूपणा 
की है। विशेषता यह है कि पंचेनिद्रिय तियेचर योनिमतियोंम पुरुषबेद और नपुंसकवेद 
प्रत्यय कम करना चाहिये। असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्न और कार्मण 
प्रस्ययोंको कम करना चाहिये । 


१ अशतावत प्राक्‌ ' णवरि देवगइ्चउक्दस्स ' इत्यधिकः पादः 


११८] छक्लंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३६, ६४. 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अड्ठकसाय-अरदि-सोग-भय-दुगुछा-पं चिंदिय जादि- 
तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगठहुग-उवघाद-परघाद- उस्सास- तस-बादर-पजत्त- 
पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइड्री चठ गइसंजुत्ताणं, सासगे। गिरयगईए विणा तिगइ- 
संजुत्ताण, सेसा देवगइसंजुत्ताणं बंधया | सादविदर्णीय-हस्स-रदीओ मिच्छाइड्टी सासणो च णिरिय- 
गईए विणा तिगइसंजुत्त, सेसा देवगइसजुत्ते बंधति। एवं जतकित्ति पि बंधंति', विसेसामावादों । 
असादविदगाय-अजसकित्तीओ मिच्छाइड्री चउगइसेजुत्त, सासणे तिगइसंजुत्ते, सेसा देवगइसंजुत्त । 
पुरिसवेद मिच्छाइड्री सासगा च णिरयगइए विणा तिगइसंजुत्ते, सेसा देवगइसंजुत्त तंघंति । 
समचउठरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग सुस्सर-आदेज्जाणमव चेव वत्तव्व॑ । देवगदि-देव- 
गदिपाओग्गाणुपुव्वीओ स्व देवगड्संजुत्ते बंबंति । [ वेउव्वियसरीर- ) वडव्वियसरीर- 
अंगोवंगाणि मिच्छाइड्री देव-णिर्यगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्त । थिर-सुभाएं सादभंगो । 
अथिर-असुहाणं असादभेगे।। उच्चागेद मिच्छाइट्वि-सासणसम्भाइड्रिणों देव मणुसगइसंजुत्त, 
सेसा देवगइसंजुत्ते बंधंति । 


डड 9. ५ 


पंच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कपाय, अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा, 
पंचेन्द्रिय जाति, नैजस ब कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलधु, उपघात, 
परघात, उच्छूवास, त्रस, वाद र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इन 
प्रकृतियोंके मिथ्यादाप्ट चारों गतियोसे संयुक्त सासादनसम्यग्टप्टि नरकगरतिके विना 
तीन गतियोंसे संयुक्त, ओर शप जीव दवगतिस संयुक्त बन्‍्धक हैं । सातावेदनीय, हास्य 
और रतिको मिथ्यादष्टि एवं सासदनसस्यग्दप्टि नरकगतिके विना तीन गतियाँसि संयुक्त, 
तथा शेष जीव देवगातेसे संयुक्त बांधने है। इसी प्रकार यशकीर्तिको भी 
बांधते हैं, क्योंकि, इसके काई विशेषता नहीं है। असात|वेदनीय और अयशाकी तिका 
मिथ्यादाि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादन तीन गतियोंस संयुक्त, और शंप जीव 
देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं | पुरुपचदको मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्टप्टि नरकगतिके 
विना तीन गतियोंसे संयुक्त और शष जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। समचतुरस्र- 
संस्थान, ग्रशस्तविहययेगानि, सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका गतिसंयोग भी इसी 
प्रकार कहना चाहिये | दवगति और दवगतिग्रायेग्यानुपूर्षीकों सब देवगतिसे संयुक्त 
बांधते हैं । [वैक्रेियिकशरीर] और वैक्रियिक्शरीरांगोपांगको मिथ्यादाए देव व नरकगतिले 
संयुक्त तथा शेष देवगतिसे संयुक्त बांधत हैं । स्थिर और शुभ प्ररृतियोंका गतिसंयोग 
साताबेदनायके समान है । अस्थिर और अशुभ प्रक्ृतियोंका गतिसंयोग असातावेदनीयके 
समान है। उच्चगोत्रको मिथ्याइष्टि और सासादनसम्यरदाए देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त 
तथा शेष तिर्येच देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । ! 


१ अतिपु “ जसकित्ति हि बध पि ” इति पाठ; | 


8, ६६. ] तिरिक्वगदौए णिद्दाणिदार्दाण बंधसामित्त [११९ 


सब्वासि पयडीणं बंधस्स तिरिक्खा चेव सामी | बंधद्धाणं बंधविणइट्ट/णं च सुगम । 
पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अद्वकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कस्मइ्य-वण्ण-गध -रस-फास- 
अगुरुवलह॒व-उवधाद-णिमिण- पंचंतराइयाण मिच्छाइद्रिम्हि चउव्विहों चेंधो, सेसेसु तिविद्दो 
धुवाभावादो । अवसेसाण पयडीण सादि-अड्धवो । 


णिद्दाणिद्या-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणताणुबंधिकी -माण- 
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-मणुसा ३-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरा 
लियसरीर-च उसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगह- 
मणुसगइपा ओग्गाणुपुब्वी-उजोव-अप्पसत्थविहायगइ- दुभग-दुस्सर - 
अगणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६५ ॥ 

सुगममद । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा | एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 

॥ ६६ ॥ 


हे सब प्रकृतियोके वनन्‍्धके तियंच ही स्वामी है। बन्धाध्यान ओर बन्धविनष्टस्थान 
खुगम हैं | पांच शान|वरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजल व 
कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, 
इनका मिथ्यादाए् गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता हैं। शेष गुणस्थानोरम तोन 
प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, उनमें ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादे व 
अध्रुब बन्ध होता है । 

निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचला, स्त्यानग्रद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, 

ख्रीवेद, तियेगायु, मनुष्यायु, ति्ग्गति, मनुष्यगति, ओदारिकिशरीर, चार संस्थान, औदारिक- 
शरीरांगोपांग, पांच संहनन, तियेग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अप्रश्नस्तविह्यायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनदिय व नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कोन 
अबन्धक है ?॥ ६५॥ 

यह सत्र सुगम है| हि 


मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्य्टृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष जीक अबन्धक 
हैं ॥ ६६ ॥ 


११७ ] हक्खंडागम बंधतामित्तविचओ [ १, ६६ै. 


एंदेण सूदृद॒त्थाण परुतणा कीरंदे - थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्ख- 
गइ-ओरालियसरीर-च उसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणु पुब्बी- 
उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुस्सर-णी चागोदा्ण तिरिक्खगईए उदयवोच्छेदे! णत्यि, सासणे 
बंधवोच्छेदो चेव । गवरि तिरिक्खगड़पाओग्गाणुपुब्बीए' पु्व बंधे वोच्छिण्णा पच्छा उदओ, 
असेजदसम्भादिद्विम्हि उदयत्रोच्छेददं। । अगेताणुबंधिच उक्‍्कस्स बेघोंदया समे वोच्छिण्णा, 
सासणसम्मादिद्टि चरिमसमयम्हि उभयवोष्ठेददंसणादो । मणुसाउ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी्ण 
तिरिक्खगईए उदओ चेत्र गत्यि, विरोहादो । तेगेदार्सि बंधोदयार्ण पुष्ते पच्छा वोच्छेद- 
विचारों णत्थि | दुभग-अणदेज्जाणं पुत्व॑ बंधे वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, सासणे वोच्छिण्ण- 
बंधाण अजदसम्मादिद्विम्दि उदयवोच्छददंसणादों । 

थीणगिद्धितिय-अगंताणुबंधिच उक्क-इत्थिवेद-च उसंठाण-पंचसंघडण-उज्जाव अप्पसत्थ- 
विहायगर-दुभग- दुस्पर-अगदिज्जाणं सोदय-परोदणहि बेधो । णवरि तिरिक्खजोणिणीयु हत्थि- 
वेदस्स सोदए्णेव बेधे । तिरिक्वाउ-तिरिक्खगइ-णी चागोदाणं सोदण्णेव बेधो । मणुस्साउ- 


इसके द्वारा सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं-- स्व्थानगृद्धि आदिक तीन, 
ख्वेद, तिर्यंगायु, तिरयग्गाति, औदारिकशर्सर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, 
पांच संहनन, तियर्गतिप्राये/यानुपूर्षी, उद्योत, अप्रशस्ताविहायोगाति, डुखर और नीचगोत, 
इनका तियंग्गतिमे उद्यब्युच्छेद नहीं है, सासादनगुणस्थानमें केवल बन्धव्युच्छेद ही है। 
विशेष इतना है कि तिर्यर्गतिप्रायोग्याजुपूर्वीका पूर्वमें बन्ध व्यूच्छिक्त होता है, पश्चात्‌ 
उदय; क्योंकि [सासादनगुणस्थानमें वनन्‍्धके नष्ट ह। जानिपर तत्पश्चात्‌ ] असंयतसस्यग्दाएि 
गुणस्थानमे उदयका व्यच्छेद होता है। अनन्तानुवन्धिचतुष्कका वन्ध और उदय दोनों 
साथम व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनसस्यग्दष्टिक चरम समयमें दोमोंका व्युच्छेद 
देखा जाता है। ममुप्यायु और मनुष्यगतिप्रायोग्यानपूर्वीका तियेग्गतिर्मे उदय ही नहीं है, 
फ्योंकि, वहां इनके उदयका विरोध है। इसी कारण इनके बन्ध और उदयके पूर्व या 
पश्चात्‌ व्युच्छेद होनेका विचार नहीं हैं। दुर्भम और अनादेयका पूर्वमे बन्ध या 
होता है, पश्चात्‌ उदय; फ्योकि सासादनगुणस्थानमें इनके बन्धके नष्ट हो जानेपर असंयत- 
सम्यरदशिमे उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। 
. ौस्त्यानग्ृद्धि आदिक तीन, अनन्तासुवन्धिचतुष्क, स्रीवेद, चार संस्थान, पांच 
संदनन, उद्योत, अग्रशस्तावहायोगाते, दुभंग, दुस्थर और अनादेय, इनका स्वोदय-परोदयसे 
बन्ध हाता है । किन्तु विशेष इतना है कि तियंच योनिमतियोंमें स्प्रीवेदका स्वोद्यसे ही 
बन्ध होना है। तिर्यगायु, तिर्यग्गति और लीचगोत्रका खोदयसे ही बन्ध होता है। 


१ अतिष्‌ * तिरिक्खगहपाओर्गाशएचवी ' इहि पाठः । 
२ ए्तिंपु ' सासणे! ' इति पाठ: । 


३, दै९. ] तिरिक्कादीए णिदाणिदादीण बंधसामित्त [१२१ 


मणुसगइ-मणुसगश्पाओरग्गाणुपुच्बीण परोदण्णेव बंधों । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं 
सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावादा । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्बीए वि सोदय- 
परोद्रएण बंधो, विग्गहगदीए विणा अण्णत्थ उदयाभावादो । 


थीणगिद्धित्तिय-अणताणुबंधिच उक्‍्कार्ण णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादों । इत्यिवेद- 
मणुसगइ-चउसंठाण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ - दुभग-- 
दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरों बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादी । तिरिक्खाउ-मणुस्साउआणं 
णिरंतरों बंधो, जहण्णेण वि एगसमयबंधाणुवलंभादों । तिरिक्खगइ-ओरालियदुग-तिरिक्ख- 
गइपाओग्गाणुपुब्बी-णीचागोदार्ण सांतर-णिरंतरों, तेउ-वाउकाइयाणे तेउ-वाउकाइय-सत्तम- 
पुदवीणेरइए्िंतो आगंतृण पंर्चिदियतिरिक्ख-तपज्जत्ते-जोणिणीसु उप्पण्णाण सणक्कुमारादि- 
देव-णेरइएट्ितो तिरिक्‍्खेसुप्पणणाणं च णिरंतरबंधदंसणादो। णर्वारे सासणे सांतरो चेव, तस्स 
तेउ-वाउकाइएसु अभावादों सत्तमपुढवीदो तग्गुणेण णिग्गमणाभावादे। च । ओरालियदुगस्स 


मजुष्यायु, मनुष्यगति ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोद्यस वन्ध होता है। 
ओऔदारिकशरीर और ओऔदारिकशरीरांगोपांगका स्वोदय-परेदयस वनन्‍्ध होता है, क्योंकि, 
विप्रहगतिमें इनका उदय नहीं रहता। तियग्गतिप्रायोग्यानपूर्वीका भी स्वादय परोदयसे 
बन्ध होता है, क्योंकि, विश्नदगतिको छोड़कर अन्यत्न उसके उद्यका अभाव है | 


स्व्थानगद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरस्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये 
भ्रुववन्धी हैं । ख््रीविद, मनुष्यगति, चर संस्थान, पांच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यालुपूर्वी 
उद्योत, अप्रशस्तविद्यायोगति, दुभेग, दुस्घर और अनादेय, इनका सान्तर बन्ध द्वोता है, 
क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विध्ाम देखा जाता है | तियंगायु ओर मनुष्यायुका 
निरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, जघन्यसे भी इनका एक समय बन्ध नहीं पाया जाता। 
तिरयेग्मलि, औद्ारिकद्धिक, तिय॑ग्गतिप्रायोग्याजुपूर्वी ओर नीचगंत्र, इनका सान्‍्तर निरन्तर 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, तेअकायिक व वायुकायिकोंके तथ। तेजकायिक, वायुकायिक व सप्तम 
पृथिबीके नारकियोंमेंस आकर पेचान्द्रिय तिर्यण और उसके पर्याप्त व योनिमतियाँमे उत्पक्ष 
हुए जीवोके, और सनत्कुमारावि देव व नारकियामेसे तियंचोंमे उत्पन्न हुए जीवोंके भी इनका 
निरस्तर बन्ध देखा जाता है । विशेषता यह है कि सासादन गुणस्थानमें सान्‍्तर ही यन्ध 
होता है, क्योंकि, वह गुणस्थान तेजकायिक और वायुकायिक जीबोंमें होता नही। है, तथा 
सप्तम प्श्चिवीसे इस गुणस्थानके साथ निर्ममन भी नही! होता । औदारिकद्धिकका 


१ काप्रतो * तिरिक्खसपस्जत्त ” अ आप्रत्यो ' तिरिक्खतसपज्जत्त ? इति पाठ । 
३ प्रतिषु “ उप्पण्णाण ओरालियसरीरअगोवग सणककुमारादि- ” इति पाठ-। 
हू. थू, १६. 


११२ ] छक्खेडागमे बंघसामित्तविचओं [ १, ६६. 


सांतर-णिरंतरों । 

एदासि पच्चया सब्बगुणेसु पंचड्राणियपयडिपच्चएहि तुल्ठा । णत्ररि तिरिकंख- 
मणुस्साउआण मिच्छाइड्डिम्हि कृम्मइयपच्चओ णत्थि | पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिणीसु ओआरालियमिस्य-कम्मइयपच्चया ग॒त्थि । चठखिहेसु तिरिक्खेसु सासगणे 
ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया णत्थ्रि, अपज्जत्तकाल तस्माउचंवाभावादों । 

थीणगिद्धितिय-अणेताणुबविच उक्‍्काणे भिच्छाइड्री चडठगइसेजुत्ते, सासणा तिगइ- 
सेजुत्त बंधओों | इत्यिवेद! णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्ते, मणुपाउ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वीओ 
मणुसगइसंजुत्त, तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओ'ग्गाणुपुच्वी-उज्जाबाणि निरिकलगद्संजत्ते, ओरा- 
लियसरीर-च उसंठाण-ओरालियसरीरअगोदंग-पंचमंघडणाणि तिरिक्ख-मणुमगइसंजुत्ते, अप्पसत्थ - 
विहायगइ-दुमग-दुस्सर-अणादिज्ज-णीचागोदाणि दवगर्दार विणा तिगइसेजु् बंधति | एदार्सि 
पयडीणं बंधस्स तिरिक्खा सामी। बंधद्धाणं बंधविणद्रद्माणं चु सुगम । थीणगिद्धितिय- 
अणंताणुबंधिच उकक्‍्काणं मिच्छाइद्रिम्हि चउच्बिहों बंघों। सासण दुविहा, अगादि-नुवा- 


सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है | 

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय सथ गुणस्थानोमें पंचस्थानिक प्रकृतियोंक समान है । 
विशेषता केवल यह ह कि तिर्यंगायु और मजुप्यायुका मिथ्याटण्रि गुणस्थानम कार्मे प्रत्यय 
नहीं होता। पंचन्द्रिय तिर्येत्र पर्याप्त भर पेचन्ट्िय तिर्थच्र यौोनम नियोंमे आदारिकमिश्र 
व कामेण भत्यय नहीं। हाते। चार प्रकारक तिर्यत्रोम सासादन गुणस्थानमें ओदारिकमिश्र 
और कामंण प्रत्यय नहीं। हे।ने, क्योंकि, अपयोप्तकालमें उसके आयुका बन्च नहों होता | 

स्त्यानगृद्धिचय और अनन्तानुवन्धिवतुप्कके मिथ्याहए च्ारें गतियोंसि संयुक्त 
और सासदनसम्यग्दप्टि तीन गतियासे संयुक्त बन्चक है। खस्विदका मरकगातेके बिना 
तीन गतियोस संयुक्त, मनुष्यायु एवं मलुप्यगतिप्रयेग्यःनुपर्वीका मनृष्यगतिस संग्रुक्तः 
तिर्यगायु, तियग्गतिप्रायाग्यानुपर्वी और उद्याेतलका तिर्मेचगनिस सेयुक्तः ओदारिकशरीर, 
चार संस्थान, ओदारिकशर्रांगापांग और पांच सेहननकी तिर्यस्गाति व मनुप्यगलिस 
सैयुक्तः तथा अप्रशस्तविहायोगाते, दुर्भग, दुस्बर, अनदिय और नीचगात्रकों देवगनिके 
बिना तीन गतियोँसे संयुक्त बांधने हैं। इन प्रकृतियोंके वन्‍्धक तिर्यंच स्वामी हूँ । 
बन्धाध्वान आर वन्धविनष्टस्थान सुगम है | स्वथानगद्धित्रय और अनन्तानुबधिचत॒प्कका 

क ब्र ऊ ६. कली 

मिथ्यादि गुणस्थानमें चारों , कग्का बन्‍्ध होता है। सासादन गुणस्थानमे दो प्रकारका 
बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनारे और ध्व बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका 


१ प्रतिपु “ इत्थिवेद- ' इति पाठ. | 
२ श्रतिपु ' अपज्जत्त- ? हृति पाठ: । 


३, ६८. | तिरिक्‍्खगदीए मिच्छत्तादीण बंधसामित्त [ १२३ 
भावादों । सेसपयडीण बंधे सादि-अद्धवो, अद्भुवर्बधित्तादो । 


मिच्छत्त-णबुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीहंदिय-तीई- 
दिय-चरउरिंदियजादि-हुंडसंजण-असंपत्तसेवट्रसंघडण - णिरयगह पाओ- 
ग्गाणुपुव्वि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को 
बंधो को अबंधो ? ॥ ६७ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६८ ॥ 

एदस्स अत्थो बुच्चदे-- मिच्छत्त-एइंदिय-बीइंदिय-तीईंदिय-चउरिदिय-आदावं- 
थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं बेघोदया समे वोच्छिण्णा, मिच्छाईई मोत्तृणेदार्सि उबरिमेसु 
उदयाभावादोी' । णुंगयबद-हुंडसंठाण-अमंपत्तपरेवट्टसंघडणाणं चंधवोच्छेदी चेव णोदयस्स, 
सब्बगुणेसुदयदंसणाद। । णिरयाउ-णिरयगद्पाओग्गापुच्वीण तिरिक्खगदीए उदयाभावादो पुन्वे 
पच्छा बेघादयवा<छेदविचारों णत्थि । 


बन्ध सादि व अछुव ह(ता है. क्‍योंकि व अधुववन्धी है । 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकंगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, ्रीन्द्रिय, चर्तुरि- 
न्विय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तम॒पाटिकाशरीरसंहनन, नरकगतिग्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त और साधारणशरीर नामकर्मोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक 
है? ॥ ६७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष तिश्रेंच अबन्धक हैं ॥ ६८ ॥ 

इसका अथे कहते हें-- मिथ्यात्व, एकेन्द्रिय, टीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
आताप, स्थावर, सृक्ष्म, अपर्याप्त ओर साधारण, इनका बन्ध ओर उदय दानों साथ 
व्यूलिछन्न होते हैं, क्योंकि मिथ्यादष्टि गुणस्थानको छोड़कर डपरिम गुणस्थानोंम इन 
प्रक्तियोंके उदयका अभाव है। नपुंसकवेद, हुण्ड्स स्थान और असंप्राप्तस पाटिकासहनन, 
इनके बन्धका ही व्युच्छेद है, उदयका नहीं; फ्योंफि सब ग़ुणस्थानोंमे इनका उदय देखा 
जाता है | नारकायु और नरकगातिप्रायोग्याजुपूर्वीका तियेग्गतिमें उदय न होनेखे 
इनके पूर्व या पश्चात्‌ बच्चोद्यव्युच्छेद होनेका विचार नहं। हैं । 


१ अ-जआप्रत्यो! * उदयभावादों ' इति पाठः। 


: ११४ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ (३, ९८. 


मिच्छत्तस्स सोदएणेव, णिस्याउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वीण परोदएजेब, 
ससाणं सोदय-परोदए॒हि बंधो। णवरि पंचिंदियतिरिक्खितियम्मि एडंदिय-बीईदिय-तीइंदिय-चउ- 
रिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं परोदएण बंधे । पंचिदियतिरिक्ख-[ पजत्त | 
औणिणीस अपज्जत्तस्स परोदएण बंधों । जोणिणीसु णबुंसयवेदस्स परोदएण बंधों । मिच्छत्त- 
णिरयाऊणं णिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधस्सुवरमाभावादो। सेसपयडीण बंधों सांतरो, णगसमएण 
बंधवरमदंसणादो । मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-णिरयगइ--णिरयगइ- 
पाओग्गाणुपुच्वी-एडदिय-बीईदिय-तीइंदिय-च उरिदिय-आदाव-धावर-सुहुम-भपज्जत्त-साह्ारणाण 
तेवण्ण पच्चया । जोणिणीसु एक्कावण्ण पच्चया । णिर्याउअस्स तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख- 
पंचिदियर्तिरिक्खपज्जत्तरसु एक्क्रावण्ण पच्चया । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु एगूणवंचास 
पचूचया । मिच्छत्त चउगइसंजुत्त, णुंसयवेद-हुडसंठाणाणि तिगइसेजुत्त, गिरियाउ-णिरयगइ- 
णिरयगइपाओग्गाणुपुव्यीओ णिरयगइसंजुत्ते, एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्जारिदिय-आदाब- 
थावर-सुहुम-साहारणे तिरिक्खगइसेजुत्त, असंपत्तंसवद्ठसंघडणमपज्जत्त च तिरिक्ख-मणुसगइ- 
संजुत्ते मिच्छाइई। बंधंति । एदासि पयडीणं बंधस्प तिरिकखा सामी । बंधद्धाणं बंधविणडड्रा्ण 


मिथ्यात्वका स्वादयस ही; नारकाणु, नरकगाते ओर नरकगातिप्रायोग्याजुपूर्यीका 
परोदयसे ही; तथा होष प्रकरृतियाका स्वोदय-परोदयसे ही वन्ध होता है। विशेषता यह 
है कि पेचेनिद्रयादिक तीन प्रकारके तिर्यचोंमें एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म ऑर साधारण प्रकृतियोंका परोद्यसे बन्ध हे।ता है। पंचेन्द्रिय 
तियंच पयोप्त और योनिमतियोम अपयोप्तका पराोदयसे बन्ध होता है। योनिमतियामे 
नपुसकवेदका परोदयसे वन्ध होता है। मिथ्यात्व और नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम नहीं हं।तता। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्‍तर होता 
है, क्योंकि, एक समयस इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसपाटिकासहनन, नरकगाते, नरक- 
गतिप्रायोग्याजुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थाबर, सूक्ष्म, 
अपयाप्त और साधारण, इनके तिरेपन प्रत्यय होते हैं। यो।निमतियोंमें इक्‍्याबन श्रत्यय 
होते है | नारकायुके तिरयेच, पंचानद्रय तियेच और पंच्रोन्द्रिय तिर्येच्च पर्याप्तोमि इक्‍्यावन 
प्रत्यय होते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्येच योनिमतियेम उनंचास प्रत्यय होते हैं । 


मिथ्याद्टि तिर्येत्र मिथ्यात्यको चारों गतियोंसे संयुक्त, नपुंसकयेद य हुष्ड- 
'संस्थानकों तीन गतियोंसे संयुक्त; नारकायु, नरकगति और नरकगतप्रायेग्यानुपूर्वीको 
नरकगतिसे संयुक्त; एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर सृंक्ष्म 
कर साधारण, इनको तिय्यग्गतिसे संयुक्त; तथा असंप्राप्तजपाटिकासंहनन भौर 
भपर्याप्तको तिर्यग्गाते व मनुष्यगतिस संयुक्त बांधते हे 


धते हैं। इन प्रकृतियोंके बन्धके तियेक्ष 


+ै, ७०. ] तिरिक्कौदीए अपण्यक्शाणकोहादौणं बंपसामित्त [हशण 


' बे शुगम । मिच्छतरस सादियो अभोदिओी जुनी अजंदपो ति चउव्किंदे! पंधो | सेंसाणं सोदि 
अद्धवो, अड्वर्बधित्तादो | 


अपच्चंखांणको प-माण माँया टी माण की चैंथो कौ अबंधो ? 
॥ ६९ ॥ 
सुगम । 


मिच्छाहट्टिप्हुडि जाव असंजदसम्बादिट्टी बंधा-। एदे बंधा, 
'अवसेंसा अबंधा ॥ ७० ॥ 

एंदेण संगहिंदत्थाणं पयासा कीरेद--एदांसि बैधोदया धर्म वौज्ठिए्णा, दोष्हेंम 
संजद॑सम्मादिद्विम्हि विणासुबर्ठभादा । सोदय-परोदेएण बैथो, अंद्धवोदयत्ता । “मिरंससे, 'पैव 
भंधित्तादो । पच्चया तिरिक्खीर्ण पैचट्वाणियंपयडिपच्चएदि तुल्ला । “मिच्छोईडी चैंडगई- 
संजुत्तं, सासणसम्मांदिद्दी तिगइसंजुत्ते, संम्भामिच्छीदिद्दी अस्जदसंम्भादिंद्वी देवेगेईसेजुत्त 


स्वामी हैं। बम्थाध्वान और वन्धविनश्ख्यान छुगम हैं । मिथ्यात्थका सादिक, अंनादिक, 

हब और अक्षय चारों प्रकारका व्घ होता है। रोष अकृतियोका खीदिं व मंक्ष॑य बस्च होता 

है, क्‍योंकि, ये अक्ुपबनन्‍्धी हैं । 

हे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोमका कौन बन्धक और कोन अेबेन्पेके 
१॥ ६९॥ 


यह सूत्र सुगम है। 


मिथ्यादश्सि लेकर असंयतसम्यर्दष्टि तक भण्पक हैं । ये“ बन्पक हैं, शेप अचध्यक 
हैं ॥ ७० 0 


ओर पर ककया लग रा जधत कम 
'और उदय साथ वधर्यु अ/जेस्थॉनमि 
“धिंनादों पाया जाता है| इनका स्वेरदिय परोदयसे दम्ध होता है, क्योंकि, थे अंधु्केदयो 
हैं । निरम्तर बन्ध होता है. क्‍योंकि, घुंवेधन्धी हैं इनके 

'जरुतियौंके समांन हैं। मिस्यारेंट्िंतियेच इन्हे चोरों गतियाँसे संचु्क सासदिनेसम्यनरीरि 
“सौंन गंतियोले संयुक्त, तथा अंयतंसभ्फोशेर देवर्मालिंले 


१ प्रतिषु “ पंचड्राभाणिय- हृति पाढः । 


१२६ ] छकखंडागम बंधसामित्तविचओ [ ह, ७१. 


घंघंति । तिरिक्खा सामी । बंधद्धा्ं बंधविणइड्रांण व सुगम । मिच्छाइड्टिम्हि चउच्बिद्दो । 
सेसगुणेस तिविहो, धुवाभावादो । 
देवाउअस्स को बंधों को अबंधो 7 ॥ ७१॥ 
सुगम । 
च्छाइट्री सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्री संजदासंजदा 


बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ७२ ॥ 

एदस्सत्यो वुच्चदे-- बंधोदयाणमेस्थ पुव्वे पच्छा वोच्छेदविचारों णत्थि, तिरिक्ख- 
गईए देवाउअस्म उदयाभावादों। परोदणण बंधो, बंधेदयाणमक्कमेण उत्तिविरोहादों । 
णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादे । तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तससु 
मिच्छाइट्टि-सासणप्तम्माइद्रि-असंजदसम्भाइट्टि-संजदासंजद[ण जहाकमण एक्करावेण्ण-छादठ- 
बादाल-सत्तत्तीसपच्चया होंति । जोगिणीस एगूणबंचास-चउवेदालीस-चालीस पंचतीस- 
पच्चया । सेस सुगम । सब्बे देवगइसंजुत्त बंधति । तिरिकखा सामी। बंधद्धाणं बंधविणडृद्वाणं 
च सुगम । देवाउभस्स बंधों सब्वत्थ सादि-अड़वो, अद्धवबंधित्तादी । 


बांधते हैं । तिर्येच जीव इनके स्वामी हैं । बन्धाध्यान ओर वन्धविनष्रस्थान खुगम 
हैं। मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्‍्ध होता है । शेष गशुणस्थानोंमे तीन 
प्रकारका बन्ध है, क्योकि, उनमें भव वन्धका अभाव है 
े बे 

देवायुका कीन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ ७१॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यस्दृष्टि, असंयतमम्यग्दष्टि और संयतासंयत बन्धक हैं। ये 
बन्धक हैं, शेष तियच अधन्धक हैं ॥ ७२ ॥ 

इसका अर्थ कहते हैं-- यहां बन्धच और उदयका पूर्व या पश्चान्‌ व्यच्छेद होनेका 

८५ क्यो थ् तिये घअ . पु ऊ बे हक 
विचार नहीं दे, क्योंकि, ति्ग्गातिम देवायुके उदयका अभाव ह। देवायुका परोदयसे 
बन्ध होता है, क्योंकि, उसके बन्ध ओर उदय दोनोंक एक साथ अस्तित्वका विरोध है। 
वनन्‍्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे बन्धविश्ञामका अभाव है। तियेच, पंचेन्द्रिय 
,तियंत् और पंचेन्द्रिय के तियंच पर्याप्तकोमें मिध्याइए्ट, सासादनसम्यग्दाष्टि, असंयत- 
सम्यन्दष्टि और संयतासंयतोंके यथाक्रमसे इक्यावन, छथालीस, व्यालीस और सैंतीस 
प्रत्यय द्वोते हैं। योनिमतियोंमें उनंचास, चचालीस, चालीस और पैंतीस प्रत्यय होते हैं। 
बह | हे 

शेष प्रत्ययप्ररूपणा खुगम है। सब तिर्यच्र देवायुका देवगतिसे संयुक्त बांधते हैँ । तिल 
स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धविनश्स्थान खुगम हैं। देवायुका बन्ध सर्वत्र सादि व 
भक्कुष होता दे, क्योंकि, वह अध्वषन्धी प्रकृति हे। 


३, ७०, ] पंचिदिय॑तिरिक्वअपण्जलेसु पंचणाणावरणीयादीण्ण बंधसामित्ते [ ११७ 


पंचिंदियतिरिक्सअपजत्ता पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय- 
सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ - 
तिरिक्खगड़-मणुस्सगइ-एड्रंदिय-बीइंदिय-तीइं दिय-च उर्रिंदिय-पंचि - 
दियजादि-ओरालिय-ते जा-कम्मइयसरीर- छसंजण-ओरालियसरीर- 
अंगोवंग-छसंघडण-वण्ण-गंध-रम-फास-तिरिक्खगह-मणुसगहपाओ- 
ग्गाणुपुन्वी-अगुरुगलहु ग-उवघाद-परघाद-उस्मास-आदाउज्जोव-दो- 
विहायगइ-तम-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-पत्ते य-साहारणसरीर-थिरा- 
धिर-सुहासुह-सुगभ-[ दुभग- ] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जस- 
कित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-णीचुच्ागोद पंच्रंतराइयाण्ं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ ७३ ॥ 

सुगम । 

सब्बे एदे बंधा, अबंधा णत्वि ॥ ७४ ॥ 

थीणगिद्धितिय-मणुस्माउ-मणुम्सगइ-एड्‌दिय-बीईदिय-तीईंदिय-च उरिदियजादि -हुंड 


पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्तोमि पांच ज्ञानावरणीय, नो दर्शनावरणीय, साता व असाता 
बदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकषाय, तियगायु, मनुष्यायु, तियग्गति, मनुष्यगति, 
एक्रेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्दिय, पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक तेजस व कार्मण शरीर, 
छह संस्थान, ओदारिकशरीरांगोषांग, छह सेहनन, वर, गन्‍्ध, रस, स्परी, तियैग्गति व 
मनुष्यगति प्रायोग्यानुपुर्वी, अगुरुलधु, उपघात, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, दो 
विह्ायोगतियां, तरस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पयोग्त, प्रत्येक, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, सुभग, [ दुर्भग ], सुस्वर, दुस्वर, आदिय, अनादिय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, 
निर्माण, नीचगोत्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक_ 
है?॥ ७३॥ 

यह सूत्र सुगम ह । 

ये सब पंचेन्द्रिय तियच अपयोप्त बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ ७४॥ 

स्त्थानगृद्धित्रय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तज्रीरिद्रिय, खतुरिन्द्रिय 


शैश्ट ] छक्लदानमे बंबसामितविषकओ [ है, ७४, 





हक 





पादुस्यथाम्ादादुउजेद-दोविद्धाकयड्‌-थावर-सुदृम-पज्जत्त-सद्दारण-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज - 
-जसक्रित्ति-उच्चागोद-इस्थि-पुरिसवेदाणमपज्जत्तएसू' उदयाभावादों अवसेसा्णं पयरडीणमुदय- 
वोच्केदाबावादो क पुष्क॑ पच्छाः बंवोत्यवोब्ठेदविचारों णत्थि । 

पंच्रणामाघरणीय-च उदंसभावरणीय-मिच्छत्त-णजुंसयवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्सगह न्तेजा« 
कन्मइबससीर-वर्ण-ाध-रस+फाक-अगुरुजरहुअन्तस-बादर-अपज्जत्त-पधिसयिर- सुमासुथः दू यम 
अ कि-फिमिए-पंचंतसइय-णीबामेदाण सेद्एणेव कपे । विद्ञयनयल्ा-सादा- 
साद-सोलखकस्ाथ-छण्णोकसायाणं सोदय-परोदएणेव बंधो, अद्धवोदयत्तादो । ओराठियसरीर- 
हुंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवग-असंपत्तसेवड्सेघडण-उवधाद-प्तेयसरीराण. सोदय-परोदएण 
बंधों, विग्गहगदीए एदासिमुदयाभावादों । तिरिक्लमदिषाओरगाणुपुल्वीए वि सोदय-पसेदए्ण 
बंबों, विशहणदीए चेव'डदयादो। अण्णपयञीण परोदछणेव बंधों, एस्थ एदासिसुदयाभावादों' । 










जाति, हुण्डसंस्थानसे रहित पांच संस्थान, असंप्राप्ससपाटिकासंहननसे रहित पांख 
संहनल, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्षी, परघात, उच्छयास, आताप, उद्योत, दो 
विद्यायोगतियां, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, सुअग, सुस्बर, दुस्वदर, आदेय, 
यशकलेति, उच्चपेत्र, स्टीषेद और पुरुषयेद, इनका अपर्याप्तोमें उदय न दोनेसे तथा 
शेष प्रकृतियोंका उद्यब्युरुछेद न होनेखे यहां बन्‍्ध और उदयके पूर्व या पश्चात्‌ व्युज्छेद ' 
होनेका विचार नहीं है । 


पांच' क्मावरणीय, चार दर्शनायरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकपेद, तियंगायु, 
ति्वेध्लति, तैजल य कहरमण- शरीर, कर, गर्ण, रस, स्पर्श, अगुरुरूघु, चस, कादर, 
अफर्काप्त: स्थिर, मह्धिर, झुध्, अशुभ, दुर्भश, सजावेय, अयद्ाकीर्ति, निर्माण, पांच 
अतराय और नीलगरेज, इनका स्वोद्यस्ते ही ब+्थ्छोता दे। भिद्ा, प्रचला, साता व 
अस्ताता वेदनीय, सोलह कपाय और छह नोकषाय, इनका स्वोद्य परोदयलसे ही बन्घ 
होता हैं, क्‍योंकि, ये अक्षबोद्यी प्रकृतियां हैं। औदारिकशरीर, दृण्ड्संस्थान, औषारिक- 
इ्लैंरंगोपांज, असंज्राष्तस्त्वाटिकासंइनन, उफ्धास और प्रत्येकदाशर, इसका स्लेद्य- 
परोक्क्‍्ले ही बन्य होता के, क्योंकि, विधदगतिमें इनके उद्यका अभाव है। सिर्यन्भति- 
प्रश्फेयरदुपूर्दीका वहै स्क्रेदय परेदयले ही बन्द होता है, क्योंकि, उसका विजदगतियें 
ही उदय रहता है| अम्य प्रक्रतियोंका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां उनके 
उत्यका अभाष है । 


१ अतिहं / पुरिसगेशा गतुसबदस्जररस ” एक्तिपाठ | 
२ प्रतिकु" राशिकिटुफालाबड़ो ' इति-पाऊ | 


१, ७४. ] तिरिबखअंपः्जत्तेसु पंचणाणातरणीयादीर्ण बंधसामित्तं [११९ 


पंचणाणावरणीय- णवर्दंसगावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंझ-तिरििख-सणु- 
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअठहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचं तरा- 
श्याणं णिरंतरों षंधो, धुवंधित्तादो एगसमएण बंधुवरमाभावादों च । तिरिकंखगइ-तिरिक्ख- 
ग़दपाओरगाणुपुव्वि-णीचागोदाणणं सांतर-णिरंतरों बंधो, तेठक्काइय-वाउक्काइए्िंतो पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज्जत्तसुणण्णाणमंतामुहुत्तकाल॑ णिरंतरं बंधुवलंभादो, अण्णत्थ सांतरत्तदंसणादो 4 
अवेसेसाण पयडीण सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमुवरंभादो । 

एत्थ सब्वकम्माणं बादाल पच्चया, वेउब्विय-वेउव्वियमिस्स-इत्थि -पुरिसोरालिय-मण- 
वचिजोगाणमभावादो । णवरि तिरिक्‍्ख-मणुस्साउआणमिगिदालीस पच्च॒या, कस्मइ्यकाय- 
जोंगेण सह चोहसण्ण पचचयाणमभावादो । सेसं सुगम । 


तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइदिय-बीइंदिय-तीईंदिय-चरउरिंदियंजादि-तिरिक्खिग३- 
पाओग्गाणुपुव्वी-आदा उज्जाव- थावर-सुहुम-साहारणाणि तिरिक्खगइसंजुत्ते बज्ञति । मणुस्साउ- 
मणुसगह-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुब्बी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्त बज्ञति । कुदो ? साभावि- 
यादे । अवंसेसाओ पयडीओ तिरिक्खि-मणुसगइसंजुत्त बज्ञति । सब्वार्सि पयडीण बंधस्स 


पांच शानावरणयि, नो दशेनाव २ णीय, मिथ्यात्य, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
लियेंगाय, रस , औदारिक तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्‍्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, 
उपघात, ओर पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये घुववस्धी 
प्रकृतियां हैं, तथा एक समयमें इनका बन्धविध्राम भी नहीं होता । तिय॑ग्गति, तिरयग्गति- 
प्रायोग्याजुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक 
और वायुक्रायिक जीवोमेंसे पंचेन्द्रिय तिर्येत्च अपयोप्तकोंमे उत्पन्न हुए जीवोके अन्तर्मुहसे 
काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है, तथा अन्यत्र सान्तर बन्ध देखा 
जाता है | शेष प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध हाता है, क्योंकि, एक समयमे उनके बन्धका 
विश्राम पाया जाता है | 

यहां सब कर्मोके ब्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि वेक्रियिक, वेक्रेियिकामश, खेद, 
पुरुषबेद, औदारिककाययोग, चार मन और चार वचन योग प्रत्ययोंका अभाष है। विशेषता 
यह है कि सियेगायु और मनुप्यायुके इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, कामंण काययोयके 
साथ यहां चौद्‌ह प्रत्ययोका अभाष है। शोष प्रत्ययप्ररूपणा खुगम है। 

तिथगायु, लियेग्गाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चलतुरिन्द्रिय जाति, लियेग्गति- 
प्राथाग्योनुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूश््म और साधारण, ये प्रकृतियां तिर्यंचगतिसे 
संयुक्त बंधती हैं | भमनुष्यादु, मलुष्यगति, मलुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्थी और उच्चगोज् 
प्रक्तियां मजुष्यगतिसे संयुक्त बंधती हैं। इसका कारण स्वभाव ही है। शेष प्रकृतियां 
तिंयेग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बंधती हैं। सब प्रकृतियोंके बन्धके तिर्य्र स्थामी हैं । 
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तिरिक्खा सामी । बधद्धाण बंधविणइट्माणं च सुगम । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय- 
मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा - कम्मइयसरीर-वण्णच उक्क- अगुरुवलहुव - उवधाद - 
णिमिण-पंचेतराइयाण चउन्विहो बंधो, धृवबंधित्तादों । 


मणुसगदीएं मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ओप॑ णेयब्वे जाव 
तित्थयरेत्ति । णवरि विसेसो, बेट्राणे अपच्चक्खाणावरणीयं जधा 
पंचिंदियतिरिक्खभंगो ॥ ७५ ॥ 


एदस्सत्थो वुच्चदे-- ओआधम्मि जासिं पयडीण जे बंधया परूविदा ते चेव तारे 
पयडीण बेधया एत्थ वि होंति ति ओघमिदि उत्ते । सब्बद्टाणिसु ओघत्ते संपत्ते तण्णिसेहड 
ब्रेद्नाणियपयडीणं अपच्चक्खाणावरणीयस्स च पंचिदियतिरिक्खभंगो त्ति परूविद । एंदेण 
देसामासिएण सूददत्थपरूवर्ण कस्सामे । ते जहा-- पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय- 
जसकित्ति-उच्चागाद-पंचतराइयाणं गुणगयबंघसामित्तेण, बंधोदयाणं पुव्व॑ पच्छा वोच्छेद- 
विचारेण, सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरबंधविचारणाए, बंधद्ध।एं बेधविणट ड्राणं च सादि -आदि- 
बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम है। पांच श्ञान|वरणीय, ने। दश नावरणीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, भय, जुश॒प्सा, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरूलघु, उपघान, 
निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका चारों प्रकारका बन्ध हाता है, क्योकि, भुववन्धी है । 

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य प्यीप्त एवं मनुष्यनियेमिं तीथकर प्रकृति तक ओघके 
समान जानना चाहिये । विशेषता इतनी है कि हिस्थानिक प्रकृतियां और अग्रत्याख्याना- 
वरणीयकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तियचोंके समान है ॥ ७५ ॥ 

इस सूत्रका अथे कहते हैं-- ओघमें जिन प्रकृतियोंके जा वन्‍्धक कह गये हैं व 
ही उन प्रक्ृतियोंके बन्धक यहां भी हैं, इंसीलिये सूजमे *' ओघक समान ' ऐसा कहा है। 
सब स्थानोंमें ओघत्वके प्राप्त होनेपर उसके निषधार्थ 'द्विस्थानिक प्रक्ृतियों और 
अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा पंचन्द्रिय तिर्येचेंके समान है” पेसा कहा है। इस 
देशामशंक खूजसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं | वह इस प्रकार है-- पांच शाना- 
यरणीय, चार द्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका गुणस्थानगत 
बन्धस्वामित्व, बन्ध और उदयका पूर्व या पश्चात्‌ ब्युच्छेद हेनिका विचार, स्वोद्य- 
परोद्य बन्धका विचार, सान्तर-निरन्तर बन्धका विचार, वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान 
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१ अ-आग्रत्यो:  बंधद्धाणं बधविणइद्राणं सादि- ”; कांप्रता “ बंधद्धाण बंधविणद्द्वाण च सुगम सादि ! 
इति पाठः । मग्नता स्वीकृतपाठ: | 
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वि्चारेसु वि ओघादो णत्यि भेदो । जत्थत्थि ते परूवेमो-- मिच्छाइट्टिस्स तेवण्ण पच्चया, 
सासंण अद्देत्ताठीस, सम्मामिच्छादिद्विम्हि बाण्तालीस, असंजदसम्मादिद्विम्दि चोदालीस, 
वेउव्वियदुगभावादो । मणुसिणीसु एवं चेव | णवरि सच्वगुणड्वाणेसु पुरिस-णत्ुंसयवेदा, 
असंजदसम्माइट्टिम्हि ओरालियमिस्स-कम्मइया, अप्पमत्ते आंहारदुगे णत्थि । मिच्छाइड्टी चड- 
गहसंजुत्त, सासणे। तिगइसंजुत्ते, उवरिमा देवगइसंजुत्त मणुसगइसंजुत्त च बंधंति । 


णिद्दाणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणताणुबंघिच उक्क-इत्यिवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ- 
तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खिगइ- 
मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वि-उज्जोब-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णी चागोदाणि त्ति 
एदाओ एत्थ बेद्राणपयडीओ । ओघबेडट्टाणपयडीहितो जेण मणुस्साउ-मणुसदुग-ओरालियदुग- 

वज्जरिसहसंघडणेहि अधियाओ तेण पंचिदियतिरिक्खबेद्ठाणमंगो त्ति वुत्ते । 

एत्थ थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरा- 
लियसरीरअंगे व ग-पंचसंघडण-मणुसग३पाओग्गाणुपुच्वी-भप्पसत्थविह्य यगइ- दुभग-दुस्सर-अणा-- 
देज्जाणं पुच्ब॑ बंधों वोच्छिण्णो पहछा उदओ। अगेताणुबंधिचउक्कस्स बंघोदया सम॑ वोच्छि- 


तथा सादि आदि बन्धक विद्यारोंम भी ओघसे कोई भेद नहीं है। जहां भेद है उसे कहते हैं--- 
मिथ्याइष्टिक तिरेपन प्रत्यय, सासादनमें अड़तालीस, सस्यग्मिथ्याइप्रिमि व्यालीस और 
अखंयतसम्यग्टष्टि गुणस्थानमे चवालीस प्रत्यय होते हैं, क्‍योंकि, यहां जेकरियिक ये 
बैक्रियिकमिश्र प्रत्यय नहीं हाते । मनुष्यनियोंमे इसी प्रकार प्रत्यय होते हैं । विशेष इतना 
है कि सब गुणस्थानामें पुरुष व नपुंसक वेद, असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र 
व कार्मण, तथा अप्रमत्त ग्रुणस्थानमें आहारह्विक प्रत्यय नहीं होते। मिथ्यादृष्टि चारो 
गतियोसे संयुक्त, सासादनसस्यग्दष्टि नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त और उपरिम 
जीव वेवगतिसे संयुक्त व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांघते हैं । 

निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्रद्धि, अनन्तानुबन्धियत॒प्क, ख्रीचेद, तियेगायु, 
मजुष्याय, तियेग्गति, मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकद्दार्रीरांगोपांग, 
पांच संहनन, तियेग्गतिप्रायोग्याज॒पूर्वी, मनुृष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्थी, उद्योत, अप्रश्मस्त- 
विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादिय और नीचगोच्, ये यहां द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। 
ओघड्िस्थान प्रकृतियोंसे चूंकि यहां मनुष्यायु, मनुप्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्षी, 
औदारिकद्धिक और वज्र्षभसंहनन प्रकृतियोंसि अधिक हैं, अत एवं ' पंचेन्द्रिय तियेचोंकी 
द्विस्थान प्रकृतियोंके समान प्ररूपणा है ' ऐसा कहा है। 


यहां स्व्थानशद्धित्रय, स््रीविद्‌, मनुष्यायु, मज॒ुष्यगाति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, 
ओभौदारिकशरीरांगोपांग, पांच सहनन, मलुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्यी, अप्रशस्तविद्यायागति, 
दुर्भग, युखर और अनादेय, इनका पूर्बमें बन्ध व्युच्छिन्ष होता है, पश्चात्‌ उद्य। अनस्ताजु- 


१३२ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचरओ [ ३, ७५. 


ज्जति, सासणे दोण्णमुच्छेदद्सगादे। । तिरिक्खाउ- [ तिरिक्खगइ- _] तिरिक्खगइपाओग्गाणु- 
पुन्बी-उज्जोकाणण मणुस्सेसुदयाभावादों बंधोदयाणं पुष्वे पच्छा वोच्छेदविचारों णत्थि । णीचा- 
मोदस्स पुन्बे बंधो पच्छा उदओ वोल्‍्छिण्णो, बंधे सासणम्मि णंड्रे संते पच्छा संजदासंजदम्भि 
उदयवोच्छेददंसणादो । 

मणुस्साउ मणुस्सगईओ सोदएणेव बंधति । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगह- 
पाओग्गाणुपुच्बी-उज्जेवाण परोदएणेव, मणुस्सेसु एदासिमुद्याभावादों । अवसेसाओ पयडीओ 
सोदय-परोदएण बज्ञति, अद्भवोदयत्तादा काओ विग्गहगदीए उदयाभावादे का वि 
तत्थेबुदयादों । 

थीणगिद्धितिय-अणताणुबंधिचउक्कां णिरंतंरा बंधो, घुवबंधित्तादो | [ मणुस्साउ- ] 
तिरिक्खाउआएं पि णिरंतरो, एगसमणएण बंधुवरमाभाबादे । मणुसगश्पाओग्गाणुपुच्बी-ओरालिय- 
सरीर॑-ओरालियसरीरअगोवंगाण सांतर णिरंतरो, सब्व॒त्थ सांतरस्स णदासि बंघस्स आणदादि- 


बन्धिचतुष्कका बन्चध और उदय दानों साथ व्युच्छिन्न होत हैं, क्‍योंकि, सासादन 
/ गरुणस्थानमें दोनोका व्युच्छद देखा जाता है। निर्यगायु, [ तिर्यग्गति ], निरयंग्गतिप्रायाग्यानु- 
पूर्वी और उद्योत, इनका चूंकि मनुप्योंप्ें उदय हे।ता नहीं है अतः इनके बन्ध और उदयके 
पूर्व या पश्चात्‌ व्युच्छेकन्हीमेंकृ यहां विचार नहीं है । नीचगोश्रका. पू्र्मं बन्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनमें बन्‍्धके नष्ट हो जानपर पश्चात्‌ संयता- 
संयनमें उदयका व्युय्छद देखा जाता है | 
मजुष्यायु और मनुष्यगाते खोद्यस ही बंधती है | लिर्यगायु, तिर्यग्गति, निर्यग्गति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्यात प्रकृतियां परादयस ही बेधती हैं, क्योकि » मनुष्योंगे इनके 
उदयका अभाव है। शेष प्रकृतियां खोदय-परादयस बंधती हैं, क्योंकि, व अध्योवयी 
हैं तथा किन्हीके विभ्रहगतिमें उदयका अभाष है तो किन्हींका वहां ही उदय रहता है । 


स्त्थानगूद्धिजय और अनन्तानुबन्धिचतुण्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, थे 
प्रबवन्धी प्रकृतियां हैं। [ मनुष्यायु ] और तिर्यगायुका भी निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि 
एक समयमें इनके बन्धका विश्राम नहीं होता । मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, जौदारिकश्नरीर 
ओऔर औरद्शरिकशरीरांगोपांगका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनके वन्धके 
सर्वत्र सान्‍्तर होनेपर भी आनतादिक देवांमेंले मनुष्योमें उत्पन्न हुए जीवोके अम्तमुंहसे 


१ ज-आप्रत्यी. ' औरांडियंतरर ' ह्येतन्नारित | 


३, ७५. ] मणुसगदौद बंधसामित्तपरूवणा [११३ 


देवेदितो मणुस्सेसुप्पण्णाणमंतोमुद्दत्तका्ं णिरंतरतुवलंभादों। अवसेसाओ सांतरं बज्कंति, 
एमसमएण भ्रधुवरमदंसणादो । 

एदासि पच्चया दोसु वि गुणटमेसु तिरिक्खबेद्राणियपयडिपच्चएहि तुल्ला । धीण- 
गिद्धितिय अणताणुबंधिचउक्क॑ च मिच्छाइड्री चडगइसंजुत्त, इत्यिवेद दे। वि जिरययईए 
बिणा तिमइसंजुत्ते, तिरिक्वाउ-तिरिक्खिगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्याणुपुच्वी-उज्जेकाणि तिरिक्ख- 
गइसेजुत्त, मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुव्वीओ मणुसगइसंजुत्ते, ओरालियसरीर- 
चउसंठाष-ओरालियसरीरअंगोवेग-पंचसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त अभ्पसत्थविद्यायमइ- 
दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि देवगइए विणा मिच्छाइड्टी तिगइसंजुत्त, सासणे तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजुत्त बंधइ त्ति। 

सव्वार्सि पयष्टीण बंधस्स मणुसा सामी। बंधद्धाण बंधविणडद्राण सादि-आदिविचारो 
वि ओषतुल्ली । 

णिद्दा-पयठाणं पुय्वपच्छाबंधोदयवोच्छेद-सोदयपरोदय-सांतरणिरंतरं बंधद्धार्ण बंध- 
विणट्ठद्वाण सादि-आदिबंधपरिक्खा ओघतुला । पच्चया मणुसगईए परूबिदपच्चयतुल्ला । 
मिच्छाइड्री चउगइसंजुत्ते, सासणसम्मादिद्दी तिगइसंजुत्त, सेसा देवमइसंजुत्ते बंधति । 


काल तक निरस्तग्ता पायी जाती है। दोष प्रकृतियां सान्तर बंघती हैं, क्योंकि, एक 
समय उनके बस्धका विक्राम देखा जाता हैं । 


इनके भत्यय दोनों ही गुणस्थानोम तिर्यथोकी डिस्थानिक प्रकृतियाँके प्रत्ययोके 

समान है। स्ट्यानशस्धित्रप और अनस्तानृबन्धिचतृप्कको मिथ्यादष्टि चारों गतियोंले 
संयुक्त, ्रीवेदकी मिथ्याइष्टि थ सासादनसस्यस्दष्टि दोनों ही नरकगतिके बिना तीन 
गतियोंखे खंयुक्त; निर्यंगाद, तिर्यग्गति. तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तियेग्गतिखे 
खंयुक्त; मनुष्यायु, मनुष्यगति और मद्धप्यगतिप्ायोग्याजुपूर्वीको मनुष्यगातिस्रे संयुक्त; 
औद्ारिकशरीर, खार संस्थान, औदारिकदारीरांगोपांग और पांच. संहनन, इनको 
तियेग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त. तथा अप्रशस्तविह्योगति, दुर्भग, दुस्‍्वर, अनादेय 
और नीखगोज्को मिथ्याइष्टि देवगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त व सासादन- 
सम्यन्दद्ति सिर्धग्गति पर्व मजुष्यगतिसे संयुक्त बांघते हैं। सब प्ररृतियोंके बन्धके मनुष्य 
स्वामी हैं। बन्धाप्यान बन्धषिनश्स्थान और सादि आदिकका विचार भी ओघके समान हे | 
निशा और प्रझलाका पूर्व या पश्चात्‌ होनेयाला बन्धोदयब्युच्छेद, स्वोदय-परोदय- 

अमज, स्काम्तर-+निरम्तर बन्ल, वन्घाध्वान,वस्धविनष्टस्थान और सादि-भादे अन्धकी परीक्षा 
ओघके समान है। प्रत्यय मलुष्यगतिमें कहे हुए प्रत्ययोंके समान हैं । मिथ्यादष्टि शर्तों 
गतियाँले संयुक, सासादनसस्यग्दएि सीन गतियोंसे संयुक्त, और शोष गुणस्थानसर्ती देव- 


१३१४ ) छक्खंडागम बंघसामित्तविचऔ [ १, ७६. 


मणुस्सा सामी । 

सादविदणीयपरिक्खा वि मूलेघतुल्ला । णवरि पच्चयभेदों सामिमेदो च णायच्वो । 
मिच्छाइड्टी सासणसम्माइड्टी सादावेदणीय णिरयगईए विणा तिगइसंज़॒त्ते, उवरिमा देवगइसंजुत्त 
बंधंति । एवं सब्वपंदेसु पच्चयसंजुत्तसामित्तमेदों चेव । सो वि सुगमो । अण्णत्य मूलेप 
पेच्छिदूण ण कोच्छि भेदो अत्यि त्ति ण॒ परूविज्जदे । णवरि पंचिंदिय-तस-बादराणं बंधो 
मिच्छाइट्रिम्हि सोदओ सांतर-णिरंतरो । मणुसपज्जत्तरसु अपज्जत्तबंधो परोदओ । एवं 
मणुसिणीसु वि वत्तव्व । णवरि उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणम्सजदसम्मादिद्विम्हि 
सोदओ बंधों । पुरिस-णवुंसयवेदाणं सब्वत्थ परोदओ । इत्यिवेदस्स सोदओ । खबगसेडीए 
तित्थयरस्स णत्थि बंधो, इत्थिवेंदण सह खवगसेडिमारोहणे संभवाभावादो । 


मणुसअपज्जत्ताणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त भंगो ॥ ७६ ॥ 


श् ४ ०. 


एदं बज्ञमाणपयडिसंखाएं समाणत्ते पेक्खिय पंचिदियतिरिक्खअपजत्तभंगा' त्ति 
बुत्ते। पञवद्धियणए अवरलेबिज्ञमाणे भेदों उवठब्भदे । ते जहा-- पंचणाणावरणीय-णवदंसणा- 
गतिसे संयुक्त वांधते हैं। मनुष्य स्वामी हैं। 

सासबेदनीयकी परीक्षा भी मूलोघके समान है । विशेष यह हे कि प्रत्ययभद व 
स्वामिभेद जानना चाहिये । मिथ्यादाए्ट और सासादनसम्यगग्दष्टि सातावेदनीयको नरक- 
गतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगनिल संयुक्त बांधत हैं। 
इस प्रकार सब पदाोंमे प्रत्ययसंयुक्त स्वामित्वमेद ही है | बह भी सुगम है । अन्यत्र 
मूलेघकी अपक्षा और कुछ भेद नहीं है, इसीलिये उसकी यहां प्ररूपणा 
नहीं की जाती | विशेषता यह है कि पंचेन्द्रिय, अस और बादरका वनन्‍्ध मिथ्यादष्ट 
गुणस्थानमें स्वोद्य और सान्तर-निरन्तर होता है। मलुष्य पर्याप्तकोम अपर्याप्तका 
बन्ध परोदयसे होता है । इसी प्रकार मनुप्यनियोमि भी कहना चाहिये । घिशेपता 
केबल यह है कि उपघात, परघात, उच्छवास ओर प्रत्यक्रशरीर, इनका अरसंयतसम्यग्हष्टि 
गुणस्थानमें स्वोदय बन्ध होता है। पुरुषवेद और नपुंसकवेदका सर्वत्र परोदय बन्ध 
होता है | खावेदका स्वोदय बन्ध होता है। क्षपकश्नेणीम तीर्थकरका बन्ध नहीं होता, 
क्योंकि, स्रीविदंके साथ क्षपकर्नेणी चढ़नेकी सम्भावना नहीं है। 


भनुष्य अपयाप्तेंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तियेच अपयीप्तेंके समान है ॥ ७६ ॥ 


भा यह बध्यमान प्रकृतियोंकी [१०९] संख्यासे समानताकी अपेक्षा करके ' पंचेन्द्रिय- 
| अपर्याप्तोंके समान है ' ऐसा कहा गया है। पर्यायार्थिक नयका अव्ंबन करने- 
पर भेद्‌ पाया जाता है। वह इस प्रकार है-- पांच शानावरणीय, नो द्शनावरणीय, सपता 


१ प्रतिषु “ पेक्खिय ओषमंगों ' इति पाठ: ! 


३, ७६. ] मणुसअपअ्जत्तरपु बंधसामित्तपरूवणा [ रै१५ 


सोलसकसाय-णवणेकसाय-तिरिक्खाउ- मणुस्साउ तिरिक्खगई- मणुसगइ- एईंदिय- बेइदिय- 
ताईदिय-चउरिदिय-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर - छसेठाण - ओरालियसरीरअंगो- 
वंग-छसेघडण-वण्ण-गेघ-रस-फास-तिरिक्खगइ- मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद- 
परघाद-उस्सास-आदाउजोव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर सुहुम-पजत्त-अपजत्त-पत्तेय-साधारण- 
सरीर-[ थिरा- |थिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे ज-अणादेज-जसकित्ति-अजसकित्ति- 
णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणि त्ति एदाओ एत्थ बज्ञमाणपयडीओ । एत्थ थीणगिद्धि- 
तिय-इत्थि-पुरिसवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एडदिय-बीईदिय-तीइंदिय-च रउरिंदियजादि - हुड- 
संठाणविरहिदपंचसंठाण -असंपत्तसेवट्टवदिस्तिपंचसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-परघादु - 
स्सास-आदाबुज्जोव-दोविहायगदि-थावर-सुहुम-पज्जत्त-साहारण सुभग-सुस्सर-दुस्सर - आदेज्ज - 
जसकित्ति-उच्चागेदाणं उदयाभधवरादे। बंधोदयाण संतासंताण सण्णिकासाभावादे पुच्चे पच्छा 
बेधेदयवे।च्छदपरिक्खा ण कीरंदे । ससपयडीण पि बेघस्सेव एल्थ उदयस्स वोच्छेदाभावादों 
ण कीरदे। 


पंचणाणावरणीय-चदुदंसणा|वरणीय-मिच्छत्त-णबुंसयवेद-मणुस्साउ- मणुसग३-पंचिदिय - 
जादि-तेजा-कम्मश्य-वण्णच उक्‍्क-अगुरुअलहुअ-तस-बादर-अपज्जत्त-थिराधिर-सुभासुभ-दुभग - 


ब असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, 
तिर्यग्गाति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, ह्वीन्द्रिय, औन्‍्द्रिय, चतुरिनद्रिय व पंचोन्दिय 
जाति, ओऔदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, ऑंदारिकशरसीरंगो- 
पांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, मनुष्य- 
गतिप्रायाग्यानुपूर्ची, अगुरुूघु, उपघात, परघात, उच्छबास, आताप, उद्योत, दो 
विहायोगतियां, तस, स्थावर, बादर, सम, पर्याप्त, अपयाप्त, प्रत्यकशरीर, साधारणशर्सर, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्व॒र, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति , अयश- 
कीर्ति, निर्माण, नीचगोत, ऊंचगोत्र ओर पांच अन्तराय, ये यहां बध्यमान प्रकृतियां हैं। इनमें 
स्त्यानग्द्धि्रय, ख््रीवेद्‌, पुरुषवेद, तियंगायु. तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय, द्वन्द्रिय, जीन्दिय, 
चतुरेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थानस रहित पांच संस्थान, असंप्राप्ससपाटिकासंहननको 
छोड़कर शेष पांच संहनन, तियग्गतिश्रायोग्यान॒ुपूर्वी, परघात, उच्छुवास, आताप, उद्योत, 
दो बिहायोगतियां, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, खुभग, सुस्व॒र, दुस्‍्वर, आदेय, 
यशकीति और उच्चगोत्र, इनका उदयाभाव होनेसे विद्यमान बन्ध और अविद्यमान उदयमें 
समानता न होनेके कारण पूर्व या पश्चात्‌ होनेवाले बन्धोद्यव्यच्छेदकी परीक्षा नहीं की 
जाती है। शेष प्रकृतियोंके भी बन्धके समान यहां उदयका व्युच्छेद न होनेसे उक्त परीक्षा 
नहीं की जाती। 

पांच ज्ञाानावरणीय, चार दृ्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, मनुष्यायु, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, तेजल घ कामेण शरीर, चणोदिक चार, अगुरुलूघु, अस, 


१३२६] छक्खंडागम बंधसामित्ततरिथओ [ ६, ७६. 


अंभादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिण-णीचागाद-पंचेतराइयाणं सोदओ बंधे । णिद्दा-पयला-सादासाद- 
वीसकंसाय-ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवट्टसंघडण -मणुसगह - 
पाओग्गाणुपुष्धि-उवघाद-पत्तेयसरीगण सोदय-परोदएण बंधो, अद्धवोदयत्तादों, कासि च विग्गह- 
गदीए उदयाभावादो एक्किस्स विग्गहगदीए चेव उदयत्तादों। अवसेसाओ परोदएणेव 
बज्शेति । 

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय- मिच्छत्त सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिकिख -मणु- 
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइ्यसरीर-वण्ण-गंध रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवधाद-णिमिण-पचतरा- 
इयाण णिरंतरों बधो, एत्य बंधेण धउव्वियादों | अवसेसाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधस्स 
विरामदंसणादो । [ तियग्गइ-तियग्गश्पाओग्गाणुपुच्वी- ] णीचागोदा्ण बंधस्स सांतर णिसंतरत्त 
किण्ण उच्चंदे ? ण, तेउ-वाउक्काइया्ण सत्तमपुढवीणेरश्याणं व मणुसेसुप्पत्तीण अभावादों । 


बादर, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभेग, अनादय, भयशकीति, निर्माण, 
नीचगोतन्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय वन्ध होता है। निद्रा, प्रचछा, साता व 
असाता वेदनीय, घीस कपाय, औदारिकशरीर, हुण्ड्सस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, 
असंप्राप्तस्टपाटिकासंहनन, मनृष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उपघ्रात और प्रत्यकशरीर, इनका 
स्वोदय परोदयले बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्रवादयी प्रकृतियां हैं; तथा किन्हींका 
विश्रहगतिम उदय नहीं रहता और एकका विग्रहगतिर्म हो डदय रहता है। शेष प्रकृतियां 
परोदयसे ही बंधती हूँ । 

पांच शानावरणीय, नो दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
तिर्यगाथु, मजुष्यायु, औदारिक, तेजस य कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुरूघु, 
उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर यन्ध होता है, क्योंकि, बन्धकी 
अपेक्षा ये प्रकृतियां छुव हैं। शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें 
उनके बन्धका विश्वाम देखा जाता है। 


शैंका--[ तियेग्गलि, तियग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और ] नीचगोजके बन्धरमें सास्तर- 
निरस्तरता क्‍यों नहीं कहते ? 


समाधान- नही कहते, क्‍योंकि, तेजकायिक्र व वायुकायिक जीवोकी सालों 
परथिवीके नारकियोंके समान मनुष्यों डत्पत्तिका अभाव है। 


१ अ-कापत्यो: * अवसेसद्ाओं '; आपती ' अवसेसद्धाओं * इति पाठः ) 
ने अतिषु ' दडखियादों ” हृति पाठ: ! 


३, ४», |] देवश़दीए फंकणाणात्ररणीयादीज बंधसामित्त [ १३७ 


तिरिक्खअपज्जत्ताणं व पत्चया परूवेदव्वा। तिरिक्खाउ-तिरिक्खग३-एड्रंदिय:फईडिय:तीदिय- 
च3रिंदियजादि तिरिक्खगश्पाओर्गाणुपुन्वी-आदाबुलेाव-थावर-सुहुम-साद्वास्णसरीराणि-तिरिक्ख- 
गइसंजुत्त बज्ञति। मणुस्साउ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंज़ुत्त बज्ञति। 
अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्त बज्ञति | मणुस्सा सामी। बंबद्धार्ण बंष- 
विणद्ृद्मण सादिआदिपरूवणा च पत्चिदियतिरिक्खअपज्जत्तपरूतणाए तुल्ख । 


देवगदीए देवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद- 
बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दुगुंछा-मणशुसयह- 
पंचिंदियजादि-ओरालिय- तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा- 
लियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गं ध-रस-फास- मणुसाणु- 
पुव्वि-अगुरुअलहुबव उवधाद-परघाद--उस्सास-पसत्यविहायमदि-तस-- 
बादर-पज्जत्त-पत्तेयमरीर-थिराधिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेल-जस- 
कित्ति-अजसकित्ति.णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ ७७ ॥ 


प्रत्ययाकी प्ररूपणा तियंच अपर्याप्तोक समान करना चाहिये | तिवेगायु, तियेग्गति, 
एकेन्द्रिय, ट्ीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तियग्गतिप्रायेग्यान॒ुपूर्वी, आताष, 
उद्यात, स्थायर. सूक्ष्म आर साधारणशरीरको तिर्यग्गतिसे सयुक्त बांघते है । 
मनुष्यगतिप्रायाग्याजुपूर्ी ओर उश्चगोत्रको मनुष्यगतिसे संयुक्त यांधते है। शोष ग्रकृतियोकर 
तिरयर्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधत है। मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान, बन्घविबरश्स्थहल 
और सादि आदिकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय सिर्येच् अपर्याप्तोंकी प्ररूपणाके समान है ! 

देवगतिमें देवोमें पांच ज्ञानावरणीय, छद् दशनाबरणीय, साता व अखाता केननीब, 
बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियआति, 
औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, औदारिकशरीगंगोपांग, वज्रपमसंहनन, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुठघु, उपधात, परघात, उच्छवास, अश्यक्ध- 
विद्दायोगति, त्स, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, यशरकीति, अयशकीर्ति, निमोण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बंन्धक 
और कौन अबन्धक दे ? ॥ ७७॥ 


छ. हूं. १८. 


१३८ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, ७८. 
सुगममेद । 
: मिच्छाहट्टिपहुडि जाव असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, 


अबंधा णत्यि ॥ ७८ ॥ 

देसामासियसुत्तमेदं, तेंगेदण सूइदत्थपरूवरण कस्सामो-- मणुसगई-ओरालिय- 
सरीर-अंगोवंग वज्जर्सिहसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी- अजसकित्तीणमुद्यामावादी. बंधो- 
दयाणं पुर्व॑ पच्छा वोच्छेदपरिक्खा ण॑ कीरंदे । ण॑ सेसाणं पि, बंधस्सेव उदयस्स 
वोच्छेदाभावादों । 

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय- पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेध-रस 
फास-अगुरुवलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त -थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण - 
उच्चागाद-पंचंतराइयाणं सोदएणव बंधो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स- 
रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाण सोदय-परोदणण बंधो, अद्धवोदयत्तादो । समचउरससंठाण- 


्क 


यह सूत्र सुगम है । 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतमम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं 
हैं॥ ७८ ॥ 


यह सूत्र देशामशेक है, इसलिये इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं-- मनुष्य- 
गते, औदारिकशरीर, औदारिकशररारांगोपांग, वज्ञर्पभसंहनन, मनप्यगतिप्रश्याग्यानु- 
पूर्वी और अयशकीर्ति, इनके उदयका अभाव होनसे बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात्‌ 
व्युच्छेद होनेकी परीक्षा नहीं की जाती है। शेप प्रकृतियांकी भी चह परीक्षा नहीं की जातो, 
क्योंकि, बन्धके समान उनके उदयके व्युच्छेदका अभाव है | 


पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावर णीय, पंचेन्द्रिय जाति, तजस व कामण शरीर, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पद्ो, अगुरुलघु, अस, बादर. पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
खुभग, आदेय, यशकीतति, निर्माण, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका स्वोदयसे हो 
बन्ध होता है| निद्रा. प्रचला, साता व असाता वदनीय, बाग्ह कषाय, एरुपंचद, हास्य, 
रते, अराते, शोफ, भय और जुगुप्त,, इनका स्वादय परोदयस बन्ध होता ह, क्योंकि, 
ये अज्षवोदयी प्रकृतियां हैं। समचतुरस्तसंस्थान, प्रत्येकशर्रर ओर उपधातका स्वोद्य- 


पक0१६४०१००१४००१९०४५७३ ००० ४६. *७. ९००६० 


१ काग्रतो ' ओदलियसरीरंगोवग ? इति पाठ: । 
३ प्रति ' अद्धवों अद्भवादयत्तादो ? इति पाठः | 


है, ७८. ] देवगदौए पंचणांणावरणीयादौणं बंधंसामित्त [ १३१९ 


पत्तेयसरीर-उवधादा्ं सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावादों । परधादुस्सास- 
पसत्थविद्यायगदि-सुस्सराणं सोदय परोदएण बंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभांवे वि बंधदंसणादो। 
णर्वीरे सम्मामिच्छाइड्विस्स एदासि सोदएण बंधो। मणुसगइ ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगो- 
वंग-वज्जरिसिहसंघडण- मणुस्साणुपुन्वी-अजसकित्तीणं परोदएणेत्र बंधो, तत्थेदेसिमुदयविरिद्यादा। 

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय - भय- दु गुंछा- ओरालिय-तेजा-कम्मइय- 
सरीर वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद- उस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचं- 
तराइयाणं णिरंतरों बंधो, देवगदीए बंधविरोहाभावादों । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
थिराथिर-सुभासुभ-जसकित्तीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधविरामुवरंभादो । पुरिसवेद-सम- 
चउरससंठाण-वज्जरिसिहसंघडण-पस त्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदे ज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइट्टि- 
सासणसम्माइड्टीसु सांतरो बंधो, एगसमएण बंधविरामदंसणादो । सम्मामिच्छाइट्टि-असंजद- 
सम्माइडट्रीस णिरंतग, तत्थ पडिवक्खप्यडीणं बंधाभावादों । पंचिदियजादि-मणुस्सगइ- 
मणुस्साणुपुष्बी-ओराठियसरीरअंगोवंग-तसाण मिच्छाइट्टिम्हि सांतर-णिरंतरों । सासणसम्मादिष्टि- 
सम्मामिन्छदिट्ठि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पाडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । णवरि 


परोदयस वन्ध हं।ता है, क्योंकि, विश्रहदगतिमें इनके उदयका अभाव है । परघात, 
डच्छुचास, प्रश्स्तविहायोगति और खुस्वर, इनका स्वादय-परोदयसे बन्ध होता है, 
क्योकि, अपयाप्तकालमें इनके उदयका अभाव हेनपर भी बन्ध देखा जाता है। विशेषता 
यह है के सम्यग्मिथ्यादष्टिके इनका स्वोदयस बन्ध होता है। मजुप्यगति, औदारिकशरीर, 
ओदारिकशरीरांगे।पांग, वज्र्पभसहनन, मनप्याजुपूर्थी ओर अयशकीरति, इनका परोदयसे 
ही बन्ध होता है, क्योकि, देवोम इनके उदयका विरोध है। 

पांच शानावरणीय, छह द्शनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुशुप्सा, औदारिक, 
तैज्ञस व कार्मण शरीर, वर्ण, गस्ध, रस, स्पशे, अगुरुलूघु , उपधात, उच्छचास, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येकशरीर, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्घ होता है, फ्योंकि, देख- 
गतिमें इनके निरन्तर बन्धका विरोध नहीं है। साता व असाता बेदनीय, हास्य, रति, अराति, 
शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और यशकीरति, इनका सामन्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
पक समयमे इनके वन्‍्धका विधाम पाया जाता है । पुरुषबेक, समचतुरस्मसंस्थान, वज्भर्षभ- 
सदनन, प्रदास्ताविद्यायोगति, खुभग, खुस्व॒र, आदेय और उद्चगोत्न, इनका मिथ्यारष्टि थ 
सासादनसम्यस्दा्टे गुणस्थानमे सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका 
विधाम देखा जाता हैं। सम्यग्मिथ्याटष्टि और असंयतसस्यग्डारि गुणस्थानमें निरन्तर 
बनन्‍्ध होता है, क्योकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पंचन्द्रिय ज्ञाति, 
मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, औदारिकशरीरांगोपांग और तस, इनका मिथ्याशृष्टि 
ग़ुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है। सासादनसम्यस्दाष्टे, सम्यग्मिथ्यादष्टि और 
असंयतसम्पर्दष्टि गुणस्थानमें इनफा निरग्तर बग्ध द्योता है, फ्योंके, वहां प्रतिपक्ष 


प्रकृतियोंके बन्‍्धका अभाष हे। विशेष इतना दे कि मजुष्यादेकका सासादन गुणस्थाज्मे 


जब. छक्‍्खडोगम बंघसामिसंमिंचेओ (६, ७८. 
बहुलझ्ारुस सासभम्मि सांतर-णिरंतरो । 
मिच्छाइड्विस्स बावण्ण, सासणस्स सत्तेत्ताठीस, असंजदसम्मादिद्विस्स तेत्तालीस देवेसु 


पंब्वेयों; ओपपच्चएस णवुंसयवेदोरालियदुगाणमभावादे। । सम्मामिच्छादिद्विस्स एक्केत्तालीस 
फं्धंधा, ओपघपच्चएसु णवुंसयवेदोरालियकायजोगाणमभावादी । सेस सुगम । 


एदाओ सब्वपयडीओ सम्मामिस्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्टिणो मणुसगइसंझ॒त्ते बंधेति, 
तत्थ तिरिक्खगईए वंधाभावादे। । मणुसगइ-मणुसाणुपुच्वी-उच्चागेदाणि मणुसगइसंझत्ते, 
अवसेसओ पयर्डाओ मिच्छाइद्वि-सासणसम्माइड्रिंणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुर्त बंधति, अवि- 
रोद्ादो। सब्वपयर्डीण बंधस्स देवा सामी | बंधद्धाणं बंधविणासों च सुगमो | पंचणाणावरणीय- 
छर्देसणावरणीय-बारसकसाय-मय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर- वण्ण गंघ-रम-फास-अगुरुअठहुअ - 
उवधघाद-णिमिण-पंचंतराश्यणं मिच्छाइड्रिम्हि चउब्विदा बेघा । अण्णत्थ तिविदहों, पठाव्विया- 
भावादों' । अवसेसाणं पयडीण सच्वगुणेसु सादि-अद्धूवों । 


सान्तर-निरन्तर बन्धच हाता है । 


देवोमे मिथ्यादाप्टक बावन, सासादनक सनालीस अर असयतसम्यग्दाण्टिक 
जैतालीसे प्रत्यय होते हैं, क्योकि, यहां ओघप्रत्ययोम नपुंसक्रवद और औदारिकट्धिकका 
अंभाष है। सम्यग्मिथ्याडा£ के इकतालीस प्रत्यय हे।त है, क्योंकि, उसके आधघ प्रस्ययोम 
नंपुंसकवेद और औदारेक काययोगका अभाव है। शप प्रत्ययप्ररूपण सुगम है । 


इन सब प्रकृतियोका सम्यग्मिध्यादाप्ट आर असंयतसम्यर्द्टि मनुप्यगतिस 
संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमे तियेच्रगातका बन्ध नहीं छोता । 
म्रनुष्यगति, मलुष्यानुपूर्वी आर उच्चगोजके मजुष्यग/तैसे संयुक्त बांधंत हैं | शोष 
अकतियोंको मिथ्या्रष्टि ओर सासदनसम्यर्डाए तियंग्गाते व मनुष्यगानिस्से संयुक्त बांधते 
है, क्योंकि, इसमे कोई विरोध नहीं है । 

सेब ध्रक्ृतियोके बस्धक देव स्वामी हैं। वस्धाध्यान और वन्धविनादा सुगम है। 
तक किक: छह दरशेनौषरणीय, बारह कषाय, भय, जगुप्सा, तेजस व कांमैण 
/ चर्ण, गनंघ, रस, स्परी, अगुरुखघु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका 
५ मिथ्यादे > >> ५ १ 
मिथ्यादाणि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बम्ध हेा।ता है। अध्य गुणस्थानोंमं तीन प्रकारका 


बस्घ होता है, क्योकि, वहां धुब बन्धका अभाव है| दोष प्र लियों 
कातेयाका सत्र ग्रुणस्थानों 
स्ादि व अध्वव यन्ध होता है | मे अर 


५ क्यू 


4 अप्रता | खड़व्विदामाबाद |; | हु ता तेयामा मे व दी | कॉग्रती न्‍ 
है अप्रत खठडि द्‌ जद है आप: सूउडि ञ शईस्विशमोकॉरो थे 
४ । ः | 7 ती चैईुनिहंमोकारो 


३, ८०. ] देवगदीए णिद्दाणिदादीण बेधसोमित्त [ १४१ 


णिद्दाणिदा-पयलापयला थीणगिद्धिं-अ॑ताणुबंधिको ध- माण- 
माया-लो भ-इत्यिवेद [तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-च उसंठाण चउसंघडण- 
तिरिक्ख॒गहपाओगगाणुपुन्वी-उजोव-अप्पसत्यविहायगह-दु भग-दुस्सर- 
अगादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अंबंधो ? ॥ ७९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ८<०॥ 

अणंताणबंधिच उक्कस्स अधादया समे वोच्छिज्ज॑ति, सासणम्मि 3भयाभावदंसाणादो । 
इन्थिवेदस्स पुव्वे बंधों पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सासणम्मि वोच्छिण्णबंधिस्थिवेदस्स 
असंजदसम्मादिद्विम्दि उदयवोच्छददंसणादी । अधवा, दवगदीए बंधो चेव वोब्छिज्जदि 
गोद ओ, तदुदयबिरोहिगृणड्णाभावादों । एदमत्थपदमण्णत्थ वि जेजियव्व । थीणगिद्धितिय- 


निद्रानि्रा, प्रचठाग्न चला, स्त्यानग्ाद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रेष, मान, माया, लोभ, 
सख्रीवेद, तियेगायु, तियग्गति. चार सेस्थान, चार सेंहनन, तियग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अग्नशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्व॒र, अनादेय और नीचगोन्र, इनका कौन अस्धक भर कौन 
अबन्धक है ? ॥ ७९॥ 

यह स्वृत्न सुगम है । 

मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यस्दष्टि चन्‍्चक हैं । य बनन्‍्धक है, शेष दव अबन्धक 
हैँ ॥ ८०॥ 

अनन्तानुयान्धिचतुष्कका बस्थ आर उदय दानों एक साथ व्युज्छिन्न होते हैं, क्योंकि, 
सासादन ग़ुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्पावेदका पूर्वमें बन्च और 
पश्चात्‌ उद्य व्युच्छिन्न होता है, क्योकि, सासादन गुणस्थानमें ख्रीवेदके बन्धके व्युच्छिन्न 
है। आनेपर अखंयतसम्यर्दाए गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। अथवा, 
देवगातैमें बस्ध ही व्युज्ऊिन्न होता है, उदय नहीं; क्योंकि, देवगतिमें उक्त प्रक्ृतियोंके 
डदयके विरोधी गुणस्थानोंका अभाव है। इस अथेपदकी अभ्यत्न भी योजना करना लाहिये। 


कक 


३ प्रतिषु * उम्रवंभांव * इति पाठ. । २ प्रतिषु “ -सम्मादिद्वीहि ' इति फीड: । 
३ प्रतिदु ' पृदमत्मपद्मणत्थ ” इति पाठः । 


१४३ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ८6. 


तिरिक्खा 3-तिरिक्खयइ-चउसंठाण-च उसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बी-उज्जोब अप्पसत्थ- 
विद्यायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदा्ं देवसुदयाभावादों ब्ंधोदयाणं पुन्वे पच्छा 
वोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे । 

अणंताणुबंधिचउक्किन्थिवेदा सोदय-परोदएण, अवेसेसाओ पयडीओं परोदएणेव 
बज्ञति । थीणगिद्धित्तिय-अणंताणबंधिच उक्क तिरिक्ख|उआणे णिरंतरो बंधों । अवसेसाणं 
सांतरो, एगसमएण बंधुवरमुबलेंभादों । कयावि दो तिण्णियमयादिकालपडिबद्धबंधदंसणादो 
सांतर-णिरंतरबंधे। किण्ण उच्चदे ? ण, एदासु पयडीसु णिरंतरबंधणियमाभावादो' । एदार्सि 
पयडीणं पच्चया देवगइचउड्ढडाणपयडिपच्चयतुल्ला । णर्वारे तिरिक्खाउअस्स पुज्विलपच्चएसु 
वेउव्वियमिस्स कम्मदयपच्चया अवशेदव्वा । तिरिक्खाउ-तिरिस्खगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणु- 
पुन्वी-उल्लोवाणि तिरिक्खगइसंजुत्ते, अवसेसाओ पयडीओ। मिच्छाइड्री सासणसम्माइड्री तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजुत्त बंधति, अविगेहादो। देवा सामी | बधद्धाण बधविणड्द्राण च सुगम । थीण- 


स्वथानगद्धित्रय, तियेगायु, तिरयंग्गति, चार संस्थान, चार संहनन. तिर्यग्गतिप्रायाग्यानुपूर्यी , 
उद्योत, अप्रशस्तविद्ययं/गाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत, इनका वेवोमें 
उदयाभाव हंनेसे बन्ध ओर उदयके पूर्व या पश्चान व्युच्छद हानकी परीक्षा नहीं की 
जाती | 
.._ अनस्तानुबल्धियतुष्क और स्रीवेद स्वरादय परोदयस तथा शाप प्ररतियां परो- 

द्यस है| बंधती हैं। स्थानगद्धित्रय, अनन्तानुवान्धिचतुप्क ओर तियंगायुका निरन्तर बन्धच 
हे।ता है। शप्र प्रकतियोंका साल्तर बन्ध हाता हे, क्योकि, एवं समयमे उनके बन्धका 
विज्ञाम पाया जाता है। 

शेका--कदाचित्‌ दो तीन समयादे कालस संबद्ध ब्न्धके देखे जानेसे 
सान्तर निरध्तर यन्ध क्यो नही कहते ? 

समाधान--नहीं। कहते, क्योंकि इन प्रकृतियोंमे निरन्तर बन्धके नियम का 
अभाव है । 

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय दवगानैकी चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोके समान हि 
विशेषता केवल यह है कि तियेगायुके पूर्योक्त प्रत्ययमें वैक्रेयिकमिश् और कार्मण प्रत्ययोको 
कम करना चाहिये।तिर्य गायु,तियेरग।ति, तिर्यग्गतिप्रायेग्यानुपूर्वी और डजयोत, इनको तिर्य- 
ग्गतिसे सुक्त, तथा शेष प्रकृतियोंकी मिथ्यादाएे व सासादनसम्यग्दाएं तियंग्गाति और 
मनुष्यगतिसे संयुक्त बांघते हैं, क्योंकि, उसमें कोई विरोध नही है। देव स्वामी हैं। बम्थाध्यान 


१ अ्रतिष्र * थोबों ” इति पाठ । 
दे जे काप्रत्यों. ' गियमामावा ” हहि पाष्ठ । 


३, ८२. ] देवगदौए मिच्छशादीण बंधसामित्त [ १४३ 


गिद्धितिय-अणताणुबंधिचक्का्ण' मिच्छाइट्टिम्हि चउच्विद्दोे बंधो । सासंणे दुविहो, अणादि 
धुवत्ताभावादो । अवसेसाणं पयरडीणं बंघो सादि-अद्धवो, अद्धवर्बधित्तादो । 


मिच्छत्त-.णबुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेव ट्रसे घ- 
डण-आदाव-थावरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ <१॥ 
सुगम । 


मिच्छाहट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ८२ ॥ 


एदस्स अत्थो बुच्चेद -- मिच्छत्तस्स बंधोदया सम॑ वाच्छिजेति, मिच्छाइट्रिम्हि चेव 
तदुभयमुवर्लेभिय उर्वीरे तदणुवर्लभादो । णवुंसयवेद-एड्ंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट््संघ- 
डण आदाव-थावराणमेत्थुदयाभावादा बंधोदयाणं पृव्वापुव्ववोच्छदर्परिक्खा ण कीरंदे। मिच्छत्ते 
सोदएणण, अण्णाओ पयडीओ परोदण्णेव बज्ञति, तदहीवलंभादों । मिच्छत्त णिरंतरं बज्ञइ, 
धुवबंधित्तादो । अवराओ सांतरं बज्ञति. एगसमएण बंधुंवरमुव॒लंभादों । एदासि पच्चया 


और बन्धविनष्टस्थान खुगम हैं। स्त्थानग्रद्धितय और अनम्तानुबन्धिचतुण्कका मिथ्यादाहि 
गुणस्थानमे चारो प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होला 
च न ] 

है, क्योंकि, वहां अनादि और घुव बन्चका अभाव है | शेष प्रकृतियोंका वन्‍्च सादि य॑ 
अश्वव होता है, क्योंकि, वे अध्वबन्धी प्रकृतियां हैं । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसपाटिकासंहनन, 
कीन को 
आताप और स्थावर नामकर्मोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ८१ ॥ 


यह सत्र सुगम है। 
मिथ्याधृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं ॥ ८२॥ 


इसका अर्थ कहते हैं- मिथ्यात्वका बन्ध ओर उदय दोनों साथरमें व्यूच्छिन्न 
होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें ही मिथ्यात्वका बन्ध ओर उदय दोनों पाये जाते 
हैं, ऊपर वे नहीं पाये जाते | नपुसकवेद , एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसं स्थान, असंभापतसूपाटिका- 
संहनन, आताप और स्थाबर, इनके उद्यका यहां अभाव होनेसे बन्ध और उद्यके पूर्च 
या पश्चात्‌ ध्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की जाती । मिध्यात्थ प्रकति स्वोदयले और भअक््य 
प्रकृतियां परोदयसे डी बंधती हैं, क्योंकि, बसा पाया जाता है| मिथ्यात्व प्रकृति मिरम्तर 
बंधती है, क्‍योंकि, छुवयरथी है। अन्य प्रकतियां सानन्‍तर बंधती है, क्‍योंकि, एक खमयमें 


कह: >ज+ 2 '+++ 


१ अ-फाग्रलीः 'अणंताशुघंधी ति चउक्‍काण' इति पाठ:। २ प्रतिएु 'हरीशाज्रादो' इति प्राहक्‍ः 


१६४ ) - छक्लंडलामे बंधसामित्तविच्ओ [ ३, <१८ 


देक्बउड्राणफ्यडिपच्चयतुछा । मिच्छत्त-णंसयवेद-हुंडसंट्रण असंपत्तसेवद्संघडणाणि तिरिख- 
मणुसगइसंजुत्त, एडंदियजादि-आदाव-थावराणि तिरिक्खगहसंझुत्त पज्ञति, सामावियादो । 
देवा सामी। बंधद्धाणं बंधविणडद्ाण च सुगम । मिच्छत्तरस बधो चठविहो, धुवबंधितादों। 
सेसाणं सादि अड्वो, भद्वबंधित्तादो । 


मणुस्साउअस्म को बंधों को अबंधों ? ॥ ८३ ॥। 
सुगम । 
मिच्छाइट्री सासणसम्भाइट्री असंजदमम्भाइट्री बंधा। एदे 


बंधा, अवमेमा अबंधा ॥ ८४ ॥ 

एदम्स अत्थे। वुच्चदे-- दवेसु मणस्‍्माउअस्स उदयाभावादी बंधोदयाण पुन्वावर- 
वेच्छिरपरिक्खा णत्थि | परेदएण बंधति', मणुस्साउअस्म देवेस उदयभावाविंगेहादा । 
णिरंतंगे बधो, एगसमएण चधुवरमाभावादों । मिन्छादिद्वि सामणसम्भादिद्रि असंजदसम्भा- 
दिद्वीणं जहाकमेण पंचास पंचेत्ताठीस [ एक्केताठीस ] पच्चया, संग संगोधपन्चएसु ओरलिय- 


उल्नका वन्‍्धविश्राम पाया जाता है। इन प्रक्रतियोक प्रत्यय दवाकी चतुस्थानिक प्रकृतियोके 
प्रत्यथोके समान है । मिध्यात्थ, नपुसकवेद, हण्डसंस्थान और असंआ्रप्तस्टपाठिकासंदनन, 
ये ति्यग्गति व मनुष्य गतिस सुक्त, तथा एकेन्द्रियजानि, आताप आर स्थायर., य तिये 
रगनिसे संयुक्त वधती है, क्योकि, एसा स्थभाव है | देव स्वामी ह। बन्धाध्वान ओर वन्च 
विनए्स्थान सुगम है। मिथ्यात्यका वन्‍्ध चारो प्रकार होता है, क्योकि, वह धुवनन्धों है। 
शेष प्रकतियोका यन्‍्व सादि वर अक्षव हाता है क्योंकि वे अधवयन्‍्धी है । 
कौन बन थे ले ब्रेे अबन्ध ष्टे 

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ८३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

मिथ्यादष्टि, सायादनमम्यर्दष्टे और असयतसम्यस्दष्टि बन्‍्धक हैं। ये बन्वक हैं, शप 
देव अबन्धक है ॥ ८४ ॥ 

.. ईैस सत्रका अथे कहते है देवोमे मनुष्यायुका उठय न होनेसे पूर्व या पद्मात्‌ 
वस्थोद्यव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं ह। मनुष्यायुको परोदयसे बांधते हैं, क्‍योंकि, देखो 
मनुष्यायुके उद्यका विरोध है। वन्ध उसका निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयमें 
पल्थविश्लामका अभ्राव हैं। मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यस्डष्टि और असंयतसम्पग्दहि 


देखेके बयाकमसे पलास, पैतालीस [भीर इ+५तालीस ] शत्यय होते हैं, क्योंकि, अपने अपने 
ओवकत्ययोंतें यहां जौद्ारिक, औदारिकमिश्, पैकियिकमिश्र, कार्मण और नपुंशकमषेद 


क्र 


१, मल: | रकंतदि ' रति पाठ | 


३, ८६. ] देवगदीए तित्ययरणामकम्मस्स बंधसामित्ते [१४५ 


ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-णउंसयवेदपच्चयाणमभावादी । मणशुसगइसंजुत्त । देवा 
सामी। बंधद्धाण बंधाभावद्वाणं च सुगम । सम्मामिच्छत्तगुणेण जीवा किण्ण मरंति ? तत्थाउअस्स 
बंधाभावादे । मा बंधठ आउजं, पुव्वमण्णगुणड्राणम्हि आउञ बंधिय पच्छा सम्मामिच्छत्त 
पडिवज्जिय तण गुणेण णृण काल केरेदि ? ण, जेण गुणेणाउच्रंधो संभवदि तेंणेव गुणेण 
मरदि, ण अण्णगुणणेति परमगुरुवदेसादों । ण उवसामगेहि अणेयंतो, सम्मत्तमुणण आउजअ- 
बधार्िरोद्चिणा णिस्मरणे विरोहाभावादे | सादि-अद्धुवो बंध, अद्धवबंपित्तादो । 


तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ <५॥ 
सुगम । 
असंजदसम्माइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥८ ६॥ 


प्र्ययोका अभाव है। मनुष्यायका मनुप्यगतिस संयक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। 
बन्धाध्यान और बन्धविनष्रस्थान खुगम हैं । 

शंका सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ जीव क्यों नहीं मरत ? 

समाधान-- चूंकि इस गुणस्थानमे आयुक बन्‍्धका अभाव है, अतएच जीघ यहां 
मरण नही करत ! 

गंका-“बहां आयुवन्ध भल ही न हो. फिर भी पहिले अन्य ग्रुणस्थानमे आयुको 
बांधकर और पश्चात्‌ सम्यस्मिथ्यान्वका प्राप्तककर उस गुणस्थानके साथ तो निश्चयतः मरण 
कर सकता है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि जिस गुणस्थानके साथ आयुवन्ध सम्भव है उसी 
गुणस्थानके साथ जीव मरता है, अन्य गुणस्थानके साथ नहीं, ऐसा परमगुरुका उपदेश है। 

इस नियममें उपशामकोंके साथ अनेकान्तिक दोष भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, 
आयुबन्धके अविरोधी सम्यक्त्वगुणके साथ निकलनेमें काई विराध नहीं है। (देखो 
जीवस्थान-चूलिका ९, सत्र *३० की टीका )। 

मनुष्यायुका बन्ध सादि व अधछुब होता है. क्योंकि, वह अध्रुवबन्धी है । 

तीथेकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ८५॥ 

यह सश्न सुगम है। 

असंयतसम्यग्दृष्टि देव बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं ॥ ८६ ॥ 


२ अतिषु * जाउमबधिय ” शति पाठः । 
२ अप्रतों ' गणेण्णोणं "; आ-काप्रत्यो' ' शुणेणण्णोण्ण ' इृति पाठ- । 
छ, दूं, १९. ह 


१४६ ] छक्खंडागम बधसामित्तविचओ [ ३६, ८७. 


एत्थ बंधादयव।च्छेदविचारो णत्यि, उदयाभावादों । तेणव काररणण परोदए बज्झइ ।" 
फिरंतरो तित्यगरबंधों, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । देसणविसुज्शदा-लड्धिसवेगसपण्णदा- 
अरहंताइरिय-बहुसुद-पवयणभत्तीओ तित्ययरकम्मस्स विसिसपच्चया । सेसे सुगम । मणुसगइ- 


संज्त्तो बंधो । देवा सामी । वंधद्ध/णं सुगम । एल्थ बंधविणासो णत्थि । सादि-अडवो बधो, 
अणादि-घुवभविण अवद्विंदकारणाभावादे। । 
७७ चल चर 4 छ ४! 

भवणवासिय-वार्णवेतर-जोदिसियदेवाणं देवभंगो । णर्वारि 
विसेसो तित्थयरं णत्थि ॥ <७ ॥ कर 

एंदेण सुत्तेण देसामासिए्ण “ तित्थयरें णत्थि ' नि वज्ञमाणपयड़ि चेब 
परूविदो पुहमुच्चारणाएं । समचउरससंठाण-उवधाद-परधाद उम्सास-पत्तियसर्रर-पसत्थविहाय - 
गदि-सुस्सरणामाओ असंजदसम्भादिद्विम्हि सोदएणव बज्ञति | वउव्वियमिस्स-कम्मश्यपच्चया 
असंजदसम्मादिद्विम्हि अवशेदव्वा, भवणवासिय वाणवेंदर-जोदिसिएसु सम्मादिद्रीणमुतरवादा- 


यहां तीर्थंकर नामकर्मके वन्धोदयव्यच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, दकोंमें 
डसके डउदयका अभाव है। इसी कारण वह परादयसे बंधती है । तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध 
मिरन्‍्तर होता है, क्योंकि, एक समयस उसके वन्थविश्रामका अभाव है | दर्शनविश्यद्धता, 
लब्धिसंवेगसम्पन्नता, अरहन्तभाक्ति, आचायमभक्ति, वहुश्रतभाक्ति ओर प्रवच्चननभक्ति, य 
तीर्थंकर करमके विशप प्रत्यथ है (जा सूत्र ४१ में विस्तारस कहे जा चुके है) | 
शेष प्रत्यय सुगम है । मनुष्यगतिस संयुक्त वन्‍्ध होता है | दव स्वामी है। बन्धाध्वान 
सुगम है । यहां बन्धविनाश नहीं है। खादि व अश्षव बन्ध होता है. क्योंकि, अनादि व 
ज्ुब रूपस अवस्थित रहनके कारणोंका अभाव है । 

भवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंकी प्रूपणा सामान्य दवोके समान है । 

है के ००७ के हर 

विशेषता केवल यह ह कि इन दवोके तीथकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता || ८७ ॥ 


इस देशामशेक खत्रके द्वारा ' तीर्थंकर प्रक्रतिका वनन्‍्ध नहीं होता' इस पृथक 
उच्चारणासे केवल वध्यमान प्रकृतियोंका भेद ही कहा गया ह। समचतुरस्त्रसंस्थान, 
डपघात, परघात, उच्छुवास, प्रत्यकशरीर, प्रशस्तविहायोगति और सुस्बर नामकर्म 
असंयतसम्यग्दाप_ गुणस्थानमें स्वोदयसे ही बंधत है । बेक्रियिकमेश्र और कार्मण 
प्रत्ययोंकी असंयतसस्यस्दप्टि गुणस्थानमें कम्त करना चाहिय, क्‍योंकि, भवनवासी, 
घानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमे सम्यग्दाए्योंकी उत्पत्तिका अभाव है। पंचन्द्रिय ज्ञाति 


१ अ-काग्रत्यों' “ काछेण !, आप्रता “ काठेणण * इति पाठ | 
२ मवणतिए णत्थि तित्थयरं || गो. क. १११ जिणहीणे ज्ोह भदण-वा || कर्मग्रस्थ ३, ११. 
३ प्रतिपु ' पदमुच्चारणाएं ” इति पाठः | 


१, ८८. ] सोहम्मीसाणदेवेसु बंधसामित्ते [१४७ 


भावादों । पं्चिंदिय-तसणामाओ मिच्छादिट्विम्हि सांतरं बज्ञइ, एडदिय-थावरपडिवक्खपयडीण 
संभवादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्चीओ मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणो सांतरे 
बंधंति | ओरालियसरीरअंगोवंग मिच्छाइड्रिणो सांतर बंधति । एसो भेदों संतो वि ण कद्टिदों । 
एवंविध भेद संतमकहंतस्स कर्थ सुत्तमावो ण फिडंदे ? ण एस दोसो, देसामासियसुत्तेसु 
एवंविदभावाविरोहादो । 


सोहम्मीसाणकैप्पवासियदेवाणं देवभंगों ॥ <८ ॥ 


एदस्स अत्यो-- जथा देवोधम्मि सव्वपयडीओं परूविदाओं तहा एत्थ वि परूेवे- 
दव्वाओं । एदमप्पणासुत्ते देसामासिय, तेणदेण सूइदत्थो उच्चंदे-- पंर्चिदिय-तसणामाओं 
मिच्छाइड्री देवोधम्मि सांतर-णिरंतरं बंधंति, सणक्कुमारादिसु एडइंदिय-थावरबंधाभविण पणिरं- 


तरबंधोवरंभादों । एत्थ पुण सांतरमेव बंधंति, पडिवक्खपयडिभाव॑ पहुच्च एगसमएण 


ओर जस नामकर्म मिथ्यादर्टि गुणस्थानम सान्‍्तर बंधत हैं. क्योंकि, उक्त देवोके इस 
गुणस्थानमें एकेन्द्रिय जाति ओर स्थाबर रूप प्रतिपक्ष प्रकतियोंकी सम्भावना है। 
मनुप्यगति और मनुप्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वीका मिथ्यादष्टि च सासादनसम्यग्दष्टि सान्तर 
बांधत है। ओआदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यार्चष्ट सान्‍तर बांधते हैँ । यद्यपि बध्यमान 
प्रकतिभदक साथ यह भेद भी है, तथापि दशा/मणक हानस वह सजमें नहीं कहा गया। 


शंका--इस प्रकारके सेदक होनेपर भी उसे न कहनेवाले याक्यका सृत्रन्व क्‍यों 
नहीं नष्ट होता ? 


समाधान---यह काई दाप नहीं, क्योंकि, दशामशंक सूत्रोंस इस श्रकारके 
स्वरूपका कोई विरोध नही है । 


सोधम व ईशान कल्पवासी देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है ॥ ८८॥ 

इस सूत्रका अर्थ-- जिस प्रकार सामान्य दबोंस सब प्रकृतियोंकी प्ररूपणा की 
गई है, उसी प्रकार यहां भी प्ररूपणा करना चाहिय। यह अपैणासत्र देशस्मशक है, 
इसलिये इसके द्वारा सूचित अर्थंको कहते हँ-- पंचन्द्रिय जाति और चल नामकर्मको 
मिथ्यादष्टि देव देवोधम सान्तर-निरन्तर बांधते है, क्‍योंकि, सनत्कुमारादि देघोंम एकेन्द्रिय 
और स्थावर प्रकृतियोंके बन्धका अभाव होनेसे निरम्तर बन्ध पाया जाता है। परन्तु 
यहां उन्हें सास्तर ही बांधते हैं, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकतियोंके सद्भावकी अपेक्षा करके 


ब् 


है प्रतिषु ' -पडिसाव ” इति पाठ: । 


१४८ ) छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ १, ८९. 


बंधुवरमदंसणादो । मिच्छादिट्टि-सासणसम्भादिद्विणे मणुसगइदुर्ग देवोधम्मि सांतर-णिरंतरं 
बंधति, सुक्कलेस्सिएसु मणुसगइदुगस्स पिरंतरबंपदंसणादो । एल्थ पुण सांतरे बंघंति, 
मणशुसगददुगणिरंतरत्रंधकारणाभावादी । ओरालियसरीरअंगोव्॑ग दवाषम्मि सम सांतर- 
पिरंतरं बंधति, सणक्कुमारादिसु णिरंतरबंधुवलंभादों | एव्थ पुण सांतरमेव, थाव 
अंगोवंगस्स बंधाभावाद। त्ति । जल 
सणवकुमारप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकंप्पपासयदवाण पढ़- 


माए पुढवीए णेरइयाणं भेगो ॥ ८९ ॥ 

णर्वारे एत्य पुरिसवेदस्स सोदणण बंधो, अण्णंवदस्सुदयाभावादे । णउंसयवदस्स 
पढमाए पुढवीए सोदएण बंबो, एत्थ पुण परादएण । पच्चएसु णउंसयवेदो इत्यिवेदेण 
सह अवशेदच्वे । सासणसम्माइड्रिम्हि वउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया पक्खिविदव्बा, णेरइय- 
सासणेसु तसिमभावादों | सदार-सहस्सारदवेस मिच्छाइड्रि-मासणमम्मादिद्विणो मणुसगइदुर्ग 
सांतर-पिरंतर बंबति, तत्य॑तणसुक्रलेस्सिए सु मणुसगइदु गे मात्तण तिरिकिखगइदुगस्स 


एक समयसे वन्धविधाम दखा जाता है । मिथ्यादप्ति और सासादनसम्यग्शाए 
दृष्यगातांदकको दवाघम सान्तर निरस्तर बांघल हैं. क्योंकि, शकलछलश्यावालोमें 

मनुष्यगतिद्धिकका निरन्तर बन्ध दखा जाता है । परन्तु यहां सान्‍्तर बांधने हैं फ्यो।कि 
मनुष्यग तिद्धिकके निरच्तर वन्धक कारणोंका अभाव है। अंद्ारिक गेरीरां गोपांगका 
दवाधम मिथ्यादष्टि सान्तर-निरन्तर वांधते है, फ्योंकि सनत्कृमारारिे दृबाम॑ निरन्तर 
बन्य पाया जाता है। परन्‍्त यहां सान्‍तर ही बांधने हैं, क्योंकि, स्थापग्वन्धकालमें 
गापगिक! वन्‍्ध नहीं। ह/ता । 


नर्कुमारत लेकर शतार-महस्रार तक कल्यबार्स। दवोंकी प्ररुपण। प्रथम पृथिवीके 
नारकियकिे समान है ॥ ८९ ॥ 

विशेय इतना है' कि यहां पुरुपवदका स्वेदयस वन्ध 
वद्‌क उद्यका अभाव है। नपुंसकवदका प्रथम परथियामें स्थे॥: 
यहा इसका परादयस वन्ध होता है । प्रन्ययामें नपुसकबदका ख्रीवदक साथ कम करना 


38 लदिनमम्यन्दाए गुणस्थानमें यहां वैकियिकाम्रश्न ओर कार्मण प्रत्ययोको 
ना चाहय, क्योंकि नारकी सासदनसम्यग्दष्टियोंम उनका अभाव है। दतार 


खदस्नारकत्पवार्सी देवोंमे मिथ्यादाएं और सासादनसम्पग्द्ट मनुष्यगतिहिकको कक 
निरन्तर बांध॑ंत हैं, क्योंकि, उन कब्पोंके शक्‍्ललेश्यावाल दवॉमें मनृष्यगतिद्विकको 


घ हाता हु, क्यांकि, अन्य 
दयस बन्ध हाता है । परन्तु 


१ प्रतिएर * सांतर " इति पाठ: | 


३, ९१. ) आणदादिदेवेसु बंधसामित्त [ १५४९ 
बंधाभावादो । 

आणद जाव णवगेवेज्जविमाणवा[सियदेवेसु पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय- 
दुगुंछा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-सम- 
चउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज रिसहसंघडण-वण्ण-गं ध-रस- 
फास-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्बी-अगुरुवछहुव-उवघाद-पर घाद-उस्सास - 
पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिराधिर-सुहासुह- सु भग- 
मुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयाणं को बंधो 
को अबंधो ? ॥ ९० ॥ 

सुगममद । 

मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्री बंधा । एदे बंधा, 
अबंधा णत्यवि ॥ ९१॥ 

एंदण सूददस्थे भणिस्साम-- मणुसगइ-ओरालियसरीरअंगोवेंग-वज्जरिसहसंघडण- 


छाड्कर तियंस्गतिट्धिकक बन्धका अभाव दे । 

आनत कल्पसे लेकर नव ग्रेवेयक तक विमानवासी दंवोंभ पांच ज्ञानावरणीय, छह 
दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुष॑वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, 
मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरलसंखान, ओदारिक- 
शरीरांगोषांग, वज्रपभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्परी, मनुष्यगतिशआयोग्यानुपूर्वी, अगुरुलबु, 
उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविद्यायोगति, त्रस, बादर, पयो'्त, अ्रत्येकशरीर, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, अदिय, यशकीति, अयश्कीर्ति, निमोण और पांच 
अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्याद्टसि ठेकर असंयतसम्यर्ग्दष्ट तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं 
हैं॥९१॥ 

इस सूज॒के द्वारा सुचित अथोंको कदते हैं--मजुष्यगति, भौदारिकदारीरांगोपांग, 


१०० ] छक्खेडागम बंधसामित्तविचिओ [ ६, ९१. 


मणुस्साणुपुन्वी-अजसकित्तीणमुदयाभावादोी सेसपयडीणं उदयवोच्छेदाभावादी च बेधोदयांणं 
पष्छापच्छोच्छेदपरिक्खा ण कीरंदे । 

पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद-पंचिदियजादि-तेजा- कम्मइयसरीर-वण्ण- 
गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-तस-बादर-पवत्त-थिरायिर-सुभासुभ-सुभग-अंदे ज-जस कित्ति-णिमिण- 
उच्चागोद-पंचंतरायश्याणं सोदण्णेव बंधो, धुवोदयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय- 
हस्स रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदएण अंधो, अड्धवोदयत्तादो । समच उरससंठाण- 
उवधाद-परधाद-उस्सास-पसत्यविहायगइ-पत्तेयमरीर-सुस्सरणामाओ. मिच्छाइट्टि-सासगसम्मा- 
इट्टि-असंजदसम्मादिद्विणो सोदय-परादएण बंधंति । सम्मामिच्छाइड्रिणा सोद््णेव बंर्धति, 
तेसिमपज्जतकालाभावादों । मगुसगइ-ओरालियसरीर-ओराठियसरीरअगोवंग-वर्ज्जरिसहसंघडण- 
मणुस्साणुपुन्वी-अजसकित्तीण परोदएणेव बंध, देवेसु एदासि बेघोदयराणमक्कमेण उत्ति- 
विरोहादेि। । 

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दु्गुछा-मणुसगइ्‌ पंचिदियजादि- 


५ 


बज़र्पभसंहनन, मलुप्यानुपर्वी ओर अयशाकीर्ति, इनका उदयाभाव हाॉनलस तथा दोष 
भ्रृतियोंके उदयव्युख्छेदका अभाव होनस यहां वन्‍्ध और उदयके पृत्र या पश्चात व्यच्छद 
होनेकी परीक्षा नहीं की जाती है | कब 
पांच शानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पुरुषचद. पंचन्द्रिय जाति, तजस य 
कामण शरीर, वण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलचु, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अम्धिर, 
शुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यशकीति, निर्मोण, उच्चमात्र, ओर पांच अन्तराय, इनका 
स्वादयले ही वनन्‍्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवादयी प्रकृतियां है | निद्ठा, प्रचछा, साता 
बच अखाता बेदनीय, बारह कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्खा, इनका 
स्वोदय परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, य अध्रवोदयी प्रकृतियां हैं । समचतर्स्रसंस्थान 
उपघात, परधात, उच्छचास, प्रशस्तविह्योगति, प्रस्येकशर्णर और सुस्घर नामकर्मोका 
मिथ्यादाप्र, सालादनसम्यस्दाप्र और असंयतसम्यस्दष्टि स्वादय-परोदयस बांधने हैं। 
सम्यस्मिध्याईष्ट द॒व स्वादयसे ही वांधत हैं, क्योंकि, उनके अपर्याप्तकाटका अभाव है। 
मनुप्यगति, ओऔदारिकशरीर, ओदारिकशर्शरांगापांग, चजरपभसंहनन मनुष्यानु 
और अयद्यकीतिका परोदयसे ही वन्ध होता है. क़्योंकि, दबोंगे हम पक लिया जि पू्वी 
भौर उदयके एक साथ भस्तित्वका विराध है | ; ४७४७७ 


पांच ज्ञानावरणीय, छह दरशनावरणय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनृष्यगति 
/ जुशणुप्स प 


१ अप्रती ' पकाऋओद ' इति पाठः | 


३, ९१. ] आणदार्दिदेखेसु बंधसामित्त [ १४५१ 


ओरालिय-तेजा-कम्मश्यसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस - फास-मशुसगइपाओ रगाणु- 
पुन्वी-भगुरुअठहुअ-उबधाद-परघाद -उस्सास-तम-बादर-पञ्त्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाएं 
णिरंतरो बधो, एन्थ धृवबंधित्तादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराधिर-सुमासुभ--जस- 
कित्ति-अजसकित्तीण सांतरो, एगसमएण बंधविरामदंसणादी । पुर्सिवेंद समचउरससंठाण-वर्शीरे- 
सहसंघडण-पसत्थविहायगढ़-सुभग सुस्सर-अदि ज्जुच्चागादाणि मिन्‍्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणो 
संतरे बंधति, एगसमएण बधनिरासुवलंभादी । सम्मामिच्छादिद्वि-असेजदसम्गादिद्विणे णिरंतरे 
बंधंति, पडिवक्‍्रपयडीण वंवाभावादे । 


एदार्सि पच्चया देवोधपच्चयतुल्श । णवरि सब्वत्य इत्थिवेदपध्चओ अवशेदत्वो । 
सज्धबे सब्वाओं पयडीओआ मणुसगइसंजुर्त बंधंति, अण्णगईण बंधाभावादों । देवा सामी । 
बधद्धाणं अवविणदद्न्‍काणं व सुगम । पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भमय- 
दुगुंछा-तेजा - कम्मइयसरीर वण्ण -गंध-रस फास-अगुरुअलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं 
मिच्छाइट्रिम्हि चउच्विद्दा बेचा । अण्णन्थ तिविहा, धुवाभावादों | अवसेसाणं पयडीणे अंधो 
सब्बगुणडदरणिसु सादि-अद्ववो, अड्धवर्पित्तादो | 


पेचन्द्रियजाति, आदारिक, तजस व कारमण दागीर, ओदारिकदारीटंगापांग, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पश , मनप्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वी, भगरुलघु , उपघात, परघाद, उच्छृवास त्रस, बादर, प्यौप्त, 
प्रस्यकशरीर, निर्माण और पांच अन्तरात्र, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां 
य भ्रक्ृतियां घ्रवबनर्थ! है। सात। व असाता वद्नीय, हास्य, राति, अराति, शाक, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति ओर अयशकी।ते, इनका सान्‍तर बन्ध हाता है. क्योकि 
एक समयसे इनका बन्धविश्वाम दखा जाता है। पुस्पवद, समचतरमस्नसंस्थान, वज्जपेभ- 
संहनन, भदास्तविद्दायागति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उद्चगोन्न, इनको मिथ्यादाष्र 
पर्च सास|दनसम्यग्टाए स्पान्तर बांधत हैं, तयोंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम 
पाया जाता है | सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यर्दष्टि इन्हे निरन्तर बांधत है, क्योंकि, 
उन्नक प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है । 


इन प्रकृतियोंके प्रत्यय देवोघ प्रत्ययोके समान हैं । विशषता कफेवछ इतनी है कि 
सब जगह स्थीषेद प्रत्ययका कम करना चाहिये। उक्त सब दव सथ प्रकृशियोंको 
मनुष्यथगतिस संयुक्त बांधत हैं, क्योंकि, उसके अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। देख 
स्वामी हैं। बनन्‍्जाध्वान ओर बन्धविनएस्थान सुगम हैं | पांच ल्ञानावरणीय, छह दरशेना- 
घरणीय, बारह कचाय, भ्रय, बा! तेजस व कार्मेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशोे 
अग्युरुलूघु, उपघातस, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादरष्ट ग्रुणस्थानम चारों 
अकारका कब्ध दोसा है | अन्यत्र तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां छुवबन्धका 
अख्रात्र है। शेष प्रकतियोंका वस्थ सब गुणस्थानोंमे सादे व अधछुव होना है, क्योंकि, 
के आाकुकातकी दें । 


१७२ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ १, ९२. 


णिदणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अग॑ताणुबंधिको ध - माण- 
माया-लोभ-हत्यिवेद -चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्याविहायग३-दुभग- 
दुस्‍्सर-अगादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९२ ॥ 

सुगम । ह 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा | एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 


0९३ ॥। श 

एदस्स अस्यो वुच्चंद-- अणणताणुबंधिच उक्कस्स बेघादया सम वोच्छिज्जंति, 
सासणम्मि तदुभयवोच्छेददंसणादी । अवभेसाणे बेघोदयवो्छेंद्परिक्खा ण्त्थि, तासिमेस्थु- 
दयाभावादो । अणंनाणुबंधिवउक्स्स सादय-परगेंदएण बंधो, यड़वादयत्ताद। । अवसेसाण 
पयडीण परोदए्णेव, एस्थ तार्मि वंधणुदयस्स अबड्भाणविरोहादों । यीणगिद्धितिय-अणताणु- 
बंधिचडक्काणं णिरंतरे बंधा, धृबबंपित्तादा | ससाणं सांतरों, एगसमणण बंधविरामदंसणादी । 
पच्चयाणं सहस्सारभंगा । सब्बे सच्वाओ पयडीओ मणुसगइसंजुत्ते चंधति। देवा सामी | 
बेधद्धाणं वंघविणदद्णं चे सुगम । थ्रीणगिद्धितिय-अशंताणुबंधिव उक्‍्कार्ण मिच्छा्दिद्रिस्म 


निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्पथानग्राद्धि, अनन्तानुन्धी क्रोध, मान, माया, लाभ, 
आीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, अग्रशम्तविहायोगति, दुर्भग, दुम्बर, अनार्देय और 
नीचगोत्र, इनका कीन वन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ ९२ ॥ 

यह सूत्र सुगम ह | 

मिथ्यादष्टि ओर सासादनमम्यरस्धष्ट बन्चक है । ये अन्चक हैं, शेप देव अब्न्धक 
हैं ॥ ९३॥ 

इसका अर्थ कहत हे-- अनन्तानुबन्धिचतुष्कका वन्‍्ध ओर उदय दोनों साथ 
व्युडिछन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दानोका व्युत्छद देखा जाता है। 
शोष प्रकृतियोंके बन्‍्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उनके उदयका 
अभाव है । अनन्तानुबन्धिचतुप्का स्वोदय-परादयस वन्घ होता है, क्योंकि, 
वे अध्लवोदयी हैं| शेष प्रकृतियोंका बन्‍्ध परोदयसे ही होता है, क्योंकि, यहां उनके 
बन्धके साथ उदयके अवस्थानका विरोध है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनस्तामु बन्धि- 

हु पॉच् ् जे >< गंका 

चतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, घुववन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका सान्‍्तर बन्ध 
होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका वन्धविश्वाम देखा जाता है। प्रत्ययप्रर्षणा सहस्रार 
देबोके समान है। उक्त सब देव सब प्रकृतियोंको मनुप्यगतिले संयुक्त बांधते हैं। देव 
स्थामी हैँ । वस्थाध्यान भोर वत्थपिनश्स्थान सुणम हैं! स्व्थानगद्धिज्य और अनन्‍्तानु- 


$, ९५. | आणदीदिदेवेसु बंधसामिस [ १५३ 


चउब्विद्दो बंधो । अण्णस्व दृविहों, अणादि-धुवाभावत्तादो । सेसाणं पयडीण सादि-अद्धवो, 
अद्भवबंधित्तादों । 

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्रसंघडणणामाणं को 
बंधो को अबंधो ? ॥ ९४॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ९५॥ 

एदस्स अत्थो वुद्चेद -- मिच्छत्तस्स बधोदया सम वोच्छिलंति, मिच्छाइड्टिम्दि 
तदुभयाभावदंसणादे । अवसेसाणं बघेदयवोच्छेदर्पारिवखा णस्थि, एस्थेयेतंगेदासिमुद्याभावादो । 
मिच्छत्त सोदएण वज्ञइ । कुदे। ? साभावियादे। । अवसेसाओ पयडीओ परोदएण । मिच्छत्ते 
णिरंतरं बज्ञ्इ, धुवबंधित्तादों । अवसेसाओ सांतस्मद्भवबेधित्तादो। पच्चया सहस्सारपचयतुला । 
मणुसगइसंजुत्त बज्ञति । ठेवा सामी । बंधद्धाण चेबविणद्वाणं च सुगम । मिच्छत्तस्स बंधों 


यन्धिचतुष्कका मिथ्यार्टष्टक चारो प्रकारका बनन्‍्ध होता है। अन्यत्र दो प्रकारका बन्ध 
हाता है, क्योंकि, वहां अनादि और धव वन्धका अभाव है। शोष प्ररलियोंका सादे 
व अध्व बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे अधवबन्धी प्रकृतियां हैं । 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंभ्राप्तसपाटिकासंदहनन नामकर्मोंका 
कौन बन्धक आर कौन अबन्धक है ? ॥ ९४ ॥ 

यह सूत्र सुगम ह | 

मिथ्याद्ृष्टे बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं ॥ ९५ ॥ 

. इस सूत्रका अथ कहते हैं - मिथ्यात्वका बन्ध आर उदय दोनों साथ व्युच्छिन्ष 
हाते हैँ, क्योंकि, मिथ्यार्टप्ट गुणस्थानर्मे उन दोनोफा अभाव देखा जाता है। शेष 
प्रकृतियोके वन्‍्धोद्यव्युदछंदकी परीक्षा नही ह, क्योंकि, यहां नियमस इनके उदयका 
अभाव हैं। मिथ्यान्व प्रकृति स्वोदयस बंधती है। इसका कारण स्वभाव है। शोष 
प्रकृतियां परोदयसे बंधती हैं। मिथ्यात्व प्रकृति निरन्तर बंधती है, क्‍योंकि, ध्रववन्धी 
है। शेष प्रकृतियां सान्‍्तर बंचती हैं, क्योंकि, थे अध्लुववन्धी है। प्रत्ययप्ररूपणा सहस्नार- 
देवोंके प्रस्ययोकें समान है | मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। बन्धाध्यान 
और वन्धविनश्रस्थान सुगम है। मिथ्यात्वका वन्‍्ध चारों प्रकारका होता है, क्‍योंकि, 


84#4% 


१ प्रतिधु “ जणादिदेधाभाषत्तादों ' इति पाहः | 
क् थे 2७५ 


१७५४ ] छकक्‍्खेडागमे बंधसामित्तविचओं [ ३१, ९६. 
घच्विहो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्धवो, अद्धुवर्बपित्तादी । 


9 का, कक 

मणुस्साउअस्स को बंधों को अबंधों ? ॥ ९६ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ९७ ॥ 

एदस्स अत्यो - बंधेदयाणं वेच्छेदपरिक्खा एत्थ णस्थि, उदयाभावादों । परोदएण 
बज्ञइ, बंपेणुदयस्स एत्थ अवशद्जणनिरोहादों । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बेथुवरमाभावादों । 
मिच्छाइड्टिस्स एगूणवंचास, सासणस्स चउएचालीस, असंजदसम्मादिदिस्स चाठीस पच्चया | 
मणुसगइसंजुत्त । देवा सामी। बंधद्भांण बंधविणद्वद्वाण च सुगम । सादि-अद्धवी बंधो, 
अद्धुवंधित्तादे ] 


तित्ययरणामकम्मस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ ९८ ॥ 
सुगम । 


छुचबन्धी है| शेप प्रकृतियोंका सादि व अधव वन्ध होता है, क्योकि, व अधववस्धी है । 
क्री रे के बन्ध के 
मनुष्यायुका कोन बन्धक ओर कोन अबन्धक है ? ॥ ९६ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
रे ] हक ५ कई श५ हूँ 

भिध्यादष्टि, सासादनसम्यर्दष्ट ओर असंयतमम्यस्टष्ट बन्धक हैं। य बन्धक हैं, 
शेष देव अबन्धक हैं ॥ ९७॥ 

इसका अथ-- बन्ध ओर उदयक ब्यच्छद को पराक्षा यहा नहा हू, क्याक 
मनुष्यायुक उद्यका द्वांस अभाव ह | वह पराोदयस चंधरी हु, क्याक, यहा उसक 
बन्धक साथ उदयके अधस्थानका विराध हू। नरन्तर वन्‍्ध हाता हु, फ्याक, एक 
समयस उसक वन्धावश्रामका अभ्वाव ह । मिथ्याटप्रिके उन्नचयागर सासादनसम्यग्दशिके 
चवालीस और अरसंयतसम्यग्दपिक चान्टीस प्रत्यय हाते हैं । मनुप्यगतिस संयुक्त बन्ध 


होता है। देव स्वामी हैं। वन्धाध्यान ओर वन्धविनष्टस्थान सुगम है | सादि व अजब 
बन्ध होता है, क्योंकि, बह अध्वववन्धी प्रक्रति है| 


तीथकर नामकर्मका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९८ ॥ 
पह सूत्र सुगम है! 


१, ९९. ) अणुदिसादिदेवेसु बंधसामितते [१५५ 


असंजदसम्मादिद्ठी बंधा । एदे बंधा, अंवसेसा अबंधा ॥ ९९॥ 


एदस्सत्थे। वुच्चदे--- बंधोदयाण वोच्छेदविचारो णत्थि, संतासंताणं साण्णियास- 
विरोहादे । परोदणण बंधा, सव्वत्थ तित्थयरकम्मबंधोदयाणमक्कमेण उत्तिविरोह्दों । णिरंतरो 
बंधो, संखेज्जावलियादिकालेण विणा एगसमएण बंधुवरमाभावादों । एदस्स पच्चया देवोध- 
पच्चयतुला । उत्तरोत्तपच्चया पुण अरहंताइरिय-बहुसुद-पवयणभत्ति-लद्भि वेगसंपत्ति-दंसण- 
विसुद्धि-पवयणप्पहावणादओ । मणुसगइसंजुत्तों बंधों । देवा सामी । बंधद्धाणं बर्धविणद्ठद्ठाणं 
च सुगम । सादि-अड्वो बंधो, अद्धवबंधित्तादों । 


अणुदिस जाव सब्बट्रसिडिविमाणवासियदेवेसु पंचणाणावर णीय- 
छदंसगावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि- 


९3 


सोग-भय दुगुंछा-मणुस्साउ-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा- 
कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण- ओरालियसरीर अंगोवंग-वज्जरिसह- 
संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्बी-अगुरुअलहुअ- 


असंयतसम्यग्टृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं ॥ ९९ ॥ 

इसका अर्थ कहंत हं-- बन्ध ओर उदयके व्युच्छेदका विचार यहां नहीं है, 
क्योंकि, सत्‌ ओर असत्‌ बन्धेद्यको समानताका विरोध है। परोद्यसे बन्ध होता है, 
क्योंकि, सर्वत्र तीर्थंकर कमके बन्ध ओर उदयके एक साथ रहनेका विरोध है। 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, संख्यात आवली आदि कालके बिना एक समयसे 
उसके बन्धविश्रामका अभ्नाव है। इसके प्रत्यय देवोध प्रत्ययोंक समान हैं। परन्तु 
इसके उत्तरोत्तर प्रत्यय अरहन्तभाक्ति, आचायमक्ति, वहुश्र॒ुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, 
लब्धिसंवेगसम्पत्ति, दशनविशुद्धि और प्रवचनप्रभावनादिक हैं। मनुष्यगतिसे संयुक्त 
इसका बन्ध होता है। देव स्वामी हँ। बन्धाध्यान ओर बन्धविनष्टस्थान झुगम हैं। 
सादि-अध्युव बन्ध द्ोता है, क्योंकि, वह अध्ुववन्धो प्रकृति है। 

अनुदिशोंसे लेकर सवार्थसिद्धि तकके विमानवासी देवे!में पांच ज्ञानावरणीय, छट 
दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारकि, तेजस व कार्मण 
शरीर, समचतुरससंस्थान, ओदारिकशरीशंगोपंग, वजपैमसंदनन, वणे, गन्ध, रस, स्परी, 


१७५६ ), छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ १, १०१. 


उबधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविह्ययगह-तस- बादर-पज्जत्त-पततेयसरीर- 
थिराधिर-सुहासुह सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति 
णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधों को अबंधों ! 
॥ १०० ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्टी बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १०१॥ 

एदस्स अत्यो परूविज्जदे -- मणुसाउ-मणुसगइ ओरालियमसरीर-आओराठियसरीरअंगीव॑ग- 
वज्जर्सिहसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-अजमकित्ति-तित्थयराणं उदयाभावादेीं अवसेसाणे 
च पयडीणमुदयवोच्छदाभावादों बंधादो उदयस्म कि पुच्वे कि वा पच्छा वोच्छेदों होदि त्ति 
एत्य परिक्खा णत्यि । 

पंचणाणावरणीय-चउद्दंसगावरणीय-पुरिसवद-पंचिंदियजादि-त जा-कम्मइयसरीर-वण्णू- 
गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ तस-बादर-पज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह- सुभगांदज्ज-जसाकितति- 
णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइया्ण सोदओआ वंधों, एस्थ शरवोदयत्तादा । णिद्ययला-सादासाद- 


मनुष्यगतिप्रयवाग्यानुपूर्वी, अगुरुठघु, उपधात, परपात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, 
बादर, पर्याप्त, प्रथेकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीतिं, 
अयश्ञकीर्ति, निर्माण, तीथकर, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और 
कौन अबन्धक है ! ॥ १०० ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

असंयतसम्यग्दष्टि बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १०१ ॥ 
॒ इसके अर्थकी प्रत्षणा करते है-- मलुप्यायु, मनुप्यगाति, ओदारिकशरीर, 
आदारिकशरीरांगोपांग, बजपंभसेहनन. मनृप्यगतिश्रायाग्याजुपूर्वी. अयशकीर्ति और 
तीर्थंकर, इनके उदयका असाच होॉलेसे, तथा हाप प्रकृतियोंके उद्यव्युच्छेदका अभाव 
होनेसे ' बन्बसे उद्यका क्‍या पूर्यमे या क्या पश्चात उ्युच्छेद होता है ' इस प्रकारकी 
यहां परीक्ष्य नहीं दे | 

पांच क्षानावरणीय, चार द्शनावरणीय, पुरुषबद, पंचाद्रियजाते, तेजस व 
कार्मण शरीर, बणे, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलूघु, अस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अ्रस्थिर 
शुभ, अशुभ, सुभग, आादेय, यशकीति, निर्माण, उच्चयगोत्र और पांच अन्तराय' इनका 
स्ोदध वश होता है, क्‍योंकि, ये यहां भुघोदयी हैं। निठा, प्रचछ्ा, सता छ मसाता 


३, १०१. | अणुदिसादिदेवेंसु बंघसामिसत [ १७७ 


वारसकसाथ-हस्स-रदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदएण बंधो, अड॒वोदयत्तादो। परधादुस्सास- 
पसत्थाविहायगइ-सुस्सराणं सोदय-परोदएण बंघो, अपज्जत्तकाले उदयामवि वि बंघुवलंभादों। 
समचउरससंठाणुवधाद-पत्तेयसरीराण पि सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए उदयाभवे वि 
बधदंसगादों । मणुसाउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण- 
मणुस्सगइपाओग्गाणुपुव्वी-अजसकित्ति-तित्थयराण परोदणण बंधो, एल्थेदासिमुद्याभावादों । 


पेंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय- पुर्सिवेद-भय- दुगुछा- मणुसाउ मणुसगइ- 
पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-ओरालियसरीर अंगेवेग-व ज्जरिसिद - 
संघडण-वण्ण-गंघ-रस-फास-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्वि-अगुरुषठहुव- उवधाद-परघाद- उस्सास - 
पसत्थविहायगइ- तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण- तित्थय रुच्चागोद - 
पयंतराश्याणं णिरंतरों चेधो, एदासिमगसमएण बंधुवरमाभावादे। । सादासाद-हस्स-रद्-अरदि- 
सोग-थिराभिर-सुहासुद-जसकिलि-अजसकित्तीण सांतरो बेघो, एगसमएण बेधुवरमादो । 


वदनीय, बारह, कवाय, हास्य, रति, शाक. भय और जुगुप्खाका स्वोदय-परोद्यसे बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, ये अध्ुवादयी प्रकृतियां हैं। परघात, उच्छवास, प्रशस्तविद्दायोधति 
ओर सुम्बरका स्थादय-परोवयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, अपर्याप्तकालमें उदयका अमावच 
हॉमिपर भी इनका बन्ध पाया जाता है। समचतुरस्तसंस्थान, उपधात और प्रत्येकशरीरका 
भी स्वेदय-परोदयसे वन्ध होता है, क्‍योंकि, विश्रहगति्ें उद्यके अभावक होनेपर भी 
बस्घ देखा जाता है। मनुष्यायु, मनुष्यगाते, ओंवारिकद्दारीर, औदारिकदारीरांगोषांग, 
बजर्चभसंहनन, मनुष्ियगनिप्रायोग्याज॒पूर्वी, अथद्कीर्ति और तोर्थेकरका परोदयसे बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है | 


पांच ब्लानावरणीय, छह द्रनावरणाय, बारह कपाय, पुरुषबेंद, भय, जुसुप्सा, 
मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस व का्मण शरीर, समचतुरख- 
संस्थान, ओऔदारिकशरीरांगोपांग, वजपंमसहनन, वर्ण, गरध, रस, स्पशे, मनुष्यगति- 
प्रायोग्यासुपर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छुवास, प्रशस्तावैहायोगतलि, अख, बादर, 
पर्याष्त, प्रत्यकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्मोण, तीर्थंकर, उच्चगात् ओर पांख- 
अन्तराय, इसका मिरन्तर वन्ध होता है, फ्योकि, इनफे एक समयसखे वन्धविशज्ञामका 
अभाव दहै। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरे, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ,. 
अशुभ, यशकीति और अयदकीर्ति, इनका साम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
इनका वन्धविध्ाम है । 


१ ज-आम्रत्मोः ' बंधुधरमाभावादों ' इकि पाठः। 


१५८ ] छक्खेंडागम बधसामित्तविंचओं [ ३, १०२. 


एत्थ असंजदसम्मादिद्िग्हि बाएतालीस पच्चया, ओषपच्चएसु ओरालियदुगित्थि- 
भबुंसयवेदपच्चयाणमभावादो । सेस सुगम । एदारसि पयडीण बेंधी मणुसगइसंजुत्तो । देवा 
सामी । ग्रंधद्धाणं सुगम । बंधविणासो एत्थ णत्वि । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय बारस- 
कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवधाद-णिमिण्‌-पूंच- 
तराइयाणं तिविद्दो वेधो, धुवाभावादे । सेसाणं पय्ीण सादि-अद्भवों, अधुवर्भधित्तादो । 


इंदियाणुवादेण एइंदिया बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पण्जत्ता अपज्जत्ता पंचिंदियअपज्जत्ताणं 
पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ॥ १०२ ॥ 


एदमप्पणासुत्तः देसामासिये, बज्ञमाणपयडीणं सेखमंत्रेक्खिय अवश्विदत्तादों । 
तेणेंदेण सूइद॒त्थपरूवर्ण कस्सामो । ते जहा-- एत्थ ताव बज्ञमाणपयडिणिदेस कस्सामो। 
पंचणाणावरणीय-णवदंसगावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय- तिरिक्खाउ- 


पहां असंयतसम्यरदष्टि गुणस्थानभे व्यार्टास पर त्यय होत हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोमेंसे 
औदारिकबद्विक, ख्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोका अभाव है। शप प्रत्ययप्ररूपण सुगम 
है। इन प्रकृतियोंका बन्ध मलुष्यगातिसे संयुक्त हाता है।दव स्वामी हैं। वन्धाध्यान सुगम 
है। बन्धबिनाश यहां हैं नहीं। पांच शानावरणीय, छह दरशनावरणशय, बारह कपाय, 
भय, जगुप्सा, तेजस थ कार्मण शरीर, ब्ण, गन्ध, रस,स्पर्श. अगुरुलघु, उपघात, निर्माण 
पांच अन्तराय, इनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, भव बन्धका अभाव 
है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रष बन्ध होता है, क्योंकि, व अध्षववन्धी हैं । 
इन्द्रियमागेणानुसार एकेन्द्रिय, बादर, सूक्ष्म, इनके पयोष्त व अपर्याप्त, दन्द्रिय, 
औन्दरिय, चतुरिन्द्रिय पयोप्त व अपयोप्त तथा पंचेन्द्रिय अपयीप्त जीवोंकी प्रुपणा पंचेन्द्रिय 
तियेच अपयोप्तोंके समान है ॥ १०२ ॥ 
यह अर्पणासप् वेशामर्क है, क्योंकि, वध्यमान प्रकृतियोकी [१०९] संख्याकी अपेक्षा 
करके अवस्थित है। इसी कारण इससे सूचित अथंकी प्ररूपणा करने हैँ । वह इस प्रकार 


है-- यहां पहिले बध्यमान प्रकृतियोंका निर्देश करते हैं । पां 
पे हैं। पांच शानावरणीय, नौ दर्शन्षा- 
घरणीय, साता ब असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकषाय तियंगायु 
ठ ्ठ 


१ अप्रती ' चउरिंदियपज्जता अपज्जत्ता पंचिंदियपण्जता अपज्जत्ताणं | ' चंडरिदियपर्जता! 
नल मल । अपज्जत्ताणं ', आप्रतो ' ज्जता- 
पर्माधार्ष '; काप्रतो ' थरउरिदियपत्जत अपज्जहाण ? इति पाठ: | ह ः 


३ अप्ो 'पुषण्णापुत्त ; अफ़तो “इप्पण्णपृत्त ? इति पाठ: | 


३, १०२. ] एहंदिएछु बंधसामितत [१५९ 


मणुस्सा उ-तिरिक्खगइ-मणुसग३-एदिय-बीईदिय-तीईंदिय-च उरिंदिय-पंर्चिंदियजादि-ओरालिय- 
'तेजा-कम्मइयसरीर-छसठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छ्संघडण-वण्ण - गेष-रस-फास तिरिक्खगइ- 
मणुस्सगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाबुजोव-दोविद्ा यगइ -तस- 
थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापञत्त पत्तेयसरीर-साहारण-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर- 
दुस्सर-आंदेज्ज-अणांदेज-जसकित्ति-अजसकित्ति णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ एत्थ 
बज्ञमाणियाओ । एईंदियमस्सिदूण एदार्सि परूवर्ण कस्सामो-- हत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ- 
मणुसगइ-बीईंदिय-तीइदिय-चउरिंदिय-पर्चिदियजादि-अणंतिमपंचसंठाण-ओरालियसरीरअंगेवंग- 
छसंघडण मणुसगइपाओग्गाणुपुब्बी-दोविद्यगदि-तस सुभग-सुस्सर-दुस्सर-अआंदेल उच्चागोदाएणं 
उदयाभावादो सेसाणमुदयवोच्छेदाभावादों “ उदयादो बंधो कि पुत्व वोच्छिज्जदि कि पच्छा 
वोन्छिज्जदि ' त्ति विचारों णत्थि, संतासंताणं सण्णियासविरोहादों । 


* पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णबुंसयवेद-तिरिक्खाउं-तिरिक्खगइ--एई- 
दियजादि-तेजाकम्मइयसरीर-वण्ण गंध-रस-फास अगुरुगलहुग-थावर-थिराथिर-सुद्दासुद्द-दुमग- 


मजुष्यायु, तिर्यग्गाति, मलुष्यगति, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पेचेन्द्रिय 
जाति, ओऔदारिक, तेजस य कामेण शरीर, छह संस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग,छह संहनन, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पश्टी, तियंग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, मनुप्यगतिप्रायोग्यालुपूर्वी, अग्रुरुलघु, 
उपघात, परघास, उच्छुवबास, आताप, उद्यात, दोनों विदायोगतियां, अस, स्थावर, बाद्र, 
सूक्ष्म, पर्याप्त, अपरयाप्त, प्रत्येकशरीर, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, 
दुभेग, खुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीति, अयशकीर्ति, निमाण, नीच व उच्च गोत्र 
और पांच अन्तराय प्रकृतियां यहां बध्यमान प्रकृतियां हैं। एकेन्द्रिय जीवका आश्रय 
करके इनकी प्ररूपणा करते हँ-- स्रोवेद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, डीन्द्रिय, 
जीनि्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, अन्तिम संस्थानकों छोड़कर पांच संस्थान, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मलुप्यगतिंप्रायोग्याजुपूर्वी, दो विद्ायोगतियां, अस, 
खुभग, खुख्वर, दुस्घर, आदेय और उच्चगोत्र, इनके उददयका अभाव होनेसे, तथा शेष 
प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदका अभाव होनेसे यहां “उदयसे बन्ध क्या पूर्वमें व्युच्छिनक्ष 
दोता है या क्या पश्चात्‌ व्युच्छिन्ष होता है! यह विचार नहीं है, क्‍योंकि, सत्‌ और 
असतकी समानताका विरोध है| 


पांच क्षानावरणोय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंखकबेद, तियेगायु, 
तियंग्याते, एकेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुयलघु, 


कक १9389% #०७ 


१ ज-फापत्यो ' तिरिकल्लादि ” इति पाठः | 


१६७ ] छक्खेंडीगमे बधसामित्तविचओ [ ३, १०२. 


अगदिज्ज-णिमिण-णीचागोद-पंचतराइयाणं सोदओ। बंधे, एत्थ एदा्सि धुवोदयदंसणादो । 
खादासादे-सोलूसकसाय-छण्णोकसाय-आदाबुब्जोव-बादर -सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहा- 
रणसरीर-जसकिति-अजसकित्तीण सोदय-परोदओ बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । ओरालिय्सरीर- 
हुंडसंडाण-उवधादाणं पि सोदय-परादओ बंधा, विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधुवर्लभादो | 
तिरिकेखगइपाओग्गाणुपुच्वीए वि सोदय-परादओ, गदिदसरीरेसु उदयाभावे वि बंधदसंणादो । 
परघादुस्सासाणं पि सोदय-परोदओ बंधा, अपज्जत्तद्धाए उदयाभावे वि वेधदंसणादों । 
अवसेसाणं परोदओ वंधो, एत्थ तार्मि सव्बदी उदयाभावादोी । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-मय- दुगुछा -तिरिक्ख-मणु- 
स्ताउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहु ग-उवघाद-णिमिण-पं चंतरा- 
इयाणं णिरंतरो बेधो, एगसमएण बंभुवरमाभावादे।। सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एईदिय- 
यीईंदिय-तीइंदिय-च ३रिर्दिय-पंचिंदियजादि-छसंठाण-ओंगलियसरीरंगोवंग-छसंघडण-मणुसगइ्‌ 


स्थायर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्युम, दुर्भग, अनांदय, निर्माण, नीचगान्र और पांच 
अन्तगाय, इनका खोदय बन्ध होता है. क्‍योंकि, इनका ध्व उदय दखा जाता है। 
साता थे असाता वेदनीय, सोलह कंपाय, छह नाकपाय, आताप, उद्यात, बादर, 
खूएम, पर्याप्त, अपर्याप्त, भ्रत्येक, साधारण दारीर, यदाकीरति और अयशकीति, इनका 
खदेय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि य अधश्ववादयी प्रकृतियां हैं। ओदारिकशर्सर, 
हुण्डसंस्थान और उपधातका भी स्थोदय परोदय बन्‍्ध हाता है, क्योंकि, विश्नहगतिमें 
इसके उदयका अभाव होनेपर भी बन्ध पाया जाता है! तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका भी 
स्वोदय-परोदय वन्ध हाता है. क्योंकि, जिन जीवॉन दारीर ग्रहण करालिया है उनके 
तिर्थग्गतिआयोग्याजुपूर्वीक उदयका अभाव होनेपर भी वन्ध दखा जाता है| परघान और 
उच्छवासका भी स्वादय परोदय वन्ध होता है, क्योंकि. अपर्याप्तकालम उदयाभावके 
होनेपर भी उनका बन्ध दखा ज्ञाता है । शेष प्रकृतियोका परोदय वन्‍्ध होना है. क्योंकि, 
यहां उनके उदयका सर्वदा अभाव है। 


“पांच शातावरणाीय, नो दर्शनाधरणीय, मिथ्यास्त्र, सोलह कपा।य, भय, जुगुप्सा, 
तिर्यगायु, मजृष्यायु, औदारिक, तेजस व कार्मण शर्रार, वर्ण, गन्ध, रस. स्पशे, अगुरुख्घु, 
उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
इनके वन्धविश्रामका अभाव है । साता व असाता वेदनीय, सात नोकपाय, मनुष्यगाति, 
एकेन्द्रिय, करीन्द्रिय, जीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति. छह संस्थान, आदारिक- 


२ ग्रतिषु “ पंचणाणावरणीयसादासह- ' इहथि पाठ ) 
६ प्रतिषु ' आाषर ” इति पाठः । 


३, १०२. ] एईंदिएछु बधसामिर्त [१६१ 


पाओग्गाणुपुव्वी-आदाबुज्जोव-दाविदहायगह- तस-थावर-सुहुम-अपज्जत्त- साहारणसरीर-थिराधिर-- 
सुभासुम-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आंदेज्ज-अणदिज्ज--जसकित्ति-अजसकित्ति- उच्चागोदाण 
सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादे! । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी- 
णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो, सब्बेइंदिएसु सांतरबंधाणमेदार्सि तेउ-वाउकाइश्सु णिरंतर- 
बंधुवर्ंभादा । परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण बंधो सांतर-णिरंतरो । कप णिरंतर ? 
एडंद्िएसुप्पण्णदेवाणमंतोमुहुत्तकालं णिरंतरबंधदंसणादो । 


एड्रेंदिएसु मिच्छत्तासंजम-कसाय -जोगमभेंदेण चत्तारि मूलपच्चया। पंचमिच्छत्तपथ्या। 
कुदे ? पंचमिच्छत्तेहि सह णाणामणुस्माणमेइंदिएसुप्पण्णाणं पंचमिच्छत्तव॒लंभादों । एगो 
एइंदियासंजमो, छप्पाणासंजमा, कसाया सोलस, इत्थि-पुरिसवेदेहि विणा णोकसाया सत्त, 
ओरालियदुग -कम्मइ्यमिदि तिण्णि जोगा, एंदे सब्बे वि अद्डत्तीस उत्तरपच्चया । ण्करे 
तिरक्ख-मणुस्साउआर्ण कम्मइयपच्चश्ण विणा सत्तत्तीम पच्चया। एक्कारस अ्रस 


द्वारीरांगापांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दे! विद्यायोग लिया, 
न्रस, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, झशभ, अशुभ, सुभग, 
दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीति और उच्चगोत्र, इनका 
सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। 
तिर्यस्गति, ति्रग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचगे(त्र, इनका सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता 
है, क्‍योंकि, से एकेन्द्रियोम सान्‍्तर बन्धवाली इन प्रकृतियोंका तेजकायिक व वायु- 
कायिक जीवोॉमे निरन्तर बन्ध पाया जाता है। परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्त और 
प्रत्येकशरीर प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है । 

शुका--इशनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? 

समाधान--क्योंकि एकन्द्रियोंमे उत्पन्न हुए दवोके अन्तमुहतसे काल तक इनका 
निरम्तर बन्ध देखा जाता है | 

एकेन्द्रियोंम मिथ्यात्व, असंयम, कषाय ओर योगके भद्से चार मूल प्रत्थय 
हाते हैं । उच्तर प्रस्यथोम पांच मिथ्यात्व प्रत्यय, क्योंकि, पांच मिथ्यात्थोंके साथ 
एकेम्द्रियोंमं उत्पन्न डुप नाना मनुष्योंके पांच मिथ्यात्व प्रत्यय पाये जाते हैं । एक 
एकेन्दरियासेयम, छह प्राणि-असंयम, सोलह कपाय, ख््री ओर पुरुष येदके बिना सात 
नोकषाय, तथा दो औदारिक य कार्मण ये तीन योग, ये सब ही अड़लतीस उत्तर प्रत्यय 


एकेम्द्रियोसे होते हैं। विशेषता केवछ यह है कि सियेगायु व मजुध्यायुके कामेण धत्ययके 
बिना सैंतीस प्रत्यय होते हैं| ग्यारह थ अठारह एक समय सम्बन्धी जधन्य और उत्कृष्ट 


मल 


१६९२ ] छक्खंडागम ब्रंघसामित्तविचओ [३, १०२, 


एगसमइयजहण्णुक्कस्सपथ्चया । 
तिरिक्खाउ- [ तिरिक्खगइ- | तिरिक्खगइपाओोग्गाणुपुच्वी-आदावुज्जोव-थावर-सुहुम- 
साहारणसरीराणि तिग्क्सिगइसंजुत्त वज्ञति | मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्साणुपुत्वी-उच्चागेदाणि 
मणुस्तगइसंजुत्ते बज्शेति । अवसेसाओ पयदीओ निरिक्खगइ-मणुसगहइसंजुर्त बंज्ञति, दुगईहि 
विरोह्मभावादों । एइंदिया सामी । बंधद्धाणं सुगम | बंधवोच्छेदी णत्यि। पंचणाणावरणीय- 
णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दु गुछा-तेजा-कम्मइयसरीर - वण्णच 3 कक - अगुरुअ- 
लहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं चडव्विद्दो बंध | अवसेसाएं सादि-अद्भवे। 


एवं वादरएइंदियाणं । णवरि बादरं सोदएण वज्ञ्दि । सुहमस्य परादओ बंधों । 
बादरएईदियपज्जत्ताणं बादरेइंदियमंगो। णर्वारे पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्प परोदओ बंधो । 
बादरणइंदियअपज्जत्ताणं पि बादरएडंटियमंगा। णर्वरि थीणगिद्धितिय-परवादुस्मास-आदाबुलेब- 
पज्जत्त-जसकित्तीण परोदओ बेधा । अपज्जत्त-गजसवित्तीणे सोदओआ । एस्थादुस्सास बादर- 
प्रत्यय द्वात हैँ । 
दे तियंगायु, [ तिर्यग्गति, | तिग्गतिप्रायाग्यासुपृर्ची, आताप, उद्यात, स्थावर. सृक्ष्म 
ओर साधारणशरीरका तियग्गतिस संयुक्त वांधत है | मनुप्याय, मनष्यगति, मनुभ्यान- 
पूर्वी ऑर उच्चगोत्रको मनुप्यगनिस संयुक्त बांधघत है। शाष प्रकृनियोंक्रा तियर्गाति 
व मजुष्यगतिस संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, दोनों गतियोंके साथ उनके वन्‍्धका बिग 
नही है। एकेन्द्रिय जीव खामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है| वन्धव्यच्छेद है नहीं। पांच 
23६ ना 5 मन जज, मिथ्यात्व, सान्टह कपाय, भय, जुसुप्ला, नज़सल व 
कामण शरोर, वणादिक चार, अगुस्लघु, उपघात निर्माण आर पांच अन्तराय, इनका 


श 


ऐप दे - ् 
चारों प्रकारका बन्ध हाता है। शप प्रकृतियोंका खसादि व अध्वद वन्धच होना है । 


इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय जीबोंकी भी प्ररूषणा है । विशेष इतना ह कि इनके 
बादर नामकर्म स्वोदयस वंधता ह। सूक्ष्म प्रक्ृतिका वन्‍्ध परोदयस होता 5 छल ह हि दर 
चहल कद जीबोंकी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रियोंके समान है । विशेषता के बन बनी 
हे कि उनके पर्याप्त श्रकरतिका स्वोदय और अपर्थाप्त प्रक्तिका परोदय वन्ध बह 
बादर पकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी भी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रियोके समान हद । विशेष कै 
मा परतवात, उच्छवाल, आताप, उद्यान, पर्याप्त और यशकीर्तिका झनक 
न्थ ह।ता है। अपर्याप्त और अयशकीरतिका खोदय वन्ध होता ४ 
यशकीतिका खोदय वन्ध होता है। परधघात, 


न 


१ अग्रता “ बंधति ” इति पाठ. | 


३, १०२.) बीइंदिएसु बंध्रसामितत [ १६३ 


पज्जत्त-पतेयसरीराणमेइंदिए्सु सांतर-णिरंतरो बंधो | एत्थ पुण सांतरो चेव, अपज्जत्तेसु 
देवाणम॒ुप्पत्तीण अभावादों । ओरालियकायजोगपच्चओ णत्थि। सुहुमणइंदियाणं एडंदियमंगो' 
णर्वीरे परघादुस्सास-बादर पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरो बंधो, सुहमेइंदिएसु देवाणमुववादा- 
भावादो । बादर-आदाउज्जोव-जसकित्तीण परोदओ बंधो। सुहुमेइंदियपज्जत्ताणं [ सुहुमेददिय- 
भेगो । णवरि पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओ बंधो । सुहुमेइंदियअपज्जत्ताणं ] 
सुहुमेददियपज्जत्तमंगे। । णर्वरे थीणगिद्धितिय-परधादुस्सासपज्जताणं परोदओ बंधों ।॥ 
अपज्जत्तणामस्स सोदओ । पच्चएसु ओरालियकायजोगपच्चओ अवणेदव्बो । 

संपधि बीइंदियाणं भणामो-- इत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-एईंदिय- 
तीईंदिय-चउर्िदिय-पंचिंदियजादि-अण॑तिमपंचसेठाण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्बी - 
आदाव-पसत्थविहायगदि-थावर-सुहुम-साहारणसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागेदाणमुद या- 
भावादें। सेसपयर्डणी चोदयवाच्छेदाभावारदीं बइंदिएसु पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तएद्दि 


उच्छास, बादश, प्याप्त ओर प्रत्यक्शरीर, इनका एकन्द्रियो्म सान्तर-निरन्तर बनन्‍्ध होता 
है। परन्तु यहां उनका सान्‍्तर ही वन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकार्म दर्वोक्ी उन्पक्तिका 
अभाव है| यहां प्रत्ययोम ओदारिक काययोग प्रत्यय नहीं है । 

सक्ष्म एकन्द्रियोंकी प्रसूषणा एकेन्द्रियोंके समान है। विशेषता यह है कि 
परधात, उच्छुचास, बाद्र, पर्याप्त और प्रत्यक्शरीरका उनके सान्तर बन्ध होता है 
क्योकि, सूक्ष्म एकन्द्ियोमे दर्वोर्की उत्पत्तिका अभाव है। बादर, आनाप, उद्योत और 
यशकीलतिका परोदय वन्ध हाता है | सुक्ष्म एकन्द्रिय पर्याप्तोंकी प्ररूपणा [ सक्ष्म एकेन्द्रिय 
जीयोंके समान है | चितद्ाप इतना है कि उनके पर्याप्त प्रक्तिका खोदय और अपर्याप्त 
प्रस्तिका परोदय वन्‍्ध हाता है। सूक्ष्म एकानद्रिय अपर्याप्ताकी प्ररूपणा ] सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्याप्त जीवेंकि समान है। विशेष इतना है कि स्त्यानग्रद्धित्य, परघात, उच्छेबास और 
पर्याप्त प्रकतियाका परादय वबन्ध होता है | अपर्याप्त नामकर्मका स्वोदय बन्ध होता है । 
प्रत्ययोंम ओदारिकक्राययोग प्रत्ययका कम करना चाहिये । 

अब द्वीन्द्रिय जीवोंकी प्ररूपणा करते हैं-- स््रीवेद, पुरुषबेद, मनुप्याय, मनुष्य- 
गति, फ्केन्द्रिय, शीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, आन्तिम सेस्थानको छोड़ शेष पांच' 
संस्थान, अन्तिम संहननकी छाड़ शेष पांच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, 
प्रशस्तविद्दायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारणशरीर, सुभग, रुस्वर, आदेय और उच्चगोत्, 
इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा शेष प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदका अभाव होनेसे पंचेन्द्रिय 


१ अप्रती * महुमेए्‌इंदियागि बेइंदियमंगी '$ आप्रतो * छहुमप्ड्रदियाणि वेइंदियमंगों ; काप्रतो “ छहुमे- 
इंदियाणि वेइदियभंगों ' इति पाठः । 
२ प्रतिषु ' एददिय बीईदिय-तीईदिय- ' इति पाठः। 


१६४ ] छक्खंडांगम बंधसामित्तविचओ [ ६, १०१. 


भज्ञमाणपयदीओ बंधमाणिसु “ बंधादे! उदओ कि पुष्च कि वा पच्छा वोच्छिण्णो ' त्ति 
विचारों णत्यि । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय मिच्छत्त-णवुंसयवेद - तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ- 
बीईदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुव॒ठहुअ-तस-बादर- थिराथिर-सुभा- 
सुभ-दुभग-अणदिल-णिमिण-णीचागोद-पंचंतरायदयाणं सोदओ बंधो, एत्थ एदार्सि धुवोदयत्त- 
दंसणादो । णिहद्दाणिद्या-पयलापयत्म-सादासाद-सोलसकसाय-ठणोकसाय-पज्जत्तापज्जत्त-जस- 
अजसकित्तीण सोदय-परोदओ बंधो, उभयथा वि बंधस्स विरोहाभावादों । ओरालियसरीर- 
हुंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवट्संघडण-उवघाद-पत्तेयमरीराण पि सोदय-परादओ, 
विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधुवलंभादों । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्बीण वि सोदय-परोदओ 
बंधो, विग्गहगदीदो अण्णत्थ उदयाभावे [वि_] बंबदंसणादा । परघादुस्मासुजेव-अप्पसत्थविहाय- 
गइ-दुस्सराणं पि सोदय-परोदओ बंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभावे वि बंधदंसगादा, उजे|वस्स 
उज्जावोदयबिरहिदाविरहिदेसु बंधुवलंभाद । इत्थि-पुग्सि-मणुस्मा उ-मणुसगइ-एडेदिय-ीइंदिय॑- 


सियेच भअपयाप्तोके द्वारा वध्यमान प्रकृतियोका वांधनवाल द्वीन्द्रिय जीवोम ' वन्‍्धस उदय 
क्या पूर्व या क्या पश्चात्‌ ब्युच्छिन्न होता है यह विचार नहीं है । 


पांच प्लानावरणीय, चार दशनावरणीय, मिध्यात्व, नपुंसकत्रद, तिर्यगायु, निये- 
ग्गति, द्वीन्दिय जाति, तेजस व फार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरूलधघु, अर 
धादर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्युभ. दुर्मंग, अनादेय. निर्माण, नीचगोत्र और पान 
अन्सराय, इनका स्थोदय वन्ध होता है. क्योंकि, यहां इनका शव उदय देस्वा जाता है। 
निद्रानिद्रा, प्रचद्माप्रचका, साता व असाता बेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय 
पर्याप्त, अपर्याप्त, यशकीतिं, ऑर अयशकीति, इनका स्वादय-परादयस बन्ध होता हद, 
क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके वस्धका विराध नहीं है। आदारिकशरीर, हण्डसंस्थान. 
ओदारिकशरीरांगोपांग, असंप्राप्तस्षपाटिकासंहनन, उपघात और प्रत्यकशरीर हलक 
भी स्थोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि विश्नहगातिम उदयका अज्भाव होनेपर भी इनका 
बन्ध पाया जाता है | तियंग्गतिप्रायोग्याजुपूर्वीका भी स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता हे क्योंकि 
विश्रदगतिको छोड़कर अन्यत्न डसका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध देखा कक है । 
परघात, उच्छचास, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति और दुस्व॒रका भी स्वोबय-परोदय बह 
होता है; क्योंकि, अपर्याप्तकालम इनका उद्य।भाष हेनिपर भी बन्ध देखा जाता है न 
रे ४५ डद्यसे रहित और उससे सहित जीबोम उसका बन्ध पाया 0 
रूपवद पे 
! पुरुषवेद, मनुष्यायु, मलुष्यगति, एकेन्द्रिय, चीन्द्रिय, चडरिन्द्रिय, पेचेन्द्रिय जाति, 


१ मप्रती ' एडंदिय बॉहिंदिय-तीहदिय- ' इति पाठ: | 


३, १०१. ] यईदिएसु बंधसामित्ते [ १६५ 


चउरिंदिय - पंचिदियजादि-अरणतिमपंचसंठाण-पंचसंघडण- मणुसगइपाओ ग्गाणुपुष्वी - आदाव- 
पसत्थविहायगइ-थावर-सुहुम-साहारणसरीर-सुभग-मुस्सर-आदिज्जुब्चागोदाणं पंरोदओ बंधो । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख- मणु - 
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरूवलहुब्‌-उवधाद-णिमिण- -पंचंतरा - 
इयाणे णिरंतरों बंधों, एणसमएण बंधुवरमाभावादों । दोण्णमाउआणं णिरंतरों, एगसमएण 
वोच्छेदाभावादों । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगढ़-एडंदिय-बाईदिय-तीईदिय-चउरिंदिय- 
पंचिंदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसेंघडण- मणुसगइपाओ रगाणुपुच्बी  प्रघादु- 
स्सास-आदाउज्जेव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त- प्त्तेय - साहारणसरीर - 
थिराधिर-सुहासुह- सुभग-दुभग-सुस्मर-दुस्मर-आदे ज्ज-अणादे ज्ज-जसकित्ति- उच्चागोदाण सांतरो 
बंधो, एगसमएणेदासि बंधुवरमदंसगादों । परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पततेयसरीराणमेइदिए सु 
व सांतर-णिरंतरे बंधों किण्ण परूविंदों ? ण, देवाणमेइदिण्सु व विगर्लिदिण्सु उववादाभावादी । 


अभ्तिम संस्थानकी छेोइडकर पांच संस्थान, पांच संहनन, मनुप्यगततिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
भाताप, प्रशस्तविहायोगति, स्थावर, सक्ष्म साधारणशरीर, खुभग, सखुस्बर, आदेय ओर 
ड््गोशप्न, इनका परोदय वन्ध होना है । 

पांच शानावरणीय, नी दर्शनावरण्णाय, मिथ्य(त्व, सोल्टह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
तिर्यगायु, मनुष्यायु, ओदारिक, तेजस व कार्मण दारीर, बणे, गन्ध, रस, स्पश, अगुरूलघु, 
डउपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता हैं, क्योंकि, एक समयस्स 
इनके बन्धविध्रामका अभाव है। दा आयु्भोका निरन्तर बन्ध होता हे, क्योके, एक 
समयसे उनके वन्धव्युच्छेदका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, 
मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, अएन्द्रिय, चअउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, 
ओऔदारिकदारीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, 
आताप, उद्योत, दा। विहायोगतियाँ, चअस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयाप्त, 
प्रत्येक व साधारण दारीर, स्थिर, अस्थिर. शुभ, अशुभ, खुभग, दुरभेग, सुस्वर, दुस्घर, 
आदिय, अनादेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका सानन्‍्तर वन्ध होना है, क्योंकि, एक 
खमयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है । 


शुंका--परघात, उच्छवास, बाद्र, पर्याप्त ओर प्रत्येकशर्यरका एकेन्द्रिय जीवों 
समाम् सान्तर-निरन्तर वन्ध क्यों नहीं कहा गया ? 


»& - समाधान--एकेन्द्रियोंके समान विकलेन्द्रियोंमे देघोंकी उत्पत्ति न होनेसे यहां 
उक्त प्रकृतियोंका सान्तर-निरन्तश वन्ध नहीं कहा गया। 


१६६ ) ैक्खेंडागम अधसामित्तविचओ [ १, १०२१. 


तिस्क्‍्खिमइ-तिरिक्खगइपाओ गाणुपुच्वी णीचागोदार्ण सांतर-गिरंतरे बंधे _ कंधे णिरंतरों ? 
ण, तेउ-वाउकाइएहिंतो बीइंदिएसुप्पण्णाणमंतोमहुत्तकालमेदार्सि णिरंतरबंधुबलंभादो । े 
एदार्सि मूलपच्चया चत्तारि । पंच मिच्छत्त, दोइंदियासंजमा, छप्पाण[सं जमा, सोलस 
कसाया, सतत गोकसाया, चत्तारि जोगा, सब्बेदे बीईंदियस्स' चालीसुत्तरपल्चया । णवरि 
तिरिक्ख-मणुस्साउआर्ण कम्मइयपच्चएण विणा एगृणचालीस पच्चया | एक्‍्करारस अद्भास्स 
एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया । 
तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीशदिय-चउरिंदियजादि-तिरिक्खगहपाओ-- 
ग्गाणुपुच्वी-आदाबुलोव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्ते बंधो। मणुस्साउ-मणुस्सगइ- 
मणुस्सगइपाओ ग्गाणुपुच्वी-उच्चागादाणं मणुसगइसंजुत्तो बंधो । सेसाणं पयडीण तिरिक्ख-मणु- 
स्सगइसंजुत्तो बंधो । कुद्दो ? दोहि गदीहि सह विरोहामावादो | बंघद्धाणे सुगम । वेधवेच्छेदा! 
णत्यि | धवियाण॑ चउब्विहे बंधों। अवसेसाणं सादि-अद्धवो | एवं पज्जत्तार्ण । गर्वारें 


तिर्यस्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानपूर्वी और नीचगोत्रका सास्तर-निरस्तर बन्ध 
होता है। 

०. शी र्‌ न ०० पं, कक ७ 5 रे 9 

शेका-- निरन्तर बन्ध कसे होता ह ? 

परमाधान--यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, नजकायिक और वाग्रुकायिक मीयोमेंस 
वीन्द्रियोंमे उत्पन्न हुए. जीवों अन्तमुहर्त काछझ तक इनका निरन्तर बस्च पाया जाता है। 

इनके मूल्ल प्रत्यय चार हत है । पांच मिथ्यात्थ, दा इन्द्रियसंयम, छह प्राणि 
असंयम, सालह कपाय, सात नोकपाय और चार येग, य खब द्वीरिटिय जीवके चालीस 
उत्तर प्रत्यय होते हैं। चिशेषता कबल इतनी है कि तियगायु व मनु प्यायुके कार्मण प्रत्ययके 
विना उनतालीस प्रत्यय होते हैं । स्यागह वे अठारह क्रमस एक समय सम्पस्थी जधन्य 
और उत्क्ष्ठ प्रत्यय होते हैं ! 

तियंगाय, ति्ग्गति, एकेन्द्रिय, डीन्द्रिय, चन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तियंग्गाति- 
प्रायोग्यानुपू्वी, 2 तप, उद्योत, स्थावर, सक्षम और साधारण, इनका तिर्यग्गतिखे 
संयुक्त बच होता है| मनुष्यायु, मनष्यगति, मनृष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका 
मनृष्यगतिसे संयुक्त बन्ध हाता है + शाप प्रकृतियोंका ति्यग्गानि ओर मनृष्यगतिस संयुक्त 
बन्ध हाता है, क्याकि, दाना गोतेयाक साथ उनके बन्धका विस नही रू जो 

हे बन्धघ5 नहीं च ध्ड शक ह हद वस्थाध्यान 
गम है। बन्चव्युच्छेद नहीं है। छुब प्रकृतियोका चागे प्रकारका वस्ध होता है। दोष 
रे हाता हैं। शेष 

प्रकृतियोंका सादि व अध्यष बन्ध होता है । 


(सी प्रकार दीन्द्रिय पर्याप्त जीबोंकी प्रकूपणा है। विशेषता केवल इतनी है कि 


१ अतिए * . सब्देंदे था नीहंदियस्प ? हति पांठः | २ अतिपु “ दृवियाण * इहि पाठ: | 


३, १०२. ] तीइंदय-चडरिंदिएसु बधसामित्त [१६७ 


पज्जत्तणामस्स सोदओ, अपज्जत्तगामस्स परोदओं बंधो । एवमपज्जत्ताण पि वत्तम्ब । 
णर्वीरे थीणगिद्धितिय-परघादुस्सास-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ३-पज्जत्त-दुस्सर-जसकिर्त्ताण परो- 
दओ बंधो। अपज्जत्त-अजसकित्तीण सोदओ। अपज्जत्ताणमद्रत्तीस पच्चया, ओरालिय- 
कायासच्चमेसबचि जोगाणमभावादो । 

तीइंदियाणं तीईदियपजलत्तापञ्नत्ताण च बीइदिय-वीईंदियपज्जत्त-बीइंदियअपज्जत्त- 
मेगो । णर्बारे घार्णिदिण्ण मह तेइंदियपज्जत्ताणमेक्केतालीस पच्चया । अपज्जत्ताणमेगूण- 
चालीस, ओरालियकायासच्चमोसवर्चिजोगाणमभावादों । तीईंदियणामस्स सोदओ बंधों 
अवससिंदियणामार्ण परोदओ । 


चउरिंदियाणमेवं चेव वत्तव्वे । णर्वारे च3र्रिदियजादिबंधो सोदओ । सेसिंदियजादि 
वेधो परोदओ । वादालीसुत्तरपच्चया, चर्क्खिद्धियप्पवेसाद! । अपज्जत्ताण चालीस पच्चया 


उनके पर्याप्त नामकर्मका स्वादय और अपर्याप्त नामकमेका परोदय बन्ध हाता है। इसी 
प्रकार डीन्द्रिय अपयाप्तोंका भी कथन करना चाहिये | विशप यह है कि स्त्थानगृद्धित्रय, 
परघ्रात, उच्छचास, उद्यात, अप्रशस्तविहायागति, पर्याप्त, दुस्वर और यशकीर्तिका 
परोद्य वन्ध होता है । अपर्याप्त ओर अयशकीर्तिका स्वोदय वन्ध होता है। अपर्याप्तोंक 
अड्नीस प्रत्यय हेत हैं, क्‍्योंक्रि, औदारिक काययोग और असत्य सृषा वचनयागका 
डनके अभाव है । 

औन्द्रिय, आऔीन्‍न्द्रिय पर्याप्त ओर चीन्द्रिय अपर्याप्त जीबोकी प्ररूपणा द्वीन्द्रिय, 
ड्वीन्द्रिय पयाप्त ओर द्वीन्द्रिय अपयांप्त जीवोंक समान है | विश्ञपता इतनी है कि प्राण 
इन्द्रियक साथ जीन्द्रिय पयोप्त जीवोके इकतालीस प्रत्यय हाते हैं। अपर्याप्तोक 
उनतालीस प्रत्यय हाते है, क्योकि, उनके व्रोदारिक काययोग ओर असत्य सपा वचनयोगका 
अभ्ञाव है । जीन्द्रिय नामकमका स्वोदय बन्ध होता है । शेष इल्द्रिय नामकर्मोका परोद्य 
बन्ध होता है । 


चतुरिन्द्रिय जीवोका भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिये । विशेष इतना है 
कि उनके चतुरिन्द्रिय जातिका स्वोद्य बन्ध होता है। शेष इन्द्रिय ज्ञातियोंका बन्ध परोदय 
होता है । यहां चश्लु इन्द्रियका प्रचेश होनेसे ब्यालीस उत्तर भत्यय होते हैं। अपयोप्तोंके 


१ आप्रतो ' ओराडियशायसच्चमोसप्त- ' इति पाठः। 

२ अतिपु “ तीईदियाण तीईंदियपजञ्जत्ताण तीहईंदियअपज्जत्ताणं चउरिंदिय-बोहंदियृपज्जत्त- '; मभतो 
* तीईंदियाण तीईदियपबण्जत्तापण्जताणं च बीहइदियपब्चत्त- ” इति पाठः | 

३ अतिपू ' जोगालियकायस च्चमोस ' इति पाठः | 


“ १६८ ] छक्खडागमे बंधसामित्तविचओ [१३, १०२. 


ओरालियकीयासच्चमोसवचिजेगाणमभावादी । का 
पेचिंदियअपज्जत्ताणं भणिस्सामो-- एव्थ 0000६ दियतिरिकिख- 
अपज्जत्तेहि बज्यमाणाओ चेव, ण अण्णाओ । एत्थ एड्रा्सि उदयादो बंधों पुर पच्छा वा 
वोच्छिण्णो त्ति विचारों णत्थि, संतासंताणं बेघोदयाणमेत्थ वोच्छेदाभावादा । 
पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णबुंसयवेद-पंचिदियजादि तैजा: कम 7. 
सरीर-वष्ण-ंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-चादर-अपज्जत्त-धिरायिरसुदासुह दुभग अगाद हा 
अजसकिति-णिमिण-णीचामोद-पेचतराइयाणं सोदओ बंधो, घुवादयत्तादी । गिद्दा-पयला-सादा" 
; साद-सोलसकसाय-छणोकसाय-तिरिक्खाउ--मणुस्माउ-तिरिक्खगड़ -मणुमगइपाओग्गाणुपुल्वीर्ण 
सोदय-परोदओ बंधे; उदणण विणा वि, सेते वि उद॒ए बेधुवलंभादो ।_ आगटियमरीर हुंड- 
संठाण-ओरालियसरीरअँगोवेग-असंपत्तसेवद्टसंघडण -उवघाद- पत्तेयसरीगणं सोदय-परोदओं बेधा, 
विग्गहगदीए उदयाभाव वि अण्णव्य उदए संत वि बेघदसणादा । वीणगिडितिय-इत्थि- 
पुरिसवेदणाइंदिय-चीइंदिय-ती ईंदिय-चर्डारिदिय-पंचसंठाण-पंचसेंघडण-परधादुस्सास- आदावुज्ञाव- 
देविहायगइ-थावर-सुहम-पज्जत्त-साहारणसगीर सुभग सुम्मर-दुस्सर आदेज्ज-जसकित्ति-उच्चा- 


चालीस प्रत्यय होते है, पयोंकि, उनके औदारिक काययाग और असत्य-म्पा वचनयागका 
अभाव है| कि 

पंचन्ट्रिय अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा करते है- यहां वध्यमान प्रकृतियां पंचन्द्र 
तिर्येच अपर्याप्तों द्वारा बांधी जानवाली ही हैं, अन्य नहीं हैं । यहां ' इनका उदयस यन्ध 
पूर्वम या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न होता है! यह विचार नहीं है. क्योंकि, सत्‌ और अखत 
बन्धोदयके व्युच्छेदका यहां अभाव है । 

पांच णानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवद. पंचन्द्रियजाति, 
तैजस व कार्मण शरीर, बण, गन्ध, रस, स्पद्नं, अगुरुलघु, अस, बादर, अपर्याप्त, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोंत्र और पांच 
अन्तराय, इनका स्वोद्य वन्ध दाता है, क्योंकि, व छवादयी प्रकृतियां है। निद्रा, प्रचला, 
साता व असाता कदनीय, सोलह कप्राय, छह नोकषाय, तियंगायु, मनुष्यायु और 
तिर्यग्गाति व मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, इनका ख्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, 
उद्यके बिना भी, तथा उदयके हनपर भी इनका बन्ध पाया जाता है। औदारिकदारीर, 
हुण्ड संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, असंप्राप्तखपाटिकासंहनन, उपघात और अल्येक- 
दरीरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विश्वहगतिमें उदयाभाषके होनेपर भी, 
तथा अन्यत्र उदयके होते हुए भी इनका बन्ध देखा जाता है। स्त्यानशृद्धित्रय, स््रीवेद, 
पुरुषयेद, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
परधघात, उच्छुचास, आताप, उद्योत, दो विहायोगातियां, स्थावर, सूध्म, पर्याप्त, साघारण- 
शरीर, खुभग, खुस्वर, दुम्बर, आदेय, यशकीरनि और उच्चगोजत्र, इनका परोद्यसे बन्ध 


३, १०२. ] पंचिदियअपड्जत्तरसु बंधसामित्त [१६९ 


गोदाणं परोदएण बंधो, एदासिमिल्थ उदयबिरोहादी। 
पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्तन्सो लसकसाय-भय - दुगुंछा -तिरिक्ख-मणु- 
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवतहुअ-उवघाद-णिमिण-पं चंत रा 
इयाण णिरंतरो बंधो, एत्थ एदार्सि धुवबंधित्तादों । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एहं दिय- 
बीइंदिय-तीईंदिय-च 3रिदिंय-पंचिदिय जादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुस गई - 
पाओग्गाणुपुच्वी-परघादुस्सास-आदाउजेव-दोविद्दायगइ-तस- थावर-बादर-सुहुम- पज्जत्तापज्जत्त- 
पत्तेय-साहारणसरीर-थिराधिर-सुहासुह-सुभग-दु भग सुस्सर-दुस्सर-आंदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति- 
अजसकित्ति-उच्चागादाण सांतरो बंधों, एगसमएणेदार्सि बंधुवरमदंसमभादो । तिरिक्खगइ- 
तिरिक्खगइपाओगग्गाणुपुच्वी-णी चागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधे। । के णिरंतरों ? ण, तेउ-वाउ- 
काइएहिंतो पंचिंदियअपज्जत्तएसुणण्णाणमंतोमुहुत्तकालमेदासि णिरंतरबंधुवलंभादो । 
पंचिदियअपज्जत्ताणमेदाओं पयर्डीओ बंघमाणाणं पंच मिच्छत्ताणि, बारस असेजम, 


होता है, क्योंकि, यहां इनके उद्यका विराध है । 

पांच शानावरणीय, नो दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सालह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, नैज़स व कार्मण शरीर, व्णे, ग़न्ध, रस, स्पर्श, 
अगुरुलूघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
यहां ये ्वबन्धी हैं। साता व असाता वदनीय, सात नोकपषाय, मनुष्यगाति, फ्केन्द्रिय, 

८ श्न्द्रि पंचेन्द्रिय ७ हे रिकदारौरांगो है] 

दीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह खंस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग, 
छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आताप, उडद्योत, दो 
विहायोगतियां, अस, स्थावर, बादर, सूए्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण शरीर, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, दुर्भग, खुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनाोदेय, यशकीर्ति, 
अयज्ञाकीर्ति और उच्चगोत्न, इनका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका 
बन्धविश्राम देखा जाता है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीखमोतका 
सास्तर-निरन्तर बन्ध होता है | 

शंका--निरन्तर बन्ध कसे होता है ? 

समाधान--यह ठीक नहीं, क्योंकि, तज़कायिक और वायुकायिक जीथोंमेंसे 
पंचन्द्रिय अपर्याप्तोंमे उत्पन्न हुए जीयोके अन्तमुंहते काल तक इनका निरन्तर बन्ध 
पाया जाता है। 

इन प्ररृतियोंकों बांघधनेवाले पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके पांच मिथ्यात्व, बारह 


१ प्रतिषु * बंधणाणं ” इति पाठः | 
ह्ष. दें, ६२. 


१७० ] छक्खंडागम बधसामित्तविचओं [ ३, १०३. 


सोठ्स कसाय, सत्त णोकसाय दोण्णि जोग ति बादाठीस पच्चया होंति। तिरिक्ख-मणुस्साउ- 
आणे एक्केतालीस पच्चया, कम्मइयपच्चयाभावादो । सेस सुगम । 

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एडद्य-बीईंदिय-तीइईदिय-चउरिंदियजादि-तिरिक्खग३- 
पाओग्गांणुपुब्वी-आदा उज्जोव-थावर-सुहम-साहारणसरीयर्ण तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो। मणुस्साउ- 
मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्वी-उच्चागोदा्ण मणुसगइसंजुत्तों । सेसाणे पयडीणे बंधों 
तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । पंचिदियअपज्जत्ता सामी । बंधद्धाणं सुगम । बेधवोन्छेदों गत्थि । 
पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्तनसोलसकसाय-भय -दुगुंछा-तेजा-कम्मशयसरीर: बण्ण- 
गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइया्णं चडठव्विहों वेधो, धुवर्बंधित्तादों । 
सेसाएं सादि-अद्धवो । 

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तरसु॒ पंचणाणावरणीय-चउदंसणावर- 
णीय-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधों को अबंधो ? 
 १०३॥। 

एद पुच्छासुत्त देसामासिय, तेंगेंदण सूइदत्थाणं परुवणा कीरदे । ते जहां -- कि 


अखंयम, सालह कपाय, सात नोकपाय ओर दा याग, इस प्रकार व्यालीस प्रत्यय हात 
हैं। तिर्यंगायु और मजुप्यायुके इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उनके कार्मण प्रत्ययका 
अभाव है। शष ध्रत्ययप्ररूपणा सुगम है| 

तिरयंगायु, तियेग्गति, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाने, निर्य्गति- 
श्रायोग्याजुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थाचर, सूक्ष्म और साधारण दरीर, इनका तिर्यग्गतिसे 
खंयुक्त बन्ध होता है | मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वी और उच्चमोत्रका 
मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शोष प्रकृतियोंका बन्ध तिर्यग्गति व मजुष्यग तिसे संयुक्त 
होता है। पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीव स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। बन्धच्युच्छेद यहां 
है नहीं। पांच शानावरणीय, नो दर्शनाबरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, यन्‍्ध, रख, स्पर्श, अगुरुलधु, उपघात, निर्माण और पांच 
अन्तराय, इनका चार प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये घ्रवबन्धी हैं। शेष प्रक्रतियोंका 
सादि व अध्लव बन्ध होता है | ॥; ; 


पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंम पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, 


गा उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? 
॥ १०३॥ 


यह (च्छासृत्र देशामशेक है, इसलिये इसके द्वारा सूचित अरथ्थोंकी प्रुषणा 


३, १०१. ] पंचिंदिय-पंचिंदियंपञ्जत्तरछु बंधसामित्त [१७१ 


भिच्छाइट्टी बंचओ कि सासणो बंधओ कि सम्मामिच्छाइड्टी बंधओ किमस्ेजद्सम्माइड्री देबओओ 
कि संजदासंजदे कि पते किमपमतो किमपुन्वों किमणियद्टी कि सुहुमसांपसाइयओ किमुव- 
संतकसाओ कि खीणकसाओ कि सजोगिजिणो किमजोमिभडारओ बंधथो त्ति एवमेसो 
एग्संजोगो । संपधि एत्थ दुसंजोगादीहे अक्खसंचारं करिय सोरूदसहस्स-तिश्णिसय-तेया- 
सीदि-पण्णमंगा उप्पाण्यव्वा । कि पुव्वमेदार्सि बंधे वोच्छिज्जदि किमुदओ कि दो वि समे 
वोच्छिज्जेति एवमेत्थ तिण्णि भगा । कि सोदएण बंधों कि परोदएण कि स्रोदय-मरोदएण 
एत्थ वि तिण्णि मेगा । कि सांतरी बंधे कि णिरंतरो [ कि ] सांतर-णिरंतरो ति एल्थ वि 
तिण्णेव भेगा । एदासि कि मिच्छत्तपच्चओ बंधों किमसंजमपच्चओ कि कसायप्च्चओ कि 
जोगपच्चओ बंधो त्ति पण्णारस मलपच्चयपण्हमंगा हवेति। एयेत-विवरीय-मूढ-संदेह- 
अण्णाणमिच्छत्त-चक्खु-सोद-घाण-जिब्भा-पास-मण-पुढवीकाइय-आउकाइय- तेठकाइय- वा उ-- 
काइय-वणप्फदिकाइय-तसकाश्यासं जम-सोलसकसाय-णवणोक साय-पण्णारसजोगपच्चए इविय 


करत हैं। वह हस प्रकार है-- क्या मिथ्यादाए्े बन्धक है, कया सासादनसम्यग्शष्टि 
बन्घक है, क्या सम्यग्मिथ्याड्टि बन्धक है, क्या असंयतसम्यग्दष्टि बन्धक है, क्‍या 
संयतासंयत, क्‍या प्रमत्त, क्या अमग्ममत्त, क्या अपूर्वकरण, क्या अलनिवृत्तिकरण, क्‍या 
सृध््मसाम्परायिक, क्या उपशाब्तकपाय, क्‍या क्षीणकपाय, क्‍या सयोगी जिन, या क्‍या 
अयोगी भट्टारक बन्धक हैं, इस प्रकार ये एकर्सयोगी भंग हैँ। अब यहां द्विसंयोगादिकोके 
द्वारा अक्षसंचार करके सोलह हजार तीन सो तेरासी प्रश्नभंग उत्पन्न कराना चाहिये। 
कया पूर्वम इनका बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्या उदय, या क्या दोनों एक साथ व्युच्छिक्ष 
हाते हैं, इस प्रकार यहां तीन भंग होते हैं। क्‍या स्वोदयसे बन्ध होता है, क्या परोद्यसे 
या क्या स्वोदय-परोदयसे, इस प्रकार यहां भी तीन भंग होते हैं । क्या सान्तर बन्ध 
होता है, क्या निरन्तर बन्ध होता है, या क्‍या सानन्‍्तर निरन्तर, इस प्रकार यहां भी तीन 
ही भंग होते हैं । 

इनका बन्ध क्‍या मिध्यात्वप्रत्यय है, क्या असंयमप्रत्यय है, क्या कपायप्रत्यय है, 
या क्या योगमप्रत्यय वन्ध है, इस प्रकार पन्द्रह मूल-प्रत्यय-निमित्तक प्रश्नभंग दोते हैं। 
एकाम्त, विपरीत, मृढ़ [ बिनय ), सन्देह और अज्ञान रूप पांच मिथ्यात्व; चथ्षु, भोत्र, 
प्लाण, जिद्ा, स्पर्श, मन, पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पति- 
कायिक और अ्रसकायिक, इनके निमित्तसे होनेबाले बारह असंयम; सोलद्द कपाय, नौ 


१ अ-काप्रझो: “पंचण्डुमंगां । आप्रतो “पंचण्है मेगा ! इति पांठः। 


१७२ ] छैक्खंडांगमे बंधंतामित्तविचओं [ ३६, १०४. 


, चाइससदएक्केताठीसकीडाकोडी-पण्णारसलक्ख-अ ट्वारससहस्स-अट्डसय-सत्तकोडी -अट्ववेचास- 
लक्ख-वंचवंचाससहस्स-अद्वसय-एक्कहत्तीरे उत्तरपच्चयपण्णमंगा उप्पाएदव्वा १४४ ; ५ 
१८८०७५८५५८७१। कि णिरयगइसंजुत्त बज्ञेति कि तिरिक्खगइसंजुत्ते कि मणुस्सगहसंजुत्त 
[ कि देवगइसंजुत्त ] इदि एत्थ पण्णारस पण्हभेगा उप्पाएदच्वा । अद्भाणमंगपमाणं सुगम । 
किमणिदगु्णट्राणस्सादिए मज्झे अंत बंधो वोच्छिज्जदि त्ति एक्केक्कम्हि गुणदाण तिण्णि 
तिण्णि भेगा उप्पाण्यव्वा । सब्वबंधवोच्छेदपण्हसमासो बाएत्ताठीस | कि सादिओ बंधों 
किमणादिओ किं धुवे किमद्धवों ति एत्थ पण्णारस पण्हभंगा उप्पाएयस्वा । 


मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब सुहुमसांपराश्यसुद्धिसंजदेस उवसमा 

खबा बंधा । सुहमरसापराइ्यसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधों 
वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १०४ ॥ 

एदस्स अत्थो उच्चंदे--- पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचतरइयाण पुत्वे चेधा 


नोकपाय और पन्‍्द्ह योग, इन प्रत्ययोका स्थापित कर चादह से इकताल्टीस कोड़ाकोडी, 
पर्द्रह लाख, अठारह हजार, आठ सो सात करोड़: अट्टवावन लाख, पचवन हजार, आठ सो 
इकत्तर उत्तर प्रत्यय निमित्तक प्रशनभंग उत्पन्न कराना चाहिये। १४४११०१८८०७५८००८७१ ! 

ये क्या नरकगतिसे संयुक्त बंधत हैं. फ्या तिर्यग्गतिस संयुक्त बंधत हैं, क्या 
मनृष्यगतिसे संयुक्त बंधते हैं, [ या क्या देवगसिसे संयुक्त बंधते हैं, | इस प्रकार यहां 
पन्द्रह प्रश्नभंग उत्पन्न कराना चादिये। वन्धाध्वानका भंगप्रमाण सुगम है। क्या विवक्षित 
गुणस्थानके आदिमें, मध्यम या अन्तर वन्‍्ध व्युच्छिन्न होता है, #स प्रकार एक एक 
गुणस्थानमें तोन तीन भंग उत्पन्न कराना चाहिये। बन्धव्यच्छेदके प्रशनविषयक सर्व 
भंगोंका योग ब्यालीस होता हैं। क्या सादि, क्या अनादि, क्या ध्व और क्‍या अक्षय यन्‍्घ 
होता है, इस प्रकार यहां पन्द्रह प्रशनभंग उत्पन्न कराना चाहिये | 


मिध्याइष्टिसे लकर सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमं उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । 
सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतकालठके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होक है। ये 
बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १०४॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैँ-- पांच शानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच 


२ प्रतिषु * पत्त-सत्तकोडी ! इति पाठ. | 
२ प्रतिषु “ पच्चया पण्णमगा ' इति पाठ: | 
है अआग्रत्योः “ क्रिमपिदृगृण-”. काप्रती “ किमपिदृगृण- इति पाठ: । 


१, ! ०४. ] पंचिदिय-पंचिदियपरंजत्तएसुं बंध॑सामित्त | ७३ 


पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सुहुमसांपराइयचरिमसमयम्द्ि णट्टबंधाणमेदासि खीणकसायचरिम- 
समयम्मि उदयवोच्छेदुवंभादों । जसकित्तीए उच्चागोदस्स य पु॒न्व॑ बंधो पच्छा उदओ 
वोब्छिज्जदि, सुहुमसांपराइयचरिमसमयम्मि णट्डबंधाणं अजोगिचरिमसमयम्मि उदये- 
वोच्छेदुवलंभादो । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं॑ सोदओ बंधे । जसकित्तीए 
मिच्छाइद्विप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्टि त्ति सोदय-परोदएण बंधों, एंदेसु अजसकित्तीए वि 
उदयदंसणादो । उर्वीरे सोदण्णेव, पडिवक्खुदयाभावादों । मिच्छाइड्विप्पहुडि जाव संजदा- 
संजदो [ त्ति ] उच्चागोदस्स सोदय परोदएण बंधो, एंदेसु णीचागोदस्स वि उदयदंसणादो । 
उर्वीरे सोदओ, पडिवक्खुदयाभावादों । 


पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंघों, सब्बगुणडाणेसु 
वि एगसमएण बंधवोच्छेदाभावादों । जसकित्तीए सांतर-णिरंतरों बंधो, मिच्छाइड्विप्पहुडि जाव 
पमत्तसंजदो त्ति सांतरों बंघो, एंदेसु पविक्खपयडिबंधदंसणादो: उर्बीरे णिरंतरो, पड़िवक्‍्ख- 


अन्तरायका पूर्वम॑ बन्ध आर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न हाता है, क्योंकि, स॒ूक्ष्मसाम्परायिक 
शुणस्थानके आन्तम समयमें बन्धक नष्ट हो जानपर क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिम 
समयमें उनका उदयब्युरुछेद पाया जाता है। यशकीर्ति और उच्चगोतका पूर्वमें बन्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सूश्मसाम्परायिक गुणस्थानके आन्तिम खमयमें 
बन्धके नष्ट हो जानेपर अयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें इनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है। 


पांच शानावरणीय, चार द्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध 
होता है । यशकीतिका मिथ्यादष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि तक स्वोद्य-परोदयसे बनन्‍्ध 
हाता है, क्‍योंकि, इन गुणस्थानोंमं अयशकीसिंका भी उदय देखा जाता है। ऊपर इसका 
स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अयशकीर्तिके उदयका अभाव है। मिथ्यादाधिसे 
लेकर संयतासंयत तक उच्चगोत्रका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, इन 
गुणस्थानोंमे नीचगोत्रका भी उदय देखा जाता है| उपरिम गुणस्थानोम उसका स्वोदयसे 
बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोश्रके उदयका अभाष है| 


पांच शानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध 
होता है, क्योंकि, सब गुणस्थानोम ही एक समयसे इनके बन्धव्युच्छेदका अभाव दै। 
यशकीर्तिका साम्तर-निरन्तर यन्ध होता है, क्‍योंकि, मिथ्याद्ाप्रेसि लेकर प्रमत्तसंयत तक 
इलमें प्रतिपक्ष प्रकतिका वस्ध देखे जानेसे सान्तर बन्ध होता है और इससे ऊपर 


*१ अप्रही ' -समयम्मि गहुबंधाणं उदय- ' इति पाठः | 


१७४ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ (३, १०५. 


पक्हीए बेधाभावादो । उच्चाग्रोदस्स मिच्छाइट्टि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो । असंखेज्जंबासाउअ- 
तिरिक्‍्ल-अणुस्सेसु, संखेज्जवासाउअसुहतिलेस्सिएसु. णिरंतरबंधदंसणादो उर्वर्मिगुणेसु 
बिरंदरो, पह्टिबक्सपयडीए बंधाभावादों । पच्चयाणं मूल्ेपर्भगों । गहसंजुत्तादि उर्बरे 


जांणिय वत्त्वव । 

णिद्याणिदा-पयलापयला-पीणगिद्धि-अग॑ताणुबंधिकी ध- माण- 
माया-लोभ-इत्यिवेद-तिरिक्खाउ तिरिक्खंग३- चउसंठाण-चउसंघडण- 
तिरिक्खगहपाओ ग्गाणुपुत्वी उजोव-अप्पमत्थविहा यगइ-दु भग-दुस्सर- 
अगादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०५ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्टी सामणसम्माइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ १०६ ॥ 


प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव होनले उसका निरन्तर वन्‍्ध होता है | उच्चगोज्का 
मिथ्याहाप्र और सासादनसस्यर्दाष्टि गुणस्थानोंस सान्‍्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
यहां असंख्यातवर्षायुप्क सियंच्र व मनुष्योमें, तथा संख्यानवपोयुष्क तीन शुभ छेक्न्या 
बालोंमे उसका निरन्तर बस्थ देखा जाता हैं। उपग्मि गुणस्थानोमें निरन्तर बन्ध 
होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष पक्ृतिके बन्धका अभाव है । प्रत्ययोकी प्ररूपणा मृलाधके 
समान है। गतिसयुक्तादि उपरिम पृचछाओके विषयमें जानकर कहना चाहिये | 

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचठा, स्त्यानगद्धि, अनन्तानुबन्धी क्राध, मान, माया, स्ोम, 
भ्लीवेद, तियेगायु, तियेग्गति, चार संस्थान, चार सहनन, तियंग्गतिश्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अम्रशस्तविद्यायोगति, दुर्ग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन 
अबन्धक है ? ॥ १०५ ॥ 


यह सत्र सुगम है। 


मिध्यायष्ट और सासादनसम्यरष्टि बन्धक हैं | ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं 
॥ १०६॥ 


१ अतिषु * थे सख्लेज्ज ' इति पाठ | 


३, १०६. ] पंचिंदिय-पंचिदियपत्मशसएसु बंधसामित्त [ १७५ 


एदस्स अत्थो बुच्चदे--थीणगिद्धितियस्स पुव्व बंधो पच्छा उदओ वोचब्छिज्जदि, 
सासणसम्माइड्टि-पमत्तसंजंदेसु जहासंखाए बंधोदयवेच्छेददंसणादों । अण॑ताशुबंधिचउठक्कस्स 
दो वि सम वोच्छिज्जति, सासणे तदुभयाभावदंसणादों । इत्थिवेदस्स पुव्वे बेधों पच्छा 
उदभो वोच्छिज्जदि, सासणाणियट्टीस जहासंखाए बेघोदयवोच्छेदुवलंभादो । तिरिक्खाउ- 
तिरिक्खगइ-उज्जाव-णीचागोदाण पुव्वे बंधा पच्छा उदओ वोबच्छिज्जदि, सासणसम्भोदिट्वि- 
सजदासंजदेस तेर्सि दोण्णं वोच्छेदुवरलंभादो । चउसंठाणाणं पुन्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छि- 
ज्जदि, सासण-सजोगीसु तेर्सि दोण्ण वोच्छेदुबलंभादो । एवं चदुसंघडणाणं पि वसब्बं, 
सासण फिल्यंधाणमप्पमत्तुवसंतकसाएसु पढम-बिदियसंघडणदुगोदयवोच्छेदद्सणादो । एव 
तिरिक्खगइपाओगगाणुपुच्वी-दुमग-अणादेज्जाणं वत्तव्व सासण-असंजदसम्मादि द्रीस बधोदय- 
वाच्छेददंसणादा । एवमप्पसत्थविहायगइ-दस्सराण वत्तव्व, सासण-सजोगीसु बंधोदयवोष्छेद- 
देसणादा । 


इस सृत्रका अथे कहते हैं -- स्व्थानगृद्धिअ्यका पूर्वमें वन्ध और पश्चात्‌ उदय 
व्युच्छिप्न होता है, क्योंकि, सासादनसस्यग्टष्टि और प्रमत्तसयत गुणस्थानमें यथाक्रमसे इमके 
बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनो 
एक साथ व्यच्छिन्न होते है, क्योंक्रि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता 
है। ख्रीवेदका पूर्वमं बन्ध और पत्थात्‌ उदय व्यच्छिन्न होता है, क्योंक्रि, सासादइन और 
अनियृत्तिकरण गुणस्थानोमं यथाक्रमलस उसके बन्ध व उदयका व्यच्छेद पाया जाता है। 
तिर्यगायु, तिर्यग्गति, उद्योत और नीचगोत्न, इनका पूर्व बन्ध और पश्चात्‌ उदय 
व्यूछ्छिन्ष होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दाप्रि और संयतासंयत गुणस्थानोंमं ऋअमशः उ््ते 
दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। चार संस्थानोंका पूर्वमं बन्ध और पश्चात्‌ उदय 
व्युब्छिन्ष होता है, क्‍योंकि, सासादन ओर सयोगकेबली गुणस्थानंमे उन दोनोंका 
व्युच्छेद पाया जाता है । इसी प्रकार चार संहननोके भी पूर्व पश्चात्‌ थन्‍्धोद्यब्युण्छेदको 
कहना चाहिये, क्‍योंकि, सासादन गुणस्थानमें बन्धके नए्०ट हो जानेपर अप्रमश व 
उपश्यान्तकपाय गुणस्थानोम ऋमसे उक्त चार संहननोंक प्रथम व ह्वितीय ध्ृगलूके 
उदयका ब्युच्छेव द्खा जाता है। इसी प्रक/र तिर्यग्गतिप्रायोग्याज॒पूर्यी, दुर्भमम और 
अनादेयके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन व असंयतसम्यग्शष्टि सुणस्थानोंमे 
क्रमझः इनके चन्ध व उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार अप्रशस्तविद्योमाति 
ओर दुस्बरके मी कहना चाहिये, क्‍योंकि, सासादन और सयोगकेबली ग़ुणस्थानोंमे 
इनके बन्ध थ उदयका ब्युच्छेद देखा जाता है| 


१२ प्रतिंषु ' तदुभयभाव- इति पाठः । 


१७६ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [१, १०६. 


थीणगिद्धितियादीण सब्वासि पयडीण बंधे सोदय-परोदओ।, उमयथा वि विरेद्दा- 
भावादो । थीणगिद्धितिय-अण॑ताणुबंधिच उक्क-तिरिक्खाउआणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण 
बंधुवरमामावादे । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्बी-णी चागोदाण सांतर-णिग्तरा बंधो । 
कंधे णिरंतरो ? ण, तेउ-वाउक्काइयचरपंचिदियमिच्छाइर्दसु सत्तमपुटवीमिच्ठाइड्ि-सासण- 
सम्माइड्रिणेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो' । सेसाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । 
पच्चया ओषपच्चयतुल्ठा । तिरिक्खाउ तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्बी-उज्जोवाणि दो वि 
तिरिक्खगइसंजुत्तं, इत्यिवेद णिरयगईए विणा तिगइसंजत्त, चउसेठाण चउसंघडणांि दो वि 
तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त, अप्पसत्थविह्ययगइ-दुभग-दुस्सर-अणांदज्ज -णीचागेदाणि मेच्छाइड्टी 
तिगइसंजुर्त बंधदई देवगईएण विणा, सासणा तिरिक्खि-मणुसगइसंजुत्त । सेसाओ पयडीआ 
मिच्छाइट्री चउगइसंजुत्ते सासणा तिगइसंजुत्ते | सेसे चितिय वत्तब्वं । 


स्त्थानगृद्धित्रय आदिक सब प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय परादय होता है. क्‍योंकि. 
दोनों प्रकारस भी उनके बन्धका विरोध नहीं है। स्त्यानग्रद्धित्रय, अनस्तानुबन्धिचतुप्क 
और तिथेगायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस इनके बन्धविश्रामका 
अभाव है | तिय॑ग्गाति, तिर्यग्गतिप्रायाग्यानपूर्वी भौर नीचगोज्का सानन्‍्तर-निरन्तर वन्ध 
हाता है । 

शंका - निरन्तर बन्ध कस हानता है ? 


समाधान--यह शंका ठीक नही, क्योंकि, तज़कायिक व वायुकायिक जीबोर्मेस 
आकर पंचेलिद्रय मिथ्याइष्टियोम उत्पन्न हुए जीवो तथा सप्तम पृथिवीके मिथ्याशर्रि ये 
5० प्रकतियों बे 
खासादनसम्यरदप्टि नारकियोम उक्त प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । 


शेष प्रकृृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योकि, एक समयसे उनके यम्धका 
विश्राम देखा जाता है। प्रत्ययोकी प्ररूपणा ओघप्रत्ययोंके समान है । तियंगायु, तिय॑ग्गानि- 
प्रायोग्यानुपूर्वो और उद्यातका दानों ही गुणस्थानवर्ती जीव निर्यग्गनिसे संयुक्त 
बाँधते हैं । ख्रोविदको नरकगतिके बिना तीन गतियोंसे संग्रक्त बांधते हैं । चार 
संस्थान और चार संहननको दोनों ही। तिर्यग्गति व मनुप्यगनिस संयुक्त बांधते हैं। 
अप्रशस्तविद्यायोगाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोजको मिथ्यादाएि देवगतिक 
बिमा तीन गतियोंसे संयुक्त बांधत हैं, तथा सासादनसम्यर्शार् तिरयंग्गति य॑ 
महुष्यगतिसे संयुक्त बांधने हैं। शप प्रकृतियोंको मिथ्यादष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त 
और सासादनसम्यस्दशि तीन गतियोंस संयुक्त बांघते हैं। रोष विचार कर कहना चाहिये । 


१ प्रतिषु * णिरतरों बंधुबरुक्षादो ” इति पाठ; | 


३, १०९. ] पंचिदिय-पंचिदियपजवएसु बंधसामित्त [ १७७ 


णिद्दाययलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०७॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाब अपुन्वकरणपविट्सुद्धेसिजदेसु उब- 
समा खबा बंधा । अपुन्वकरणसंजदद्धाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण 
बंधो वोच्छिज्जाद । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १०८ ॥ 

एदस्स अत्थो उच्चंदे--बंधो एदार्सि पुब्वे वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, अपुष्ब- 
खीणकसाएसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादों । सोदय-परोदएण सब्वगुणड्वाणेसु बंधो, 
अद्धवोदयत्तादों । णिरंतरो, धुवबंधित्तादों | पचचया सब्वगुणझंणेसु ओघपच्चयतुल्ला । 
मिच्छाइड्टी चउगइसंजुत्त, सासणे| तिगइसंजुत्त, सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्माइड्री दुगइसंजुत्त 


सेसा देवगइसंजुत्ते । गइसामित्तद्धाण-बंधवोच्छेदद्राणाणि सुगमाणि । मिच्छाइड्िस्स चउ- 
व्विहों बंधो । सेसेस तिविदो, धुवत्ताभावादों । 


सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधों ? ॥ १०९ ॥ 


निद्रा और श्रचछका कोन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १०७७ 

यह सूत्र सुगम है। 

मिथ्यादशिसि लेकर अपुर्वकरणग्रविष्टशुद्धिसंयतोंमें उपशमक व क्षपक तक बन्धक 
हैं। अपूर्वकरणसंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्पव्युच्छेद होता है । ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १०८ ॥ 

इस सूतचका अर्थ कहते हैं-- इनका बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता हे और उदय 
पश्चात्‌ , क्योंकि, अपूवेकरण व क्षीणकषाय गुणस्थानोंमें फकमसे इनके बन्ध ओर उदयका 
व्युछ्छेद देखा जाता है। सब गशुणस्थानोंमे इनका बन्ध स्वोदय-परोदयसे होता है, क्योंकि 
ये अध्ुवोदयी हैं | निरन्तर बन्ध होता है, क्‍्यों।कि, छ्ववन्धी हैं | प्रत्यय सब गुणस्थानोंमें 
ऑपघमशरत्ययोंके समान है। मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सालादनसम्यग्दष्टि तीन 
शंतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसग्यग्दाष्टि दो गतियोंसे संयुक्त, तथा शेष 
गुणस्थानवर्ती देवगसिसे संयुक्त बांधते हैं। गतिस्वामित्व, अध्याम और 
खुगम हैं | मिथ्यादष्टिके चारो प्रकारका बन्ध होता है । शेष ग़ुणस्थानोमे तीन प्रकारका 
बन्ध होता है, क्योंकि, वहां घुथ बन्धका अभाय है। 

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १०९॥ 
क., बे, २३. 


१७८ ] द छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [३, ११०. 


सुगम । 
मिच्छाइट्विप्फ्हुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवालि- 
अद्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो' वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ११० ॥ 
एदस्स अत्ये उच्चंदे-- बंधों पुव्व॑ पच्छ। उदओ वाच्छिण्णा, सजागिकेवलि- 
अजोगिकेवठीसु जहाकमेण बंधोदयवोच्छेद्दंसणादो । सोदय-परोदएण बंधो, सब्बगुणड्ाणेसु 
अद्धवोदयत्तादो । मिच्छाइड्डिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदों ति सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरम- 
देसणादो । उर्वीरे णिरंतरों, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो। पच्चया सब्वगुणद्वाणिसु ओघपन्चय- 
तुल्ला । मिच्छाइड्टि-सासणसम्मादिद्टिणो तिगइसंजुत्ते, णिरयर्गशण सह सादबंधाभावादे । सेस 
सब्बमोघतुल्ले । 


असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजसकित्तिणामाणं 
को बंधो को अबंधो ? ॥ १११॥ | 


यह सूत्र सुगम है । 
मिथ्याइष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम 
रु ५ ्छ + 

समयकी जाकर बन्धव्युच्छेद होता हैं । ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥ ११० ॥ 

इस सजका अर्थ कहते हैँ-- सातावेदनीयका बन्ध पूर्वमें और उदय पश्चात्‌ 
व्युब्छिन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेबली और अयोगकेवली गुणस्थानोंम क्रमस उसके 
बन्‍्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। खोदय परोदयस बन्ध होता है, क्योंकि, 
वह सब गुणस्थानोंमे अध्ववोदयी है। मिथ्याहप्टिसे लेकर प्रमतसंयन तक सान्‍्तर 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां एक समयस उसका वन्धविश्राम देखा जाता है। 
प्रमशसंयतसे ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रक्तिक बन्धका 
अभाष है । प्रत्यय सब गुणस्थानोंमें ओघप्रत्ययोंके समान हैं। मिथ्यादाप्टि और सासादन- 
सम्यग्दष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिके साथ साताबवेदनीयका 
बन्ध नहीं होता। शेष खब प्ररूपणा ओघक समान है । 


असातावेदनीय, अरति, शोक, अख्थिर, अशुभ ओर अयशकीति नामकर्मका कोन 
बन्धक ओर कौन अबन्धक है ?7॥ १११॥ 
१ प्रतिषु “ बंधो * हृति पाठः | 
२ अ-काप्रत्यो:' बंधा ” इति पाठः | 


३, ११२. ] पंचिदिय-पंचिंदियपञजत्तरघु बंधसामित्तै [ १७९ 


[ सुगम । ] 
मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधा। एंदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ ११२ ॥ 


असादावेदणीयस्स पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, पमत्त-अजोगिकेवलीसु जहीँ- 
कमेण बंधोदयवोच्छेदुवलंभादों | एवमरदि-सोगाणं वत्तण्व, पमत्तापुच्चकरंणसु बंधोदयवोच्छेद- 
दंसणादो । एवं चेव अधथिर-असुहाणं वत्तव्वं, पमत्त-सजोगिकेवलीसु बंधोदयवोस्छेदुवर्ठभादो। 
अजसकित्तीए पुव्वमुदओं पच्छा बंधों वोच्छिणणो, पमत्तसंजद-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदय- 
वोन्छेदुवलंभादों । 

असादावेदर्णीय-अरदि-सोगाणं सोदय-परोदणण सब्बगुणड्राणेसु बंधो, परावत्तणोदय- 
त्ादा । अथिरासुभाणं सब्वत्थ' सोदएण बंधो, धुवोदयत्तादो । अजसकित्तीए मिच्छाइट्विप्पहुडि 
जाव असंजदसम्मादिद्धि त्ति सोदय परोदणएण बंधो, एदेसु पडिवक्‍्खोदणण वि बंधुवलंभादों । 


[ यह सूत्र सुगम हैं। ] 


मिथ्याइश्टिसे लेकर प्रमत्तमयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धंक 
हैं॥ ११२॥ 


असातावदनीयका पूर्वम वन्ध और पश्चात्‌ उदय व्यच्छिन्न होता है, क्योंकिं, 
प्रमततसयत और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें यथाक्रमसे उसके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद 
पाया जाता है । इसी प्रकार अरति और शोकके कहना चाहिये, क्योंकि, प्रभमसत और 
अप्वेकरण गुणस्थानाम क्रमशः इनके यन्ध ओर उद्यका व्यच्छेद देखा जाता है। इसी 
प्रकार ही अस्थिर और अशुभके भी कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमस्त और सयोगकेयली 
शुणस्थानोंमें उनके बन्ध ओर उदयका व्यच्छेद पाया जाता है। अयशकीर्तिका पृथ्षम 
उदय और पश्चात्‌ बन्ध व्यूच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्तसयत और असंयतसस्यग्दष्टि 
शुणस्थानोमें क्रमसे बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । 

अखातावेदनीय, अरति और शोकका सब गुणस्थानोम स्वोदय-परोदयसे 
बन्ध होता है, क्योंकि, इनका उदय परिवर्तनशील है। अस्थिर और अशुभका स्ेज 
स्वादयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये छावोदयी हैं। अयशकीर्तिका मिथ्यादष्टिसे लेकर 
असंयतसस्यग्दष्टि तक स्वोद्य-परोद्यले बन्ध होता है, क्‍योंकि, इन गुणस्थानोमे प्रतिपक्ष 
प्रकतिके उदयके साथ भी उसका बन्ध पाया जाता है । इसके ऊपर परोदयसे 


ऋष 


१ प्रतिषु “ संब्ब ' इति पाठ. । 


_ १८० ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ६, ११३६. 


उ्वीरे परोदएण, जसकित्तीए चेव तत्थोंदय॑दंसणादा । एदार्सि छण्ड पयडीण सांतरो बंधो, 
दो-तिण्मिसमयादिकालपडिबद्धबंघणियमाभावादो । पच्चया स॒गमा | एदाओ छप्पयडीओ 
मिच्छाइडी चउगइसंजुत्त, सासणे। तिगइसंजत्ते, सम्मामिच्छाइड्टी असंजदसम्माइड्टी दुगइसंजुत्ते, 
उववरिमा देवगइसंजुत्त बंधंति । उर्वरे ओपषमंगों । 


मिच्छत्तणबुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एडंदिय-बीईंदिय-तीई- 
दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवड्टसंघडण-पणिरयाशुपुव्वी - 
आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साह्यरणसरीरणामाणं को बंधो 
अबंधो ? ॥ ११३ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ११५॥ 

/ एदे बंधा ' ति णिंदेसो अणत्थओ, अवगदइपरूवणादों । ण एस दोसो, 


बन्ध होता है, क्योंकि, वहां यशकीर्तिका ही उदय देखा जाता है। इन छह प्रकृतियोका 
सान्‍तर वन्ध होता है, क्योंकि, दो-तीन समयादे रूप काट्स सम्बद्ध इनके वन्धक 
नियमका अमाब है | प्रत्यय खुगम है। इन छह प्रकृतियोंकी मिश्यादष्टि चार गतियोंस 
संयुक्त, सासादनसम्यस्डरि तीन गतियोस संयुक्त, सम्यग्मिध्यादए| व असंयतसम्यग्दष्टि 
दो ग्लियोंस संयुक्त, तथा उपरिम जीव ब्ृवगतिसे संयक्त बांधत हैं। उपरिम प्ररूपणा 
ओघके समान है। 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नास्कायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंत्राप्तसपाटिकासंहनन, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, 
सूक्ष्म, अपयोप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? 
॥ ११३१॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

बन्ध ् बन्ध ब् 
मिथ्यादृष्टि बन्‍्धक हैं । ये बन्‍्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ११४॥ 


शुंका--“ये बन्धक है” यह निर्देश अनर्थक है, क्‍यों 
के क्याकि, बह थेका 
प्ररूपण करता है। ' 0 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, मेधावर्जित अर्थात्‌ मूर्ख जनोंके 


१ पतिधु ' तत्तोदय ' इति पाठ । 


है, ११४. | पंचिंदिय-पंचिदियपण्जरॉएसुं बंधसामिर्त | १८३१ 


मेद्दाबज्जियजणाणुम्गहई तण्णिदेसादो । म्रिच्छत्त-बपज्जत्ताणं बंबोदया सम॑ वोच्छिज्ज॑ति, 
मिच्छाइड्टिम्द चेव तदुभयवोस्छेददंसगादों | एड्ंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिदियजादि- 
आदाघ्र-धावर-सुहुम-साहारणाणमेस विचारों णत्यि, पंचिंदिएसु तेसिमुदयाभावादो । णर्वारे 
पंचिंदियपज्जत्तरसु अपज्जत्तस्स वि एसो विचारो णत्थि तति वत्तव्व। णवुंसयवेदस्स पुच्व॑ बंधों 
पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, मिच्छाइट्टि-अग्ियश्चिगुणेसु! बंधोदयवोस्छेद्रदंसगादो । एवं 
णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयाणुपुव्वीणं वत्तन्व, मिच्छादिद्वि-असंजदसमादिट्टीसु बंधोदयवोच्छेदद्स- 
णादे । एवं हुंडसंठाणस्स वत्तव्व, मिच्छाइट्टि-सजोगिकेवठीसु बरधोदयवोस्छेददेसणादो । 
एवमसंपत्तसेवट्टसंघडणस्स वि वत्तव्व॑, मिच्छाइड्रि-अप्पमत्तेसु बधोदयवोच्छेदुवरंभादों । 


मिच्छत्तस्स सोदएण बंधो, धुवोदयत्तादो । णवुंसयवेद-अपज्जत्ताणं सोदय-परोदओ, 
अद्धवोदयत्तादो । णर्वारे पंचिंदियपज्जत्तएसु अपज्जत्तस्स परोदओ बंघो, तत्थ तदुद्याभावादो। 


अनुप्रहके लिये यह निर्देश किया गया है । 


मिथ्यात्व और अपर्याप्तका बन्ध व उदय दोनों एक्र साथ व्यच्छिन्न होते हैं, 
क्योंकि, मिथ्यादण्टि गुणस्थाममें ही उन दोनोंका व्युच्छद देख। जाता है। एकेन्द्रिय, 
डीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण, इन 
प्रकृतियोंकि यह विचार नही है, फर्योकि, पंचेन्द्रिय जीवाम उनके उदयका अभाव है। 
विशेष इतना है कि पेचानद्रय पर्याप्तकोम अपर्याप्त प्रकतिके भी यह विचार नहीं हैं, 
देखा कहना चाहिये | नपुसकवदका पूर्वम बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, 
क्योंकि, मिथ्यादष्टि और अनिवुत्तिकरण गुणस्थानोंम क्रमशः उसक बन्ध और उदयका 
व्युज्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार नारकायु, नरकगति और नरकानुपूर्यीके कहना 
चाहिये, क्योंकि, मिथ्याशष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि गरुणस्थानोंमे ऋ्मसे इनके बन्ध 
और उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है | इसी प्रकार हुण्डसंस्थानके भी कहना चाहिये, 
क्योंकि, मिथ्यादरष्ट और सयोगकेवली ग़ुणस्थानोंमँ इसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद 
देखा जाता है। इसी प्रकार असंप्राप्ससपाटिका संहननके भी कहना चाहिये. क्योंकि, 
मिथ्यादष्टि और अप्रमत्त ग्रुणस्थानोंमें इसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है | 


मिथ्यात्वका स्वेद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि यह छ्बोदयी है । नपुंसकवेद और 
अपर्याप्तका स्वोद्य-परोद्य ब्न्ध होता है, क्‍योंकि, वे अक्षबोद्यी हैं । विशेष इतना है कि 
पंजेल्द्रिय पयोप्तकोर्में अपयोप्तका परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अफ्योप्सके 


१ आप्रती “अणियहियुणद्वाणेतु ” इति पाठः | 
२ अं आप्रक्लो. ' धुबोदयादो ' हति पाठ' | 


१८२ | हक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ९, ११५. 


हुंडसंठाण-असंपत्तसेवड्संघडणाणं सोदय-परोदओ बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावे वि 
बंधदसंणादो सन्वेर्सि तदुदयणियमाभावादों वा णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीईंदिय-तीइंदिय- 
चउर्रिंदियजादि-णिरयाणुपुव्वी-आदाव-यावर-सुहुम-साहारणाण परोदओ बंधो, पंर्चिदिएसु 
एदासिमुदयविरोहादों उदण्ण सह बंधस्स उत्तिविरोहादों । 

मिच्छत्त-णिसर्याउआणं णिरंतंरों बंधों, एग्समएण बंधुवरमाभावादों । सेसाणं पयडीणं 
सांतरो, णिरंतरबंधे णियमाभावादों । पच्चया सुगमा । मिच्छत्त चउगइसंजुत्ते, णठंसयंवेद- 
हुंडसंठाणाणि तिगइसंजुत्तं, अपज्जत्तासंपत्तसेवट्टसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त बज्ञति । 
णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयाणुपुन्व्ीओ णिरियगइसंजत्ते, सेसाओ सव्वपयडीओ तिरिक्खगइसंजत्त । 
सेसमोघे । 

| ओे 
अपच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लो भ-मणुसगइ-ओरा * 
भर 4 _ ७ $ एप श + 
लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग -वज्जरिसहवहरणारा यणसरी रसं घ- 
कप के |. 4 कर ७ 

डण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुन्वीणामाणं को बंधा को अबंधों ?॥११५॥ 

सुगम । 

डउद्यका अभाव है। हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तरुपाटिकासंहननका स्वांद्य परोदय बन्ध 
होता है, क्योंकि, विश्नहगतिमें उनका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध दख। जाता है, अथवा 
सब पंचेन्द्रियोंके उनके उदयका नियम भी नहीं है । नाग्कायु, नरकगाते, एकेन्द्रिय, 
ड्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नरकानुपूर्वी ' आनाप, म्थाचर, सूक्ष्म ओर साधारण, 
इनका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, पंचन्द्रियोंम इनके उदयका विराध होनेस 
डउदयके साथ उनके बन्धके कथनका विराध है। 

क मिथ्यात्व और नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, एक समयसे इनके 
न्धविभश्रामका अभाव है| शोष प्रकृतियोंका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योकि, निरन्तर 
बन्धमें नियमका अभाव हे । प्रत्यय सुगम हैं। मिथ्यात्वका चारों गानियोंस संयुक्त, नपुंसक- 
वेद और हुण्ड्ंस्थानको देवगति बिना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा अपयोप्त और 
असंप्राप्तरूपाटिकासंहननको तियंग्गाति व मनुष्यगतिखे संयक्त बांघते है 
नरकगाते और नरकानुपूर्वीको नरकगतिसे संयुक्त, तथा शेष सब अलियोकी लिदन कस 
संयुक्त बांधते हैं । शेष प्ररूपणा ओशके समान है। ' गिल 

अप्रत्याख्यानावरणीय रे 
विकिलीगग जप कंध, मान, माया, लोभ, मलुष्यगति, औदारिकशरीर, 
द्‌ । राचशरीरसंहनन और मलुष्यगतिग्रायोग्यानुपृवी नामकर्म 
इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११५॥ ) 
यह सूत्र सुगम है। 


१ आ-काप्रत्यो: ' गिरतरबधों ' हति पाठ | 


३, ११६. ] पंचिदिय-पंचिदियप जत्तरसु बधसामित्ते [ १८३६ 


मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्टी बंधा । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ ११६ ॥ 

मणुस्साणुपुन्वी-अपच्चक्खाणच उक्‍्काण बंधोदया सम॑ वोच्छिज्जंति, असंजदसम्मा- 
दिद्विम्हि' तदुभयाभावदंसणादा । मणुसगईए पुत्वे बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, असंजद- 
सम्मादिद्वि-अजोगिकेवठीसु बंधोदयवोच्छेरद्सणादों । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग- 
वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणाणमेवं चेव वत्तव्त, असंजदसम्मादिद्टि-सजेगीसु बंधोदय- 
वोच्छेदुबलंभादो। अपच्चक्खाणच उक्‍्कादीण सोदय-परोदएण बंधो, अद्धवोदयत्तादो । अपच्च- 
क्खाणचउक्कस्स बंधो णिरंतरो, धुवबधित्तादों । मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुष्बी ओरालिय- 
सरीर-ओरालियसरीरअगोवगाणं मिच्छादिद्वि सासणसम्मादिद्जीसु बंधो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्ख- 
मणुस्सेसु सांतरस्स आणदादिदेवेसु णिरंतरत्तव॒लंभादो' । सम्मामिच्छादिद्टि असंजदसम्मादिद्वीसु 
णिरंतरो, एगसमएण तन्थ बंथुवरमाभावादो। वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्स' मिच्छाइट्रि- 


भिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक है, शष॒ अबन्धक 
हैं॥ ११६ ॥ 


मनुष्याजुपूर्वी ओर अग्रत्याख्यानावरणचतुप्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें 
ध्युछ्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्टाऐ गुणस्थानमे उन दोनोका अभाव देखा जाता 
है। मनुष्यगतिका पूर्वम बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्यच्छिन्त हाता है, क्‍योंकि, असंयत- 
सम्यग्दष्टि और अयागकबली गुणस्थानोंम क्रमश' उसके बन्ध और उदयका व्यच्छेद देखा 
जाता है। ओदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगेपांग और वज्षभवज्जनाराचशर्ररसंहननके 
भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि, असंयतसम्यग्दष्टि ओर सयोगकेवली गुण- 
स्थानोम क्रमले उनके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। 

अप्रत्याख्यावरणचतुष्कादिकोका स्वेद्य परादयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, व 
अध्ुवोदयी प्रकृतियां है। अप्रत्याव्यानावरणचतुष्कका बन्ध निरन्तर होता है, क्‍योंकि, 
झुवबन्धी हैं। मनुष्यगति, मलुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वों, औदारिकशरीर और औदारिक 
शरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यादप्टि 4 सासादनसम्पग्दष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरम्तर 
होता है, क्योंकि, वह तिर्यंच्च व मनुष्यों सान्‍्तर होकर भी आनतादे देवोमे निरस्तर 
पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादष्ट और असंयतसम्यग्दाप्टे गुणस्थानोंमें उनका निरन्तर 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, इन गुणस्थानोंस एक समयसे इनके बन्धविशज्ञामका अश्राव है । 
पजपेभवषजनारायशरीरसंहननका मिथ्याहाष्टि और सासादन गुणस्थानोंमें खान्तर बन्‍्ध 


१ प्रतिष् ' -सम्म्रादिद्वीहि ” इति पाठ | २ प्रतिषु ' बधोदयतादों ” इति पाठ. । 
३ प्रतिषु ' णिरतरवलूमादो ” इति पाठ । ४ प्रतिषु * -सचडणाण ? इति पाठः | 


१८४ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, ११७ 


सासभेसु सांतरे बंधों । उर्वीरे णिरंतरो, पडिवक्खपयडीण बंधाभावादो । पच्चया सुगमा। 
उर्वीरे मूलेघभंगो । विस रु 
पच्चक्खाणावरणकाध-माण-माया-लोभाणं को वंधों को 


अबंधो ? ॥ ११७॥ 

सुगम । े 

मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ ११८ ॥ 

एदं पि सुगम । 

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधों ? ॥ ११९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव अणियट्रिबादरसांपराइयपविट्ठअवसमा 
खवा बंधा । अणियट्रिबादरद्धाए सेसे संखेज्जाभागे गंतृण बंधो 
वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२० ॥ 


होता हैं। ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक बन्धका 
अभाव है | प्रत्यय खुगम हैं । उपरिम प्ररूपणा मूलोघके समान है । 

प्रत्याख्यानावरण क्राध, मान, माया ओर ठोभका कोन बन्धक व कौन अबन्धक 
है?॥ ११७॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

मिथ्यादष्टिसि लकर संयतासयत तक बन्धक हैं। य बन्धक हैं, शष अबन्धक 
हैं॥ ११८॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

पुरुषबेंद और संज्वलनक्रोधषका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११९॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

मिथ्याहृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणबादरसाम्परायरिकप्रविष्ट उपश्मक व क्षषक तक 
बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणबादरकालके शेषमें संख्यात बहुभागोंके वीत जनिपर बन्ध 
व्यच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं || १२० ॥ 


१ प्रतिषु “ सल्लेन्जेसु भागे ' इति पाठ । 


३१, १२४. ] पंचिदिय-पंनिदियपण्जत्तरसु बंधसामि्े [१८५ 
एद पि सुगम । 


माण-माया-संजलणाणं को बंधों को अबंधो ? ॥ १२१ ॥ 
सुगम । 


मिच्छादिट्टिप्हुडि जाव अणियट्री उवसमा खा बंधा। 
अगणियड्रिबादरद्भाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोब्छिज्जदि | 
एदे बंधा, अवसेमा अबंधा ॥ १२२ ॥ 

सुगम । 

लोभसंजलणस्म को बंधो को अबंधों ? ॥ १२३ ॥ 

सुगम । 


मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव अणियट्टी उबसमा खा बंधा । 
अणियद्रिवादरद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, 
अवमेमा अबंधा ॥ १२४ ॥ 


यह सूत्र भी सुगम है| 

सज्वलन मान और मायाका कौन बन्चक और कोन अबन्धक है ? ॥ १२१ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्ति- 
बादरकालके शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्याब्ठिन्न होता है। ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १२२॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

संज्वलन ठोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक दे ? ॥ १२३॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

मिथ्यारष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्ति- 
करणबादरकालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न द्ोता है । ये बन्धक हैं, शेष 
अबन्धक हैं ॥ १२४ ॥ 
कह, दे, २४. 


है८द ) छल्खंडागमे -बंघसामित्तविचओ [ ३, १२५६ 

सुगम । 

हस्स-रदि-भय-दुगंछाणं को बंधो को अबंधो ! ॥ १९५॥ 

सुगम । ह 

मिच्छाइट्टिप्पटुडि जाव अपुव्वकरणपरविद्ठअवसमा खबा बधा। 
अपुन्यकरणडाए चरिमसमय गंतृण बंधो वोब्छिज्जदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १२६॥ 

एदे पि सुगम । 

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधों ? ॥ १९७ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्री बंधा । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२८ ॥ 

सुगम । 


यह सूत्र सुगम है । 
हास्य, रति, भय और जुगुप्साका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है? ॥१२५॥ 
यह सूत्र सुगम है | 


मिथ्यादष्टिस लेकर अपृवैकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैँ । अपृवेकरण- 
कालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है।य बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं 
॥ १२६ ॥ 


यह सूत्र भी सुगम है । 
मनुष्यायुका कीन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ १२७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


मिथ्यारष्टि, सासादनसम्यस्दशि और असंयतसम्पर्नष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १२८॥ 


यह सूत्र खुगम है| 


३, १३११. ] पंचिंदिय पंचिदियप१*जत्तरसु बंधसामित्त [ १८७ 
देवाउअस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ १२९ ॥ 


सुगम । 

मिच्छाइटी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माहद्टी संजदासंजदा 
पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदिम भागं 
गंतृग बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १३० ॥ 

सुगम । 

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्महयसरीर-समचउरस- 
संठाण-वेउव्वियपरीर अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवग ह पाओग्गाणु- 
पुत्वी-अगुरुवलहुव-उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस- 
बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर - आदेज्ज-णिमिण - 
णामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १३१ ॥ 

सुगम । 


देवायुका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १२९ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

मिथ्याध््टी, सासादनसम्यग्दष्ट, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमसर्सयत और 
अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अग्रमत्तकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युन्छिन्न होता है। 
मे बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ १३० ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वोकरीपिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, 
वैकियिकशरीरांगोपांग, वणे, गन्ध, रस, स्परी, देवगतिआ्रायोग्यानुपूरवी, अगुरुलघु, उपचात, 
परघाद, उच्छवास, प्रशस्तविद्ययेगति, त्रस, बादर, प्रयोप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, 
सुभग, सुस्वर, आंदिय और निर्माण नामकम, इनका कौन चन्चक और कौन अषन्धक है 
॥ १३१ ॥ 

थद सन शुनम है| 


१८८] छक्‍्खेडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, १३२५ 


मिच्छाइट्टिपहुडि जाव अपुब्वकरणपहइउ्समा खवा बंधा । 
अपुब्वकरणड्वाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जादि। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १३२ ॥ 


एदस्सस्थो बुच्चदे-- दवगइ-वउव्वियसरीर-अगेवंग दवगइपाओग्गाणुपुर्वीणं पुव्ब- 
मुदओ पच्छा बंधो वोच्छिण्णा, अपुव्वकरणासंजदसम्माडिद्रीसु बधादयवोच्छेदुवर्लभादो । 
पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-सुभग-अआंदिज्जाणं पुच्व॑ बधें पच्छा उदआ वोच्छिज्जदि, 
अपुव्वकरणाजोगीसु बंधोदयवोच्छेदुवलभादा । तजा कम्मड्य-समचउरससंठाण-वण्ण-गेघ-रस- 
फास-अगुरुवलहुव -उवघाद-परधाद-उत्सास- पसत्थविहायगड़-पत्तेयसरीर-थिर- सुभ-मुस्मर- 
णिमिणणामाणमेव चव वत्तव्वं, अपुन्वकरण-सजागीसु बेधोदयवाच्छेद्वर्ठभाद । 


देवगइ-वे उव्वियसरीर-वउज्वियसरीरअगावंग-दवगइपाआ ग्गाणुपुब्वीण परेदओ बंधो, 
उदए संते एदासिं बंधविरेहादा । पंचिदिय-तजा कम्मइयसरीर-वण्ण-गध-रस-फास-अगुरुव- 
लहुव तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिणाणं सोदएणव बंधे, धुवोदयत्तादों । परधादुस्मास- 


मिथ्यादष्टिमे लेकर अपवकरणप्रविष्ट उपगमक व क्षकक्र तके घन्धक दे । 
अपूवेकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर चन्ध व्युच्छिन्न द्वाता है। य बन्चक हैं, शेष 
अबन्धक हैं ॥ १३२॥ 


,...._ इस सूत्रका अर्थ कहत हे-दवगाति, वक्रियिकशरीर, चेक्रियिकशरीरांगापांग 
ओर दवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वमें उदय और पद्छाल वन्ध व्युन्छिक्त होता है, क्‍योंकि, 
अपूर्वकरण और असेयतसस्यग्दाशेि गुणस्थानोंमे क्रमणा. उनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद 
पाया जाता है। पंचेन्द्रियजाति, तचस, बादर, पर्याप्त, सुभग और आदेय, इनका पू्वेमें 

बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और अयागकवली 
गुणस्थानोंमे क्रसे इनके बन्ध ओर उदयका ब्युच्छेद पाया जाता हैं। तैज़स थ कार्मण 
शरीर, समचतुरसख्रंसस्थान, वणे, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरूल्यु, उपधघात, परचात, 
उच्छबास, प्रशस्तविह्ययोगाति, प्रत्यकशर्रार, स्थिर, शुभ, सुस्वर और निर्माण नामकर्म, 
इनके भी बन्ध व उदयका व्युडछद इसी प्रकार कहना चाहिय, क्योंकि, अपूर्वकरण 
और सयोगकेवल्ली गुणस्थानोंम इनके बन्ध व उदयका व्युच्छद पाया जाता है । 


देवगाते, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियेकशरीरांगोपांग और देवगतिप्रायों 
ेु , » चैकियि दे योग्याज॒पूर्वीका 
परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, उदयके हानेपर इनके बन्धका विरोध है। पंचेन्द्रियजासि 
तैज़स व कामेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, चस, बाद्र, पर्याप्त, स्थिर. 
झुभ झोर निमोण नामकमका स्थोद्यसे ही बन योंकि 'परपात, 
स्वोदयसे ही बन्घ दोता है, क्योंकि, वे घुवोदयी हैं। परधघात, 


१, ११२. ] पंचिदिय-पंचिदियपरजशेएसु बंधसामितत [१८९ 


पसत्थविद्ययगइ- सुस्सर-अआंदिज्जाण॑ सोदय-परोदओ बंधो, अपज्जत्तकले उदयाभावे पि 
बेधुवलंभादी, पसत्थविद्यायग३-सुस्सराणमद्धवेदयत्तद्सगादा, आदेज्जस्स मिच्छाइड्रि'पहुडि- 
जाव असंजदसम्मादिद्टि त्ति उदयस्स भयणिज्जत्तुवलंभादो, उर्वीरे सव्वत्थ घुवोदयत्त- 
दंसगादों च। समचउरससंठाणुवधाद-पत्तेयसरीराणमेव॑ चेव वत्तव्वं, विग्गहगर्दीए उदया- 
भावे वि बंघुबलेभादा, समचउरससंठाणोदयस्स भयणिज्जत्तद्सगादों च । एवं सुभग- 
पज्जत्ताणं पि वत्तव्बं, पर्चिदिण्सु पडिवक्खपयडीए उदयदंसणादों । णर्वरे पंर्चिदियपजत्तएस 
पज्जत्तस्स सोदण्णेब बंधो, तत्थ पडिवक्खपयडीए उदयाभावादों । एवम मिच्छाइड्टीणं 
परूविदं । सासणसम्मादिद्वि-असं जदसम्मादिद्रीणमेव चेव परूवेदव्व । णर्वारे पज्जत्तस्म सोदए- 
जैव बंधों । रवे समस्मामिच्छादिद्टिआदिउवरिमगुणडाणाणं पि वत्तत्वे । णर्वारे उवधाद-परघाद- 
उस्सास पज्जत्त-पंत्तयसरीगर्ण पि सोदण्णेव बेघा, तत्थ अपज्जत्तकालाभावादो । 


तजा-कम्मइय-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिणाणं सच्वगुणद्राणिसु 


उच्छ वास, प्रशस्त विहायोगाति, सुस्वर और आदेय, इनका स्वादय परादय बन्ध होता 
हैं. क्‍योंकि, अपयाप्तकालमे उदयके न ह।नपर भी इनका बन्ध पाया जाता है, प्रद्गास्त- 
विहायोगति और सुस्वर प्रकृतियोंका अश्वुवादय दखा जाना हैं, तथा मिथ्यादर्श्सि लेकर 
असंयतसम्यग्हपि तक आदयका उदय भमजनीय अथाोस विकल्पस पाया जाता है, और इससे 
ऊपर सर्वत्र घुवादय देखा जाता है । समचतुरस्तसंस्थान, उपधघात और भप्रत्यकशरीर के भी 
इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, विग्नहगतिमें उदयके न हानपर भी बन्ध पाया जाता 
है, सथा समचतुरम्रसंस्थानका उदय भजनीय देखा जाता है। इसी प्रकार सुभग और 
पर्याप्तके भी कहना चाहिय, क्योंकि, पंचेन्द्रियोंमे प्रतिपक्ष प्रकलिका उदय देखा जाता 
है। विशेष इतना है कि पेचन्द्रिय पर्याप्तकोम पर्याप्त प्रकतिका स्वोदयसे ही बन्‍्ध होता 
है, क्‍योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकतिक उदयका अभाव है । इस प्रकार यह मरिथ्याइहष्टियोंकी 
प्ररूपणा हुई । सासादनसम्यर्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्टियोंकी भी प्ररूपणा इसी प्रकार 
करना चाहिये | विशेषता यह है कि पर्याप्तका स्वोदयसे ही बन्ध होता है। इसी प्रकार 
सम्यग्मिथ्यादाशि आदि उपरिम गुणस्थानोंक भी कहना चाहिये। विशेष इतना है कि 
उपघात, परघात, उच्छुबास, पर्याप्त और प्रत्यकशरीरका भी स्वोद्यसे ही बनन्‍्ध होता 
है, क्‍योंकि, उन गुणस्थानोर्मे अपर्याप्वकालका अभाष है । 


बैजस व कार्मण शर्रर, वणे, गम्ध, रस, स्पश, अगुरुलघु, उपघात, भौर 


१ जतिषु “ पम्ज इस्सोदएणेब ' इति पाढ. ) 


१९७ छक्खंडागम बंधसामिशविचऔ (१, १६११. 


णिरंतरी बंचो, धुवर्बंधित्तादों | पंचिंदियजादीए मिच्छाहड्टीसु सांतर-णिरंतरो । कर्ध णिरंतरो £ 
ण, सणककुमारादिदेवेसु णेरइएसु असंखेज्जवासाउअ-सुहतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु 
णिरंतरचंघुवलंभादो । सासणादीसु णिरंतरो बंधो, तत्थ एडंदियजादिआदीणं बंधाभावादों । 
एये परधादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण पि वत्तव्वे, भेदाभावादों | समचउरससंठाण- 
पसत्थविद्ायगइ-सुभग-सुस्सर-अददिज्जाणं मिच्छाइड्रि-सासणेसु सांतर-णिरंतरों बंधो। कर्षे 
भिरंतरो ? ण, असंखेज्जवासाउण्सु एदासि पिरंतरबंघुवलेभादो । उरवीरे पिरंतरो, 
पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइट्टिप्पटुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति सांतरो, 
पड़िवक्खपयडीए बंधसंभवादो। उरवीरे णिरंतरी । देवगइ-वे उब्वियसरीर-वेउब्वियसरी रअंगोव॑ग- 
देवगइपाश्रोग्गाणुपुन्वी्ण मिच्छाइट्टि-सासणेसु सांतर-णिरंतरों, सुहतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्मेसु 
पिरिंत्रबंधुवरभादों । उ्वरि णिरंतरों | पच्चया सुगमा । सेसे ओधमंगो । 


निर्माण, इनका सब गुणस्थानोमे निरन्तर बन्च होता है, क्योंकि, धुववन्‍्धी है । पंचेन्द्रिय 
जातिका मिथ्यारष्टियोमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । 


शुंका--निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? 


समाधान---यह टीक नहीं, क्योंकि, सानत्कुमारादि दव. नारकी., असंख्यातवर्षा- 
ऊ कक ० कक 0 
ग्रुष्क ओर शुभ तीन लेश्यावाल तियंच्र व मनुष्यों निरन्तर बन्ध पाया जाता हैं। 


सासादन सम्यरदश्टि आई उपरिम गुणस्थ।नें।भ निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
इन गुणस्थानोंमे एकेन्द्रियज्ञाति आदिकोंका बनन्‍्ध नहीं होता। इसी प्रकार परघात 
उकछवास, अस, बाद्र, पर्याप्त भर प्रत्यकशरीरके भी कहना चाहिय, क्योंकि इसके 
कोई विशेषता नहीं है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रदास्तविहायोगति, सुभग, खुखर और 
आदेयका मिथ्यादइष्टि व सासादनसस्यस्टाष्ट गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध हाता है । 


शंका -- निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 


समाधान -- यह डीक नहीं, क्‍योंकि असंख्यातवर्षायुष्कोंमे 
; ५ शमेका मिर: 
अन्‍्ज पाया जाता है। बे है 


डपरिम गुणस्थानोम हनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष 

| ः स्तर डर / अतिपक्ष प्रकृतियोंके 
वण्धका यहां अभाव है । स्थिर ओर शुभका मिथ्यादप्रिसे लेकर प्रसश्षसंयत तक साब्तर 
बस्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध सम्मव है। इससे ऊपर निरम्तश 
बन्ध होता है। दबगति, वैक्रियिकशरीर, वैकियिकशर्सरांगोपांग और दे देवगलिप्रायोग्यानु जा 
है अर तिर्ये अजक लि 2082३ 

» है च ब मनुष्योंमे निरन्तर बन्ध 

इससे ऊपर निरन्तर बस्ध होता है । प्रत्यय छुगम हैं। शेष अरुपणा ओपल सजा ' 


है, १३६. | पंचिदिय-पंचिदियपण्जत्तरधु बधसामिसे [१९०१ 


आहारसरीर-आहायरअंगोवंगणामाणं को बंधों को अबंधो ? 
॥ १३३॥ 

सुगम । 

अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरणपड्॒ट्ठउवसमा खबा बंधा । अपुन्य- 
करणद्धाए मंखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १३४ ॥ 

संगम । 

तित्थयरणामाए को बंधों को अबंधो ? ॥ १३५ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्िप्पुडि जाव अपुब्वकरणपड़्ट्ठठवसमा खवा 
बंधा । अपुन्वकरणद्धाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोचिछज्जदि ! 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १३६ ॥ 


आहारकशरीर और आहारकत्नगगंगोपांग नामकर्मीका कौन बन्धक और कौन 
अबन्धक है ? ॥ १३३॥ 

यह सत्र सुगम है । 

अप्रमत्तमंयत और अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक क क्षपक घन्धक हैं। अपूर्वकरण- 
कालके संख्यात बहुमाग जाकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं 
॥ १३४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

तीथेकर नामकमका कौन बन्धक और कौन अबन्धक हैं ? ॥ १३५ ॥ 

यह सूत्र खुगम है| 

असंयतसम्यग्दश्सि लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपश्मक और क्षपक तक बन्धक हैं । 
अपूर्वकरणकाठके संख्यात बहुमाग जाकर बन्ध ब्युच्छिन्न होता है। ये बनन्‍्धक हैं, शेष 
अबन्धक हैं ॥ १३६ ॥ 


१९२ ) हस्खड़ागमे बंधसामित्तवित्रओ [ ६, ११७. 
एद पि सुगम । 
कायाणुवादेण पुढाषिकाइय-आउकाइय-वणप्फादिकाइय-णिगोद- 
जीव-बादर-सुहुम पज्जत्तापज्जत्ताणं बाद्रवणप्फदिकाइ्यपत्तेयसरीर- 
पज्जत्तापज्जत्ताणं च पंचिंदियतिरिकखअपज्जत्त भंगो ॥ १३७ ॥ 


एदमप्पणासुत्त देमामासिय, तेणदेण सूइदत्था्ं परूवणा कीरदे --- तत्थ ताब 
पुढविकाइयाणे भण्णमाण पंचणाणावरणीय- णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय- 
णवणेकसाय-तिरिक्खाउ- मणुस्पाउ-तिरिक्खिगइ-मणुस्सगइ-एइंदि य-बीइदिय - तीईदिय- च रउरिं- 
दिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा - कम्मइयसरीर- छसेठाण - ओगलियमरी रअंगोवेग - छंघडण - 
वण्ण-गेघ-रस-फास-तिरिक्खगड़ मणुसगइ३पाओ ग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद -परघाद_- उस्सास- 
आदावुज्ञोब-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपजत्त-पत्तेय-स|हारणसरीर-भिराथिर - 
सुहासुह-सुभग- [ दुभग- | सुस्सर-दुस्सर-आंदज्ज-अणादेज्ज -जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण- 
णीचुन्चागाद-पंचंतराइयपयडीओ पुढविकाहएहि बज्ञमाणाओं ठवेदव्वा। एस्थ बंधाटयवोच्क्ेद- 
विचारों गत्यि, तदुभयवोच्छेदाभावादों ! 


यह सूत्र भी सुगम है । 


कायमार्गणानुसार एथिवीकायिक, अप्कायिक, वनस्पतिकायेक ओर निगोद जीव 
बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपयोप्त तथा बादर वनस्पतिक्रायिक प्रत्येकेशरीर परयीष्ण अपयीप्त 
जीवोंकी परुपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपयोप्तोंके समान है ॥ १३७ ॥ 


यह अर्पेणासत्र दशामशंक है, अत एवं इससे सूचित अर्थोक्ती प्ररूपणा करते 
हैं-- उनमें पहले पृथिव्रीकायिक जीवाकी प्ररुपणा करत समय पांच आानावरणीय, नों 
दुशेनावरणीय, लाता व असाता वदनीय मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकषाय, 
तियंगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति. मनुप्यगाति, एकेन्द्रिय, ह्ीन्द्रिय, औरन्द्रिय, अतुरिन्द्रिय , 
पंचोन्द्रिय जाति, ऑदारिक, तजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, आऔदारिकशरीरांगोपांग, 
छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पद्, तियेग्गति व मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुरूछु, 
उपघात, परधात, उच्छचास, आताप, उद्योत, दो विहायागतियां, तरस, स्थाचर, बादर, 
सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयोप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
खुभग, [दुर्भग,] सुखर, दुखर, आदेय, अनादेय, यशकीति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, 
ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां प्थिवीकायिक जीवों द्वारा बध्यमान स्थापित करना 


चाहिये । यहां दन्‍्ध और उदयके ब्युच्छेदका विचार नहीं दोनोंके 
यहां अभाव है । श जम कक पुल 


३, ११७, ] पुदविकाइ्यादिसु बंधसामित्त [१९३ 


पंचणाणावरणीय च3दंसणावरणीय - मिच्छत्त-णउंसयवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ- 
एशदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर -वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुअलहुअ - थावर-थिराथिर-सुहासुह- 
दुभग-अणदिज्ज-णिमिण-णीचागेद-पंचतराइयाणं सोदओ बंधे, एत्य एदासि घुवोदयत्तादो । 
इत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-बीइईंदिय-तीईंदिय-चउंरिंदिय-पंर्चिदियजादि-पंचसंठाण-- 
ओरालियसरीरअंगेवंग-छसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-साहारण- दोविहायगइ-तस-सुभग- 
सुस्सर-दुस्सर-अदिज्जुच्चागोदा्ं परोदओ बंधो, एदासिमेत्थ उदयविरिहादों । पंचदंसणा- 
वरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-छणेकसाय-बादर - सुहुम - पज्जत्तापज्जत्त-जसाकित्ति-अजस - 
कित्तीण सोदय-परोदओ बंधो, अद्धवोदयत्तादो । ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-उवधाद-पत्तेय- 
सरीर-आदावुज्जोवाणं पि सोदय-परादओ, विग्गहगदीए उदयाभावादों अद्धवोदयत्तादो 
च। परघादुस्सासाणं पि सोदय-परोदओ बंधो, एदासिमुदयाणुदयसहिदपज्जत्तापज्जत्तद्धासु 
बंधदंसणादो । तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्बीए सोदय-परादओ बंधो, सोदयाणुदयविग्गहाविग्गह- 
गदीसु बंधुवलंभादों । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त- सोलसकसाय-मय-दुगुंछा- तिरिक्ख-मणु- 


पांच जशञानावरण, चार दशनावरण, भिथ्यात्व, नर्पुसकवद, तिरयंगायु, तिर्य॑ग्गालि 
एकन्द्रिय जाति, तजस व कार्मण शरीर, बण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलघु, स्थायर 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भेग, अनांदय, निमोण, नीचगोअ ओर पांच अन्तराय 
इनका स्वोदय बन्ध है।ता है, क्योंकि, यहां य प्रकृृतियां छवादयी हैं । स्ीविद, पुरुषयेद, 
मनुष्यायु, मनुष्यगतते, द्वीन्द्रिय, चरीन्द्रय. अतुरिल्द्रय, पेचन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनृष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, साधारणशरीर, दो 
विहायोगततियां, अस, सुभग, सुखर, दुखर, आदेय और उच्चगोन्न, इनका परोदयसे 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां इनके उदयका विरोध है । पांच दर्शनाबरणीय, साता 
थ असाता बदनीय, सोलह कपाय, छह नोकषाय, बादर, सुछ्म, पर्याप्त, अपयोप्त, 
यशकीति और अयरदकीर्तिका खोदय-परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये अधुवोदयी 
हैं । ओंदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान उपधात, प्रत्यकशरीर, आताप, और उद्योतका भी 
स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विश्रदगतिमें इनके उदयका अभाव है, तथा ये 
अध्वोदयी भी हैं । परघात और उच्छवासका भी स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, 
क्रमशः इनके उदय और अनुदय साहित पर्याप्त व अपयोप्त कालोंम उनका बन्ध देखा जाता 
है | .तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका स्थोदय-परादय बन्ध होता हैं, क्योंकि, क्रमशः अपने उदय 
व अनुदय सहित विश्रह व अविग्नदह गतियोम उसका बन्धघ पाया जाता है । 


पांच शानावरणीय, नो दर्शनावरणीय, मिथ्यात्य, सोलह फपषाय, भय, जुगुप्सा, 
हु. है, २५, 


१०४ ] छक्‍्खंडागम बंधसामित्तत्रिचओ [ ३, १३७, 


स्साउ-ओरालिय -तजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरूव लहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा - 
इयाणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमामाआादो धुववंधित्तादे! च। सादासाद-सत्तणोकसाय- 
मणुसगइ-एइंदिय-बीइं दिए-तीइंदिय-चर्उरिंदिय-पंचिदियजादि छसंठाण -ओरालियसरीरअंगोव॑ग- 
छसंघडण-मणुसगइपाओंग्गाणुपुव्वी-आदाउज्जोव-दाविहायगइ-तस- थावर- सुहुम-अपज्जत्त-साहा- 
रणसरीर-थिराधिर-सुभासुभ-सुभग-दुभग-सुस्सर-द स्सर-आदेज्ज-जसकित्ति अजसकित्ति -उच्चा- 
गोदाणं सांतर! बंधो, एगसमणण बंधुवरमदसणादा । तिरिकवगढड़-तिरिक्खगइपाओ  ग्गाणुपुव्वी- 
णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरों । कपे-णिरंतरो ? ण, तउ-बाउकाइएहिंता पुढविकाइएसुणण्णाणं 
णिरंतरबंधुयलंभादो । परधादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण पि सांतर-णिरंतरों बेधो । के 
णिरंतरी ? णे, देवाणे पुढविकाइशसुणण्णाणं मुहुत्तस्सेते णिरंतरत्रंदुवर्लमादी । 

एंदेसि पच्चया एडदियपच्चर्टहि समा । तिरिक्खाउ-तिग्क्खिगइ-ए१दिय-बीईंदिय- 


तियंगायु. मतु'्यायु, ओदारिक, तजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गम्ध, रस, स्पशे, आग़ुरुलघु, 
उपधात, निर्माण और पांच अन्तराथ, इनका निरस्तर वन्घ होता है, क्योंकि, एक 
समयस इनके वन्धविधामका अभाव है, तथा य॑ प्रववन्धी भी है। साता व असाता 
बेदनीय, सात नेकपाय, मलुप्यगति, एकान्द्रिय, द्वीगिद्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
पंचन्द्रिय जाति, छह संस्थान, आओदारिकशर्रीरंगापांग, छहा सहनन, मलुप्यगति- 
प्रयोग्यानुपूर्ची, आताप, डद्यात, दो बिहायोगतियां, तरस, स्थायर, सक्ष्म, अपर्याप्त 
साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, झुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सम्बर, दम्बर, आदेय 
यशकीर्ति, अयशकोर्ति आर उद्चगोत्रका सान्तर वन्‍्ध होता है, क्योंकि, एक समयस 
इनका वन्धांचश्नाम दखा जाता है । त्तयगांति, तियरगानिप्रायाग्यानपर्षी ओर नीचगोजन्रका 
सान्‍्तर निरन्तर बन्ध होता ह | 

शेका--निरन्‍्तर बन्ध कल हाता है? 

समावान--यह टॉक नहीं, क्योकि, बच >न्‍७038:..५ 
अल दिए जाय नि वध यो लए का वे वायु कायकामस प्रृथिवीकायिकोर्से 


पर प्र ४ च्छ ' | पः $ प्त्त ञ्् तय रत श़ भी सार न्त रः लर यु न्त तृ रा 
; ! [ यु प्‌ ' ऊ 


ग॒क[--अनरन्तर वन्ध कस हाता हद ? 


समाधान----यह ठीक नहों ५, की 
जन हि है ठक नहां, क्योकि, प्रथिवीकायकोंम उत्पन्न हुए देवोंके 
न्तमुहत तक निरन्तर वन्ध पाया जाता है। प 


हे हर ३ हि 
इन प्रतियोंके प्रत्यय एकन्द्रियप्रत्ययोंके समान हैं। तियंगायु, तिर्यग्गाति 
रे 


३, ११७. ] पुदविकाइयादिसु बंधसामित्ते [ १९५ 


तीईंदिय-चरउरिंदियजादि-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदावुल्ोव-थावर-सुहुम-सा हार फ़्सरीराणि 
तिरिक्खगइसंजुत्ते बज्ञति । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुत्वी-उच्चागोदाणि मणुस- 
गइसंजुत्ते बज्ञंति | सेवाओं पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते । तिरिक्खा सामी । बंधद्धाणं 
सुगम । एत्थ बंधवोच्छेदों णत्थि । घुवबंधीणं चउव्विहों बेधों । सेसाण सादि-अद्धवो । 


बादरपुदविकाइयाणमेर चेव वत्तव्वे । णर्वारे बाइरस्स सोदणण बंघों, सुहुमस्स 
परोदएण । बादरपुढविकाइयपज्जत्ताणं पि एवं चेव वत्तव्वं । णर्वारे पज्जत्तस्प सोदओ, 
अपज्जत्तस्प परोदओ बंधो। बादरपुढविकाइयअपज्जत्ताणं पि बादरपुदविकाइयमंगो । णर्वीरे 
पज्जत्त-थीणगिद्धित्तिय परघादुस्मास-आदावु ज्जोब्-जसकित्तीण परोदओ, अपज्जत्त-अजसकित्तीणं 
सादओ वबंधों। परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण सांतरों बेधो, अपज्जत्तससु 
देवाणमुववादाभावादे। । पच्चया सत्तत्तीस, ओरालियकायजोगपच्चयस्साभावादों । 


सुहुमपुदविकाइयाणं पुढविकाइयभंगा । णर्वारे बादर-आदाउज्जोव-जसकित्तीण 
प्रादओ, सुहुम-अजसकित्तीण सोदओ बंधे । परवादुरमास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरो 


एकेन्द्रिय, ढी। जीन्दिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिरयंगनिप्रायोग्यासुपूर्ची, आत।प, उद्योत, 
स्थावर, सूक्ष्म ओर सधारणदारर, इनको ति्यंग्गातिसे संयुक्त बांधते हैं। मनप्याय 
मनुप्यगति, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी अ।र उच्चगोत्रका मनुष्यगतिस संयुक्त वांधन हैं। 
होप प्रकरृतियोंके मनुप्य व लियेग्गनिस संय्रुक्त वांधते है । तिर्येच स्वामी हैं । वन्धाध्वान 
खुगम है | यहा वन्धच्युच्छेद है नहा। ध्रुववन्धी प्रक्रतयाका चारा प्रकारका वन्ध 
होता है| शेष प्रकृतियंका खादि व अध्ुब वन्ध होता है । 

बादर पृथिवीकायिकोकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिय । विशेष 
इतना है कि बादरका खेोदय और सूक्ष्मका परद्यसे बन्‍्च होता है । बादर पृथिवीकायिक 
पर्याप्तोंकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये। विशवता इतनी है कि पर्याप्तका 
स्वोद्य और अपर्याप्तका परोदय वन्ध होता है। बादर प्रधिवीकायिक अपर्याप्तोंकी 
भी प्ररूपणा बादर पृथिवीकायेकोंके समान है । विशेषता यह है कि पयप्त, स्त्यान- 
गृद्धित्रय, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत ओर पशकीतिका परोदय; तथा अपयॉप्त 
और अयशकीर्तिका स्वोदय बन्ध होता है। परघ/त, उच्छवास, शस, बादर, पर्याप्त 
ओर अत्येकशरी रका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपयाप्तोमें देवोंकी उत्पाक्ति नहीं 
होती। प्रत्यय सैतीस होते हैं, क्योंकि, उनके ओदारिककाययोग प्रत्ययका अभाव है। 

सूक्ष्म पृथिवीकायिकोंकी प्ररूषणा प्रथिवीकायिकोंके समान हे। विशेष यह 
है कि बादर, आताप, उद्योत ओर यशक्रीतिका परोदय; तथा खूकम ओर अयदार्कीतका 
स्वोद्य बन्ध द्वोता है । परघात, उच्छूघास, बादर, पयाप्त ओर प्रत्येकशरीरका सान्तर 
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बंधो, सुहुमेइदिएसु देवाणमुववादाभावादो णिरंतरबंधाभावा । सुहुमपुढविकाश्यपज्जत्ताणमेव 
चेव बत्तव्वं । णर्वारे पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओ बंधों । सुहुमपुढविकाइयअप- 
ज्जत्ताणमेव चेव वत्तव्वं । णर्वारे अपज्जत्तस्स सोदओ, पज्जत्त-थीणगिद्धित्तिय-परपादुस्सासाएं 
परोदओ बंघे।। सब्वआउकाश्याणं जहापच्चासण्णपुढविकाइयमंगो । ण्वरिे आदावस्स 
परोदओ बंधो, पुढविकाइए मोक्तण अण्णत्थ आदावस्सुदयाभावादों । 

पंचणाणावरणीय- णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिन्छत्त-सेलसकसाय- णत्रणेकसाय- 
तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-पंचजादि-ओरालिय-तेजा--कम्मइयसरीर--छसंठाण-- 
ओसलियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-वण्णचउक्क--तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी- अगुरुव - 
लहुवचउक्क-आदावुज्जोव-दोविहायगइ-तस-यावर-बादर-सुहम पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारण- 
सरीर-थिराथिर-सुद्ासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर -अदि ज्ज-अणादिज्ज-जसाकित्ति- अजसकित्ति- 
णिमिण-णीचुन्चागोद-पंचंतराइयपयडीओं ठविय वणप्फदिकाइयाणं परुवणा कीरदे -- 
बघोदयाणं पुत्वापुव्वकालगयवोच्छेदपारकिखा णत्यि, बधोदयाणमत्थ वेच्छेदाभावादी । 


बन्ध होता है, क्‍योंकि, सूक्ष्म एकन्द्रियामे दवोकी उत्पत्ति न हानस बहां निरन्तर बन्धका 
अभाव है। सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्तोकी इसी प्रकार हा प्ररूेपणा करना चाहिय ! 
विशपता इतनी है कि पर्याप्तका स्वादय और अपर्याप्तका परादय बन्ध हाता है। सूक्ष्म 
पृथिवीकायिक अपर्याप्तोकी सी इसी प्रकार ही प्ररूपणा करना चाहिय। बिशेष इतना 
हकि अपयोप्तका स्वोव्य और पर्याप्त, स्यानग्रद्धजय, परघात व उच्छबासका परोदय 
यन्ध हाता है। सब अप्कायिक जीवोकी प्ररूपणा अपनी अपनी प्रत्यासत्तिके अद्भुसार 
पृथिवीकायिकोंके समान है। विशेषता यह है कि आतापका परादय बनन्‍्ध होता है 
क्योंकि, प्रधियीकायिकोको छाड़कर अन्यत्र आताप कर्मका उदय नहीं हाता । ः । 


ेृ पांच शानावरणीय, नो दशनावरणीय, साता व असाता वदनीय, मिध्यात्व, 
सोलह कपाय, नो नोकपाय, तिरयंगायु, मनुष्यायु, तिर्वग्गति, मनृप्यगति, पांच जातियां 
ओदारिक, तैजस व कामंण श रीर, छह संस्थान, ओऔदारिकदारीरांगोपांग, छह संहनन 
बणोदिक चार, तियंग्गतिप्रायाग्यानुपूर्यी, मनुष्यग्िप्रायाग्यानुपूर्वी, अगुरुलूघु आएदेक 
चार, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, तस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयाप्त, 
प्रत्येक ब साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, दुर्भग, सुस्व॒र, दुस्घर, 
भादेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीतें, निर्माण, नीचगोतच्न, उच्चगान्र और पांच अल 

प्रकृतियोंको स्थापित कर वनस्पतिकायिकोंकी प्ररूपणा करते हँ-- बन्ध और बसे पू 


अपूच है कं ञौ के 
| १ ब्दु 
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पंचणाणावरणीय - चउदंसणावरणीय- मिच्छत्त-णतुसयंवे <--तिरिकखखा उ-- तिरिक्खगइ-- 
एइंदियजादि--तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचडक-अगुरुवलहुव--थावर - थिराधिर-सुहासुह-दुभग - 
अनादिज्ज-णिमिण-जीचागोद-पंचेतराइयाण सोदओ बंधो, अत्थगईए धुवोदयत्तादो । इत्थि- 
पुरिसवेद-मणुसाउ-मणुसगइ-बीईदिय-तीईंदिय-चउरिंदिय- पंचिंदियजादि-पंचसंठाण-ओरालिय- 
सरीरअंगोबंग-छसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी- आदाव-दोविहायगइ-तस-सुभग-सुस्सर दुस्सर- 
आदेज्जुच्चागोदाणं परोदओ बंघो । पंचद्सणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-छण्णोकसाय- 
हुंडसंठाण-ओरालियसरीर-तिरिक्खाणुपुन्वी-उवघाद-परघादुस्सा|सुज्जोव--बाद र--सुहुम--पज्जत्ता- 
पज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-जसाकित्ति-अजसकित्तीण सोदय-परोदओ बंधों । 


पंचणाणावरणीय-मिच्छत्त-सेलसकसाय-भय-दुगुछा-तिरिक्ख-मणुसाउ-ओरालिय-तेजा- 
कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो। सादासाद- 
सत्तणाकसाय-मणुस्सगइ--एइंदिय-बीईंदिय-तीइंदिय-चर्ठारदिय-पंचिंदियजादि--छसंठाण-ओरा- 
लियसरीरअंगवंग-छसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुब्बी-आदाबुज्जोव--दो विहायगदि-तस- थावर- 
सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-अंदि ज्ज-अणादे ज्ज- 


पांच ज्ञानावर्णीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, तिर्य- 
ग्गति, एकेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण दारीर, वर्णादिक चार, अगुरलघु, स्थाबर, स्थिर, 
आस्थर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अनादेय, निर्माण, नीचगोज्र और पांच अन्तरायका स्वोद्य 
यन्ध होता है, फर्योकि, अथापत्तिसे ये प्रकृतियां घ्रवोदयी हैं। स््नीवेद, पुरुषवद, मनुष्यायु, 
मनुप्यगति, ड्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पेचेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिक- 
शरीशांगोपांग, छह संहनन, मतुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आनाप, दो विहायोगतियां, अस 
खुभगं, सुस्वर दुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनका परोदय बन्ध होता हैं। पांच 
दर्शनावरणीय साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, छह नोकषाय, इंडसंस्थान, 
ओदारिकशरीर, तियेगानुपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छवास, उद्योत, बादर, सूक्ष्म, 
पर्याप्त, अपर्याप्ल, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, यशकीरते ओर अयशकीतिका स्वोदय- 
परोदय बन्ध होता है । 


पांच झ्ान्रावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह फपषाय, भय, जुशुप्सा, तिबंगाय, मनृष्याय, 
भौदारिक, तेजस व कामेण शरीर, वर्णांदिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और 
पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है। साता व अखाता वेदनीय, सात नोकषाय, 
मनष्यगति, पकेन्द्रिय, छोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, 
ओऔदारिकशररारांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो 
विद्ायोगतियां, भस, स्थावर, सूए्म, अपयोप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
छुभग, दुरभेग, छुखर, दुस्वर, आवेय, भनावेय, यशकीर्ति, अयशकीलति और उच्चगोभका 
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जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमुवर्ंभादों | तिरिक्खगई- 
तिरिबिखगइपाओग्गाणुपुव्वी-णी चागोदाण सांतर-णिरंतरो । कुदो ? तेउ-वाउकाइणएहितो वणप्फदि- 
काइएसुण्पण्णाणं मुह॒त्तस्संतोीं' णिरंतरबंधुवलंभादों । परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं 
सांतर-णिरंतरो बंधो । कर णिरंतरो ? ण, दं्वहिंतो वणप्फदिकाइएसुप्पण्णाणं मुहुत्तस्संतो 
णिरंतर-बंधुवलंभादो । पच्चया सुगमा । गइसंजुत्तादिउवरिमेइंदियपरूवणातुल्ला । 

एवं बादरवणप्फदिकाइयाणं च वत्तव्व । णर्वरे बादरस्स सोदओ बंधो, सुहुमस्स परो- 
दओ | बादर-[ वण'फदि- | पज्जत्ताणं बादरवणण्फदि भंगो । णर्वारे पज्जत्तस्स सोदओ, अपजत्तस्स 
परोदओ बंधो। बादरवणप्फादिअपजत्ताणं बादरेइदियअपजत्तमंगा। सुहमवणप्फदिपलत्तापजत्ताणं 
सुहुमेइंदियपज्जतापज्जत्तमंगो । तसअपज्जत्ताणं पंरचिंदियअपज्जत्तमंगो । णर्वारे बीइंदिय- 


ज्शाज् 


तीइंदिय-चरररिंदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परोदओ बेघो। णिगोदजीवाणणं तेसि बादर-सुहुम- 


सान्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, इनका एक समयसे वन्धविश्ञाम पाया जाता है । तियग्गाति 
तियेग्गनिश्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रका सान्‍्तर-निरन्तग बन्ध होता है, क्योंकि, तज् 
व वायु कार्यिकोर्मेंले बनस्पतिकायिकोंम उत्पन्न हुए जीवोके अन्तमुहुर्त तक निरन्तर यन्धथ 
पाया जाता हैं। परघात, उच्छवास, बादर, पयोप्त आर प्रत्यकशर्ररका सान्‍तर-निरन्तर 
बन्ध होता है। 

शंका--निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? 


समाधान---यह ठीक नहीं, क्योंकि, देवामेस वनस्पतिकायिकोर्म उत्पन्न हुए 
जीवोंके भन्‍्तमुंहते तक निरन्तर बन्ध पाया जाना है। 


प्र्यय खुगम है| गतिसंयुक्तता आदि उपरिम प्ररूपणा एकेन्द्रिय प्ररूपणाके 
समान है । | 


इसी प्रकार बादर बनस्पतिकायिकोक भी कहना चाहिय । विशेषता केवल 
इतनी है कि बादरका स्वोदय वन्ध होता है ओर सृक्ष्मका परोदय । बादर चनस्पाति 
कायिक पयोप्ताकी प्ररूपणा बादर वनस्पतिकायिकोंके समान है। विशेषता यह है के 
पर्याप्तका स्वोद्य और अपयोप्तका परोद्य बन्ध होता है। बादर चनस्पतिकायिक 
अपयोप्तोकी प्ररूपणा बादर पकेन्द्रिय अपर्याप्तोके समान है। सक्षम वबनस्पतिकायिक 
पर्याप्त ब अपयोप्तोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त व भ्पयोप्तोंके समान है। अस 
अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है। विशेषता यह हे कि हीन्द्रिय 
जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियका स्वोदय परादय बन्ध होता हैं। निगोदर जीव ् 


१ म्रतिषु ' सुहुत्ती ” इति पाठः। ३ अप्रती “ व कत्तत ", आप्रती “ बत्त्ण ? शोे पाठ: | 
३ अप्रता ' समहुमेहदिगपज्जत्तमगों ! इति पाठः | ४ ग्रतिषु * तस- ” इति पाठ. | 


३, १ै१८. ] तेउ-बाउकाइएसु बंधसामित्ते (१९९ 


पज्जत्तापज्जत्ताणं वणप्फदिकाइयभंगो । णर्ररे पत्तेयसरीरस्स परोदओ सांतरें बेधो । तस- 
बादर पज्जत्त-परधादुस्सासाणं बंधा सांतरो । साहारणसरीरस्स सोदय-परोदओ । बादरवणप्फदि- 
काइयपंत्तेयसरीरपज्जत्तापज्जत्ताणं पि एवं चेव वत्तव्व । णर्वारे साहारणसरीरस्स परोदओ बंधो, 
पत्तेयसरीरस्स सोदय-परोद ओ बंधो । 


तेउकाहय-वाउकाइय-बादर सुहुम-पजत्तापजाणं से चेव भेंगो। 
णर्वारे विसेसो मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइ्पाओग्गाणुपुन्वी-उचागोदं 
णत्वि ॥ १३८ ॥ 


एदमपणासुत्त देसामासिये, तेगदण सूइदत्थपरूवणा कीरंदे-- परघादुस्सास-बादर- 
पज्जत्त-पत्तयसरीराणं सांतरो बंधो, देवाणं तेउ-वाउकराइएसु उववादाभावादों | तिरक्खगइ- 
तिरिक्खाणुपुव्वी णीचागोदाण णिरंतरों बचे सोदओ चव । णर्तरे तिरिकखाणुपुन्वीए बंधों 
सोदय-परोदओ । आदाउज्जोबाण परादओ बंधो । होदु णाम वाउकाइएस आदावुज्जोवाण- 


उसके बादर स॒क्ष्म पर्याप्त व अपर्याप्तेंकी प्ररूपणा वनस्पतिकायिकोके समान है| विशेष 
यह है कि प्रस्येकशरीरका परादय व सान्तर वन्ध हाता है। श्रस, बाद्र, पर्याप्त, परघात 
और उच्छृवासका सान्तर बन्ध होता है। साधारणशरीरका स्वरेदय परोदय बन्ध हे।ता 
है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर पर्याप्त व अपयांप्तोंके भी इसी प्रकार ही 
कहना चाहिये। विशेषता यह है कि साधारणशरीरका परोदय बन्ध होता है । प्रत्येक 
शरीरका स्वोदय-परोदय बन्ध हे।ता है । 


तेजकायिक और वाउकायिक वादर सूक्ष्म प्यीप्त व अपयीप्तोंकी प्ररूपणा भी 
पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्दोंके समान है । विशेषता केवल यह है कि मनुष्यायु, मनुष्यगति, 
मनुष्यगतिप्रायेग्यानुपूर्वी और उच्चगोन्न प्रकृतियां इनके नहीं हैं ॥ १३८ ॥ 

यह अप॑णासूत्र देशामशंक है, इसीलिय इससे सूचित अर्थोकी प्ररूपणा करते 
हैं-- परधात, उच्छवास, बादर, प्यौप्त और प्रत्येकशर्सरका सान्तर बन्य होता है, क्योंकि, 
देवोकी तजकायिक ओर वायुकायिक जीवोंमे उत्पत्ति नहीं होती । तिर्यग्गाति, तिर्यगालु- 
पूर्वी और नीचगोश्रका बन्ध निरन्तर व स्वोदय ही होता है। विशेषता यह है कि 
तियंगानुपूर्बीका बन्ध स्वोदय-परोदय हें।ता है। आताप और उद्योतका परोद्य बन्ध 
होता है । 


शैका-- वायुकायिक जीवॉमें अत्त।प और उद्योतका अभाव भले दी हो, बयोंकि, 


२6० ] छक्खेडागम बंधसामित्तक्चिओं [ ३, ११९. 


मुदयाभावो', तत्थ तदणुवरुभादो । ण तेउकाइएस तदभावो, पच्चकलेणुबठभमाणत्तादो ? 
एस्थ परिहारो बुस्चदे -- ण ताव तेडकाइएसु आदाओ अत्थि, उण्ह्पहाए तत्थाभावादो । 
तेडम्हि वि उण्हत्तमुवलंभर च्चे उबलब्भड णाम, [ ण ] तस्स आदावववण्सो, किंतु 
तेजासण्णा; “ मूलेष्णवती प्रभा तेजः, सवागव्याप्युष्णवती प्रभा आतापः, उष्णरहिता 
प्रमोद्योत:, ” इति तिण्ह॑ भेदोवर्लभादो । तम्हा ण उज्जेवों वि तत्थत्थि, मूलण्हुज्जोवस्स 
तेजववएसादो । एत्तिओ। चेव भेददों, ण अण्णत्थ कत्य वि। णर्तररे सब्वासि प्रयडीर्ण 
तिरिक्खगइसंजुत्तो चंधो । 

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्ताणमो्घ॑ णेदव्व जाव तित्थयरे त्ति 
है १३९॥ 

एद देसामासियवप्पणामुत्त', तेंणेंद्ण सूइदत्थपरुवणा कीरंदे-- बघीईदिय-तीईदिय- 


उनमें वह पाया नहीं जाता । किन्तु तेजकायिक जीवोमे उन देननोंका उदयाभाव सम्भव 
नहीं है, क्योंकि, यहां उनका उदय प्रत्यक्षसे देखा जाता है । 

समाधान --यहां उक्त शंकाका परिहार कहते है-- तज्ञकायिक जीवोमें आतापका 

झ १ ५ रे 

उदय नहीं है, क्‍योंकि, वहां उप्ण प्रभाका अभाव है । 

शंका - तजकायमे भी ता उप्णता पायी ज्ञाती हे, फिर वहां आलापका उदय 
क्या न माना जाय ? 

समाधान---तजकाय मे भले ही उप्णता पायी जाती हें।, परन्तु उसका नाम आसाप 
[ नहीं ] हो सकता, किन्तु 'तज! संज्ञा हं।गीः क्योंकि, मूलमे उष्णचर्ता प्रभाका नाम तेज, 
सर्वोागव्यापी उप्णवती प्रभाका नाम आताप, और उष्णता रहित प्रभाका नाम उदच्चात है 
इस प्रकार तीनोंके भद पाया जाता है । 
..., इसी कारण बहां उद्योत भी नहीं है, क्योंकि, मूछोण्ण उद्यातका नाम तज है [ न 
कि उद्यात ]। केबल इतना ही भेद है, ओर कही भी कुछ मद नहीं है। विशप इतना हैं कि 
सब प्रकृतियोंका तियेग्गतिस संयुक्त बन्ध होता है । 

बल े ८ ः प्तोंके ५ पी] 

त्रसकायिक और अ्सकायिक पर्यो तीथंकर प्रकृति तक ओघके समान 
५ 
ले जाना चाहिये ॥ १३९ ॥ 


यह दशामशेक अपंणासत्र है, इसलिये इससे सूर्चित अर्थकी प्ररूपणा करते 


१ अतिपु “ मुदयाभावादी ” इति पाठ: । 
रे ३ मूलुण्हपह। अग्गी आदात्री होदि उपष्हसहियपहा। आइच्चे तेरिष्के उग्दूणपहा हु उज्जोाओ॥ 
गो. क. ३३, | अज्आपत्योः ' <वृष्पण्णातुत्त ' शति पाठः। 


३, १४०. ] जोगमग्गणाए बंघसामित्त [१२०१ 


चर्डरिंदिय-पं्चिदियाण सोदय-परोदओ बंधो । तस-बादराणं सोदओ चेव । एड्रदिय-थावर- 
सुहुम-साहारणादावा्ण परोदओ चेव बंधे । अवसेसाणं पंचिदिय-पंचिंदियपज्जत्ताणं उत्ति- 
विद्णेण वत्तव्वं । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगीसु ओधघ॑ 
णेयव्वं जाव तित्थयरेत्ति ॥ १४० ॥ 

ओघम्मि उत्तसत्तारसण्ह सुत्ताणमत्थो ससुत्तो एत्थ णिरवयवो वत्तव्वो, भेदाभावादों । 
णर्वीरे पंच्रयगदों भेदो अत्थि ते परूवेमो-- मणजोगे णिरुद्धे छाणत्तालीस एक्वेत्ताठीस सत्ततीस 
[ सत्ततीस | बत्तीस उणवीस' सत्तारस सत्तारस एक्कारस दस णव अड्ट सत्त छ पंच 
[ पंच चत्तारि चत्तारे ] दोण्णि मिच्छाइट्िपपहुडिसव्वगुणट्वाणाणं जहाकमेण एंदे पच्चया 
होति । अण्णे वि विसिसो मणजोंगे णिरुद्धे संते अत्थि-- चदुजादि चत्तारिआणुपुब्वी- 
आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं परोदएण , उवधाद-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर-पंचिदियजादीणं सोदएण बंधो त्ति वत्तव्वं। एवं चेव चदुण्हं मणजेगाणं परूवणा 


हूँ-- द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियका स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है । अस 
ओऔर बाद्रका स्वादय ही वन्ध होता है। एकेन्द्रिय, स्थावर, सक्षम, साधारण और 
आतापका परोदय ही बन्ध होता है। शेष प्रक्ृतियोंके पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंकी 
प्ररूपणाक अनुस।र कहना चाहिये | 


योगमार्गणानुसार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी और काययोगियोंमें तीथकर 


प्रकृति तक ओपघके समान जानना चाहिये ॥ १४०॥ 

ओघमे कहे हुए सत्तरह (५ बे सूत्रसे २८ में सूत्र तक १७+१७-३४ ) खरोंका 
अर्थ ससत्न यहां संपूर्ण कहना चाहिये, फ्योंकि, ओघसे यहां चिशेषताका अभाव है। 
विशेष यह है कि प्रत्ययगत जो कुछ भेद दै उसे यहां कहते हैं--- मनोयोगके निरूद्ध 
होने अ्थास्‌ उसके आश्रित व्याख्यान करनेपर छयालीस, इकतालीस, सैंतीस, [ सैतीस ] 
बत्तीस, उन्नीस, सत्तरह, सत्तरह, ग्यारह, दब, नो, आठ, सात, छह, पांच, [ पांच, चार, 
चार ] और दो, इस प्रकार ये क्रमसे मिथ्यादाष्टि आदि सब गुणस्थानोंके प्रत्यय होते हैं । 
मनोयोगके निरुद्ध होनेपर और भी विशेषता है-- चार जातियां, चार आलुपूर्वी, आताप, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपयाोप्त और साधारण, इनका परोदयले तथा उपधघात, परघात, 
उच्छुबास, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर और पंचेन्द्रिय जातिका खोद्यसे बन्ध 
होता है, ऐसा कहना चाहिये | इसी प्रकार ही चार मनोयोगोकी प्रूपणा करना चाहिये। 
१ प्रतिषु “ सत्तारस ” इति पाठः । 
२ मण-वयणसचगे ण हि ताविगिविगछू व थावराष्चओं || गो. क. ३१०, 
हक, ब॑ं, २३६, 


०३ ] छकलंडागमे बंघसामित्तविचओ (३, १४१. 


'झायब्दा । णर्वारे एक्कर्द मणजोंगे णिरुद्धे अवसेससव्वजोगा मूलेघुत्तरपूत्यएसु अक्णेदन्‍्वा। 
शवसेसा गिरुदमणजोगीण पच्चया होंति | णत्थि अण्णत्थ कत्य वि विसेसो । 

वचिजेगीणमेव चेव. वत्तव्बं, सांतर-णिरंतर-सोदय-परोदय-सामित्तपचचकादीदि 
अणजोगीहिंतो वचिजोगीण भेदाभावादों। णर्तरे बीईदिय-तीईंदिय-च र्रिंदिय-पंर्चिदियाणं 
सोदय-परोदओ बंधे त्ति वत्तव्न। असच्च-मोसवचिजोगीण वचिजोगिभंगो। णवीरे सब्वगुणाणं 
उत्तरपच्चएसु असच्च-मोसवचिजोगं मोत्तृण सेससव्वजोगा अवणेदव्वा। सच्च-मोस-सच्चमोस- 
वचिजेगीणं सच्च-मोस-सच्चमोसमणजोगिभगो, विसिसाभावादों । 

कायजोगीणे वि ओघमंगो चेव । णर्वरे सब्बगुणड्राणाणमेघपच्चएसु मण-वचिजेगढ़- 

पच्चया अवणेदव्वा । सजोगिपच्चणसु दोददोमण-वचिजे।गपच्चया अवणेदव्वा । णत्यि अण्णत्थ 

विसेसो । ओघम्मि पुय्वुत्तंसत्तारससुत्तेसु चउत्थसुत्तम्मि भेदपदुप्पायणट्ठमुत्तरसुत्ते भगदि-- 


सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधो ? मिच्छाइट्रिपहुडि जाव 
सजोगिकेवली बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १४१ ॥ 


विशेषता यह है कि एक मनोयोगके निरूद्ध होनेपर शेष सब योगोंकों मूछोघ उत्तर 
अत्ययॉमेसे कम करना चाहिये इस प्रकार शेष रह निरुद्धमनोयोगियोंके प्रत्यय होते हैं। 
अन्यनत्र और कहीं विशेषता नहीं है । 

वचनयोगियोके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि सानन्‍्तर-निरन्तर, 
स्थोद्य-परोदय, स्वामित्व ओर प्रत्ययादिकोकी अपक्षा मनोयोगियोंसि वश्चनयोगियके 
कोई भेद नहीं हे | विशेष इतना हे कि ह्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
जातिका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, ऐेसा कहन। चाहिये | अखत्यम्पतवलनयोगियोंकी 
प्ररूपणा वचनयोगियोके सम्रान है। विशेषता यह है कि सब गुणस्थानोंके उसर 
प्रत्ययोप्रेस असत्यम्रषावचनयोगको छोड़कर शेष सब ये(गोंका कम करना चाहिये | 
सत्य, मषा ओर सत्यम्णा वचनयोगियोंकी प्ररूपणा सत्य, सषा और खत्यसपा घबचन- 
योगियोंके समान है, क्योंकि, कोई विशेषता नहीं है । 

काययोगियोंकी भी प्ररूपणा ओघके समान ही है। विशेष इतना है कि सब 
गुणस्थानके ओघ प्रत्ययोमेसे चार मनोयोग और चार वचनयोग, इस प्रकार आठ 
प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। अन्यत्र विशेषता नहीं है। ओघमें पूर्वोक्त सत्तरह 
प्ञ्ञोमिंस चतुर्थ खूजमे भ्रेद्‌ प्ररूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


साता वेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है? मिथ्यासष्टिसे लेकर 
सयोगकेवली तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है ॥ १४१ ॥ 


कक ०७० व बहरकम०_ब हर... +००*०८००० >«»« 


१ प्रतिषु “ पृथ्विवृत्त- ” इति पाठः । 


१, १४३. | जैगमग्गणा९ बंधसामित्त [ २० है. 


ओघम्मि “ अवसेसा अबंधा ' ति उत्ते। एत्थ पुण “ अचंधा जास्थि  ति कतमब्बं, 
जोगप्पणादो । ण च समेगियु अजोगा होति, विप्पश्सिक्षदों । जदि पत्तियमेलो केब भेदो 
ते एत्तियस्सेब णिदेसे किण्ण कदो ?ण एस दोसो, थूलबुद्धीणं' पि सुहस्गहणई, 
तधोवदिसादो । 

ओरालियकायजोगीण्णं मणुसगइभंगो ॥ १४२ ॥ 

पंचणाणावरणीय-चउदंसमावरणीय-पंचंतराइयाणं बंधोदयवोच्छेदे मणुसगदीदो प्रात्थि 
विसेसो, विसिसकारणाभावादो । जसकित्ति-उच्चागेदिसु विसेसो अत्थि, तेसिमेत्थुदयवोब्छेदा- 
भावादों । मणुसगर्दीए पुण उदयबवोच्छेदों अत्यि, अजोगिचरिमसमए मणुसग्ीए सद्द 
एदासिमुदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरपरिक्खासु णत्थि भेदों, भेदकार- 
णाणुवलंभादो । पच्चएसु अत्यि भेदो, ओरालियमिस्स-कम्मइय-वेउव्वियदुग-चदुमण- 
वचिपच्चएह्दि विणा मिच्छाइट्टिम्हि सासणे च जदह्यकमेण तेदालीस-अड्डत्तीसपच्चयदंसणाद्रो 


ओपघमे ' अवशेष अबन्धक हैं' ऐसा कहा गया है | परन्तु यहां 'अबन्धक कोई 
नहीं है ऐसा कहना चाहिये, क्‍योंकि, यहां योगकी प्रधानता है। और सयोगियोंम 
अयोगी होते महीं हैं, क्योंकि, ऐसा होनेमे विरशेध हे। 


शंका-- यदि केवल इतनी मात्र ही विशेषता थी तो इतनेका ही निर्देश क्‍यों 
नहीं किया ? 

समाधान -- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थूलबुद्धि शिष्योके भी सुख्पूर्यक 
च्रहण हो, एतदर्थ उक्त प्रकार उपदेश किया गया है । 


औद्धरिकिकाययोगियोंकी प्ररूपणा मनुष्यगातिके समान है १४२॥ 


पांच झानावरणीय, चार द्शेनावरणीय ओर पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंँफे 
बन्थोदयव्युक्छेदमें मनुष्यगतिले कोई विशेषता नहीं है, क्‍योंकि, ब्रिशेष कारणोंकत 
यहां जभान्र है | यशकीति और उद्यगोत्रम घिशेषता है, क्‍योंकि, यहां उसके उदय» 
ब्युस्छेदका अभाव दे । परन्तु मजुण्यगतिमें इनका उद्यव्युच्छेद है, क्योंकि, अयोगकेबली 
गुणस्यानके अम्तिम समयमें सलुष्ययातिके साथ इनका उच्यव्युज्छेद देखा जाता है। 
स्वोदय-परोद्य ब्येर सानतर-निरन्तर बन्ध की परीक्षार्म कोई विशेषता सहां है, क्योंकि 
यहां ब्रिशिषताके उत्पादक कारणोंका अभाव है। प्रत्ययोमे विधेषता। है, क्योंकि औद्परिक्र 
मिक्ष, कामेण, वेक्रियिकक्षिक, चार मनोयेग और चार कचनयोग प्रत्ययोके बिना मिथ्या 
इृष्टि और सासादन गुणस्थानमें यथाक्रमसे तेतालीस और अड़्तोस प्रत्यय देखे जाते है 
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१ प्रतिष्ठ ' ण॒ एस व्लेसो एद्श्स छत्तस्स पृद्म्भि उस्ेसविसेसों आत्यि यूखबंधी्ं ” इति बाहः | 


१०१३ ] छक्‍्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३१, १४२. 


सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु चोत्तीसपच्चयदंसणादो, उर्वर्मिगुणइ्ाणपच्चएसु वि 
ओरालियकायजोगं मोत्तण सेसजोगपच्चयाणमभावादों । उर्वरिपरिक्खासु वि णात्यि विसेसो । 
णवीरे मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-संजदासंजदा तिरिक्खगइ- 
मणुसगइमहिट्दिदा सामि त्ति वत्तव्वं | एसो पढमसुत्तद्चियमेदों । एत्थ उत्तपच्चय-गइ- 
गयसामित्तमेओ सब्वसुत्तेसु दड्वव्वों। णर्वारे बिद्वाणियपयडीसु तिरिकेखाउ-तिर्िखगइ- 
(तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जेवाण बंधो मणुसगईए परोदओ, एत्थ पुण सोदय-परोदओ 
त्ति वत्तव्वं | णर्वरे तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्बीए परोदओ चेव बंधो, ओरालियकायजोंगे 
तिस्से उदयाभावादो । तिरिक्खगइ- तिरिक्खाणुपुव्वी्ण मणुसगईए सांतरो बंघो, एत्थ पुण 
सांतर-णिरंतरो । एवं चेव णीचागोदस्स वि वत्तब्वं। मणुसाउ-मणुसगईणं मणुसगईए 
सोदओ बंधो, एत्थ पुण सोदय-परोदओ। [ ओरालियसरीरंगोवंग-_] मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीण 
सांतर-णिरंतरीं मणुसगईए बंधो, एत्थ पुण सांतरो । मणुसगइपाओंग्गाणुपुव्बीए मणुसगईए 
सोदय-परोदओ, एत्थ पुण परोदओ । ओरालियसरीरस्स मणुसगईएण सोदय-परोदओ बंधो, 
एत्थ पुण सोदओ । ओरालियसरीरस्स मणुसगईए सांतर-णिरंतरी, एत्थ वि सांतर-णिरंतरो 


सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थानमें चों।तीस प्रत्यय दे जाते हैं, तथा 
डपरिम गुणस्थान प्रत्ययोमे भी औदारिककाययोगका छाड़कर शाप याग प्रत्ययोका अभाव 
है। उपरिम परीक्षाओंमं भी काई विशपता नहीं है। कवत्ठ इतना विशप है कि मिथ्याइष्टि, 
सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दारि और संयतासंयत तियेग्गति व 
मन॒ष्यगतिके आश्रित होकर स्वामी हैं, एसा कहना चाहिय । यह प्रथम सृत्रस्थित भेद्‌ 
है। यहां पूर्वोक्त प्रत्यय और गतिगत स्वामित्वका भद सब सूत्रोंम देखना चाहिय । विशेष 
इतना है कि द्विस्थानिक प्रकृतियोंम तियेगायु, तियग्गाति, ति्ग्गतिप्रायेग्यानुपूर्वी और 
उद्योतका बन्ध मनुष्यगतिम परोदय हे।त। है; परन्तु यहां इनका बन्ध स्वादय-परोदय 
होता है, ऐसा कहना चाहिये। विशेषता यह है कि तियग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय ही 
बन्ध होता है, क्योंकि, आदारिककाययोगमें उसके उद्यका अभाव है। तिथेग्गाति और 
तियंगालुपूर्वीका मनुष्यगतिमें सान्‍तर बन्ध होता है, किन्तु यहां उनका बन्ध सान्तर- 
निरन्तर होता है। इसी प्रकार ही नीचगोज्रके भी कहना चाहिय । मनुष्यायु और 
मनुष्यगतिका मनुष्यगतिमे स्वोद्य बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोद्य-परोदय बन्ध होता 
है। [ ओदारिकशरीरांगोपांग ]) और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध मनुष्यगतिमे 
सान्तर निरन्तर होता है, परन्तु यहां सान्‍्तर द्वोता है। मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्य- 
शर्तिमे स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है, परन्तु यहां परोदय बन्ध होता है । औदारिक- 
शरीरका मनुष्यगतिमें स्वोदय-परोदय बन्ध है, परन्तु यहां स्थोदय बन्ध होता है । 
भोदारिकशरीरका मनुष्यगतिमें सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, यहां भी सान्तर-निरन्तर 


है, १४६. ] जोगमगगणाएं, बंधसामित्ते [३१०५ 


चेव । एसे बेह्वाणिसुत्तट्वियभेदों । 

एडदिय-बाइंदिय--तीइंदिय-चर्डर्िंदिय पंचिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं 
मणुसगईए परोदओ बंधो, एत्थ पुण सोदय-परोदओ। अपज्जत्तस्स मणुसगइए सोदय-परोदओ, 
एस्थ पुण परोदओ । एसो एगद्टाणियसुत्तद्टियभेदो । 

संपधिय अण्णसुत्तेसु भेदाभावादो ताणि मोत्तण अट्ठद्भाणियसुत्तट्टियभेदो उच्चंदे-- 
मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीस उवधाद-परघधाद-उस्सास- अपज्जत्ताणं 
मणुसगईए सोदय-परोदओ, एत्थ पुण सोदओ चेव । पंर्चिदियजादि-तस-बादराणं मणुसगईए 
सोदओ, एत्थ पुण सोदय-परोदओ । जेंणेद देसामासियमप्पणासुत्त तणेदे सब्वविसिसा 
एत्थुवलब्मेति । अण्ण पि भेददंसणट्ठमुवरिमसुत्ते भणदि--- 


णर्वारे विसेसो सादावेदर्णीयस्स मणजोगिमंगो ॥ १४३ ॥ 
ओरालियकायजोगीसु अबंधगाभावादों । 


ओरालियमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय- 
असादावेदगीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय- 


ही होता है | यद ह्विस्थानिक सूत्रस्थित भेद है । 

एकेम्द्रिय, द्वीनिद्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिनिद्रय, पंचेन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, 
सूक्ष्म ओर साधारणका मलुप्यगतिमें परोद्य बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोदय-परोदय 
बन्ध होता है। अपर्याप्तका मनुप्यगतिमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां 
परोदय बन्ध होता है। यह एकस्थानिक सृत्रस्थित भेद हे । 

इस समय अन्य सत्रोम भद न हेनिसे उन्हें छोड़तर अप्टस्थानिक सूतञ्रस्थित 
भदको कहते हैँ--- मिथ्यादाशष्टि, सासादनसम्यसग्डाए और असंयतसम्यग्दाशे गुणस्थानोंमें 
उपघात, परघात, उच्छूचास और अपयाप्तका मनुष्यगतिमें स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है. 
परन्तु यहां स्वोदय ही होता है। पंचेन्द्रिय जाते, श्रस ओर बाद्रका मजुष्यगतिमें 
स्वोद्य बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है। चूंकि यह अपर्णासत्र 
देशामर्शक है, अत एव ये सब विशेषतायें यहां पायी जाती हैं। अन्य भी भेद दिखलानके 
लिये उपरिम सूत्र कहते हैं-- 


विशेषता यह है कि साता वेदनीयकी प्रूपणा मनोयोगियोंके समान है ॥ १४३ ॥ 

क्योंकि, औदारिककाययोगियोंम साता वेदनीयके अबन्धकाका अभाव है। 

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दरशनावरणीय, असाता वेदनीय, 
भारह कपाय, पुरुषवेद, द्वास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पँंचेन्द्रिय जाति, तेजस 


१०६ ] 8क्खेंडागम बंधसामित्तनिचऔ [ ३, १४४. : 


दुगंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्महयसरीर-समचउरससंठीण-वण्ण-गंध- 
रस-कास-अशुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगह-तस- 
बाद*पफजजत-फ्तेयसरीर-थिराधिर-सुहासुह-सुभग-सुस्तर -आदेज्ज- 
जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अब॑धो ? 
॥ १४४ ।॥। 

सुगम । 

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १४५ ॥ 

परघादुस्सास-पसत्थाविहायगइ-सुस्सराणमेत्थुदयामावादोीं बंधोदयाणं पुच्वावरकाल- 
संबंधिवोच्छेद विचारों गत्थि । अवसेसाणं पयडीणं बंधोदया सम॑ वोब्छिज्जेति, असंजदसम्मा- 
दिल्औिम्हि तदुभयामावदंसणादो । 

पंचमाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास - अगुरुव-- 
लहुअ-उवधाद-थिराथिर-सुह्ासुह-णिमिण-पंचंतराइयाण सोदओ बंधो, एत्थ ध्ुवोदयत्तादों । 


व कार्मण शरीरं, समचतुरखसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्परी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
उच्छवास, प्रशस्तविह्योगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, ग्त्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुम, 
सुभग, सुखर, आंदिय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक 
और कोन अबन्धक है ? ॥ १४४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यारष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, 
शेष अभघन्धक हैं॥ १४५ ॥ 

परधात, उच्छवास, प्रशस्तविहदायोगति और खुस्वरका यहां उदयाभाय होनेसे 
बन्ध थे उदयके पूथे ओर अपर काल सम्बधी व्यूच्छेदका विचार नहीं है। शेष 


प्रकृतियोंका बन्‍्च और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते है, क्योंकि, असंयतसम्यर्दष्ट 
गुणस्थानमें उन दोनोका अभाव देखा जाता है। 

शक शानावरणीय, पक तेजस व कार्मण शरीर, यर्ण, गन्ध 
श्स, स्पर्श, अगरुलंघु, उपधात, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निमोण और पांच अन्तराय- 
इनको खोदय वसघ होता है, फ्योंकि, यहां ये छुबोद्यी हैं। मित्र, प्रचला, चारह कषाय, 


है, १४५. ] जोगम्शणाए बंधसानित्तं (२०७ 


णिद्ा-पयस्र-चारसकर्ाय- हस्स--रदि-अरदि-सोग-भय- दुर्ंच्छा-असादावेदणीय-उच्चानोदाणं 
सोदय-परोदओ बंधे । कथमुच्चागोदर्बधो सस्मादिद्टीमु परोदओ ? ण, तिरिक्‍्लेसु 
युव्वाउवषंववसेणुप्पण्णखइ्यसम्भादि ट्रीसु परोद्ट णुश्चागोदस्स बंधुषलंभादों । पुस्सिवेद-समच उ- 
रससंठाण-सुभगादेज्ज-जसकित्ती्ण मिच्छाइट्रि-सासणेसु सोदय-परोदओ। असंजदसम्मादिद्िम्दि 
सोदओ । पंचिंदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइड्रिम्हि सोदय-परोदएण बंघो। 
सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदएण । परघादुस्सास-पसत्थविह्यगइ-अप्पसत्थ- 
विद्ययग३-सुस्सराण तिसु वि गुणइणिसु परोदएण बंधो। अजसकित्तीए मिच्छादिद्टि- 
सासणसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदएण बंधे, असंजदसम्मादिद्वीसु परोदएण । 
पंचणाणावरणीय--छदंसणावरणीय-बारसकसाय--भय-दुगुछ-तेजा-कम्मश्यसरीर-बण्ण- 
संध-रस-फास -अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरो बंधो। असाद-हस्स-रदि- 
अरदि-सोग-जसकित्ति-अजसकित्ति-थिराथिर-सुभासुभाणं सांतरे बंधो, तिसु वि मुणझांणेसु 
एगसमएण बंघुवरमदंसणादों । पुरिसवेद-समच उरससंठाण-सुभगादेज-उच्चागोद-पसत्यविद्दाय- 


हास्य, राति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, असाता वेदनीय और उद्यगोत्रका स्थोद्य- 
परोदय बन्ध होता है । 


शंका--सम्यर्दशियोंमे उच्चगोत्रका परोदय बन्ध कैसे होता है ? 


समाधान---यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, पूले आयुवन्धके वबशसे तियेचोंमें 
जत्वञ्न हुए क्षायिकसम्थग्दष्टियोंमें परोदयसे उच्चगोतका वन्ध पाया जाता है! 


पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, झुभग, आदेय ओर यशक्तीसिका भिथ्याशष्टि 
थ खासादनसम्यग्राधि गुणस्थानोमे स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है | असंयतसम्यर्हाएि 
गुणस्थानमें हनका स्वोदय बन्ध होता है । पंचन्द्रिय जाति, अस, बादर, पर्याप्त 
और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है । 
सासादनसम्यग्दाप्टि और असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें स्वोदयसे बन्‍्ध होता है। परधात, 
उच्छवास, प्रशस्तविद्यायोगाति, अप्रद्स्तविद्दायोगाति और खुस्व॒रका तीनों ही गुणस्थानोंमें 
परोदयसे बन्ध होता है। अथशकीर्तिका मिथ्याराह्टि थ सासादमसम्यस्दष्टि गुणस्थानोंमें 
श्वोद्य-परोदयसे और अर्सयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानम परोदयसे बन्ध होता है । 


पांच झानावरणीय, छह दशनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस 
व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलशु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, 
इनका निरन्सर बन्धय होता है, | असाता बेदनीय, हास्य, रति, अराते, शोक, यशकोर्ति 
अयदाकीर्ति, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका सान्‍्तर गन्ध होता है, क्योंकि, शीनों 
ही गुणस्थानोंम इनका एक समयसे बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषयेद, समचतुरस्त- 
संस्थान, छुमग, आदेथ, उच्चणोत्र, भ्रशस्तविद्ायोगति और झुस्वरका मिथ्याहृष्टि ज 


३२०८ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [३, १४५, 


गइ-सुस्सराण मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिड्रीसु सांतरो बंधो, असंजदसम्भादिद्विम्हि णिरंतरो । 
पंचिंदिय-तस बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-परघादुस्सासाण मिच्छाइड्रीसु सांतर-णिरंतरो बंधो । 
कं णिरंतरो ? तिरिक्ख-मणुस्सुप्पण्णसणक्कुमारादिदेवाण णेरइयाणं च णिरंतरबंघुवलभादो । 
सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीस णिरंतरो । 


मिच्छाइट्टिस्स तेदालीस पच्चया, ओघपच्चएसु ओरालियमिस्सकायजोगवदिरित्त- 
बारसजेगाणमभावादोी । सासणस्स अद्गतीस, असंजदसम्माइट्विस्स बत्तीस पच्चया; तेंसि 
चेव जोगाणमभावादो असंजदसम्मादिद्रीसु त्थी-णबुंसयवेदेहि सह बारसजोगाभावादो । 
एदाओ सब्वपयडीओ असंजदसम्मादिद्विणो देवगइसंजुत्त बंधति। मिच्छाइड्रि-सासणसम्मा- 
दिद्विणो उच्चागादं मणुसगइसंजुत्त, सेसाओों सव्वपयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त बंधंति । 
देव-णिरयगईओ भिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणों क्रिण्ण बंधति ? ण, अपज्जत्तद्धाए तार्सि 
बंधाभावादों । 


सासादुनसम्यग्दष्टि गुणस्थानंम सान्‍्तर बन्ध होता है, असंयतसम्यग्दाए गुणस्थानमें 
निरन्तर बन्ध होता है। पंचेन्द्रिय, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, परघात और 
उच्छूवासका मिथ्यादर्योंमं सानन्‍तर निरन्तर बन्ध होता है । 


शंका--निरन्तर बन्ध कसे हाता है ? 


समाधान--क्ष्योंकि, तियेच्र व मनुष्योंमें उत्पन्न हुए सानत्कुमारादि देवों और 
नारकियोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है । 


सासादनसस्यग्दपि ओर असंयतसम्पर्दाष्टि गुणस्थानोंम निरस्तर बन्‍्ध हे।ता हे। 


मिथ्यादष्टिक ततालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघ प्रत्ययोस्तेस उसके ओऔदा- 
रिकामिञ्र काययोगका छाड़कर अन्य बारह यागोका अभाव है। सासादनसम्यर्दएिक 
अड़तीस और असंयतसम्यर्दशिके बचीस प्रत्यय होते हैं, क्‍योंकि, उन्हों यागोका यहां भी 
अभाव है, चूंकि असंयतसस्यग इृष्टियोमें क्री और नपुसक चेदोंके साथ बारह योगोका अभाव 
है| इन सब प्रकृतियोंक भ्ंयतसस्यग्दणशि देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। मिथ्यादृष्टि व 
सासादनसम्यग्दप्टि उच्चगोतजकों मनुष्यगतिसे सेयुक्त, तथा शेष खब प्रकृतियोको 
तिर्यग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बांघते हैं । 


शंका --देवगति व नरकगतिको मिथ्याटाप्टि और सासादनसस्यग्हाएि क्यों नहीं 
ब्रांधते ? े 


समाधान --जदीं बांधते, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें उनका बन्ध नहीं होता । 


३, १४७. ] जोगमग्गणाए बंघसामिर्ते [२७०९ 


तिरिक्ख-मणुस्सा सामी । बंधद्धाणं बंधविणइडट्राण च सुगम । पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-घारसकसाय--मय-दुगुछा-तेजा-कम्मइय-वण्णच उक्क-अगुरुवलहुव- उवधाद - 
णिमिण-पंचेतराइयाण मिच्छाइड्रिम्दि चउव्विहों बंधो। सेसेसु तिविद्दो, धुवर्बधाभावादों । 
अवसेसाणं सव्वपयडीणं तिसु बि गुणइणिसु बंधों सादि-अद्धवो । 


णिद्दाणिद्ा- पयलापयला-थीणगिद्वधि-अणं ताणुबंधिको ध-माण- 
माया-लोभ-हत्यिवेद-तिरिक्खगह-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण- 
ओरालियसरीरअंगोव॑ंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणु- 
पुन्वी-उजोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर--अणादेज -णीचागोदाणं 
को बंधो को अबंधो ? ॥ १४६ ४ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ १४७॥ 


तिर्येच व मनुष्य खामी हैं । बन्धाध्यान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांख 
शानावरणीय, छह दशनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस व कार्मण शरीर, 
वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । शा दो गुणस्थानोम तीन प्रकारका बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, वहां व वनन्‍्धका अभाव है । शप सब प्रकृतियाँका बनन्‍्ध तीनों ही 
गुणस्थानोंमं सादि व अध्व होता है । 

निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचला, स्त्यानग्रद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया, लोभ, 
ख्रीवेद, तियग्गति, मनुष्यगति, ओदारिकेशरीर, चार संस्थान, आदारिकिशरीरांगोपांग, पांच 
संदनन, तियैग्गति, मनुष्यगतिप्रायेग्यानुपृ्वी, उद्योत, अग्रशस्तविद्ायेर्गति, दुर्भग, दुस्वर, 
अनादेय और नीचगोत्रका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४६ ॥ 

यह सृत्न सुगम है। 

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्टृष्टि बन्चक हैँ। ये बन्धक हैं, शेष अधन्धक 
हैं॥ १४७॥ 


१ प्रतिषु ' -मिच्काहड्रीहि ' हति पाठ: | २ प्रतिषु “ आदिड्ज ' इति पाठ: | 
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२१० ] छक्‍्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, १०७. 


एदस्स अत्ये उच्चदे-- अणंताणुबंधिचउक्क-त्थीवेद-चउसंठाण-पंचसंघडण-दुभग- 
अणादेज्ज-णीचागोदार्ण बंधोदया सासणसम्माइड्रिम्दि सम वोच्छिज्जंति, ण मिच्छाइट्टिम्हि; 
अणुवलंभादो । अवसेसाणं पयडीणमेस्थुदयवोच्छेदी णत्थि, उर्वीरे तदुवलंभादो । केवले एत्थ 
बंधवोच्छेदी चेब, तस्स दंसणादो । 

थीणगिद्धितिय-तिरिक्खगइ मणुसगइफाओ र्गाणुपुच्वी-उजेव-अप्पसत्थविह्ायगइ-दुस्स- 
राणे परोदओ बंधो, अपज्जत्तएस एदासिमुदयाभावादो । ओरालियसरीरस्स सोदओ बंधो, 
एस्थ घुवोदयत्तादो । ओरालियसरीरजअंगोवंगस्स मिच्छाइड्रिम्हि सोदय-परोदओ बंधो, सासणे 
सोदओ । अणंताणुबंधिच उक्क-हत्थिवेद-तिरिक्खवंगइ-मणुसगइ-चउसंटाण-पंचसंघडण-दुभग- 
भणादेज्ज-णीचागेदा्ं दोसु वि ग्रुणडणिसु सोदय-परोदओ बंधो, अद्धवोदयत्तादो । 
धीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्क-ओरालियसरीराणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवर्बंपित्तादों । 
इत्थिवेद-च उसेठाण-पंचसंघडण-उज्जेव-अप्पसत्यविह्यगइ-दुभग-दुस्सर-अणादे ज्जाणं सांतरो 
बधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्बी-णीचागोदाणं 


७ ह ४ 


इस सूत्रका अर्थ कहते हैं-- अनन्तानुबन्धिचतुप्क, खत्रीवेद, चार संस्थान, पांच 
संहनन, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध व उदय दानों सासादनसम्यग्डाएि 
गुणस्थानमें एक साथ वयुच्छिन्न होते हैँ, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नहीं, कपोकि, बहां इनका 
व्युछछेद पाया नहीं जाता । शेष प्रकृतियोंका यहां उदयच्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर 
डनका उदय पाया जाता है | उनका यहां केवल वम्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, वह यहां 
देखनेमें आता है। 


कर स्त्यानगृद्धित्रय, तिर्यग्गति व मनुप्यगति प्रायाग्यानपूर्वी, उद्यात, अप्रशस्त- 
विहायोगति और दुस्वरका परादय बन्ध हाता है, क्योंकि, अपयॉप्तोंसें इनके उदयका 
अभाव है । औदारिकशरीरका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां वह ध्रुवोंदयी है। 
ओदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें स्वादय परादय बन्ध होता है 
सासादनमें स्घोद्य बन्ध होता हे । अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स््रीबेद, तिर्यंग्गति, मनुष्यगति, 
चार संस्थान, पांच संहनन, दुभेग, अनादेय और नीचगोजच्रका दोनों ही गुणस स्थानोंमें 
स्थोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्वोदयी हैं । न जब अरब 
चतुष्क और औदारिकशरीरका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्नवबन्धी हैं। 
खीवेद, चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अभ्रशस्तविहायोगति, दुर्ग, हुस्वर, 
और अनादेयका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा 
जाता है। तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका बन्ध मिथ्याराहि 


२ आप्रतो “' चउक्कित्थी- ” इति पाठ. | 
२ प्रतिषु ' तत्थ- ” इति पाठः । 


३, १४७. | जौगमग्गणोाएं बंधसामित्ते [१११ 


मिच्छाइट्टिम्हि' बंधो सांतर-णिरंतरो । क्ष णिरंतरो ? ण, तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुढवीए' 
तिरिक्‍्खेसुपपण्णणेरइएस च णिरंतरबंधुवरंभादों | सासणसम्मादिट्टिम्हि सांतरों, तत्व 
तेसिमुववादाभावादों । [ मणुसगइ- ] मणुसगइपाओग्गाणुपुव्बीण सांतर-णिरंतरो । कर्ष 
णिरंतरो ? आणदादिदिविस मणुसेसुप्पण्णेसु दुविहगुणेसु मुह॒त्तस्संतो णिरंतरबंघुवलंभादो । 
ओरालियसरीरअंगोवंगस्स मिच्छाइट्टिम्हि बंघो सांतर-णिरंतरो । क्ष णिरंतरों ? ण, 
सणक्कुमारादिदेव-णेरहएसु तिरिक्ख-मणुस्सुप्पण्णेस अंतोमुहुत्ते पिरंतरबंधुव॒लंभादों । 
सासणसम्मादिद्विम्हि णिरंतरो । 

मिच्छाइट्विम्दि तेदालीस, सासंणे अड्ठतीसुत्तरपच्चया | सेस सुगम । तिरिक्खगइ- 
[तिरिक्खगइ- |गओग्गाणुपुवन्वी-उजेवाणं तिरिक्खगइसंछुत्त। [ मणुसगइ- ]मणुसगइपाओ ग्गाणु- 


गुणस्थानमें सान्तर-निरम्तर होता है । 

शंका --निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 

समाधान-- यह ठीक नहीं है, क्योंकि, तेज ये वायुकायिकोर्म तथा तिर्येचचो्म उत्पन्न 
हुए सप्तम प्राथिवीके नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । 

सासादनसम्यर्टदाण्ट गुणस्थानमें सानतर बन्ध होता है, क्योंकि, चहां उनके 
उत्पादका अभाव है । [ मनुष्यगतिं और ] मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका सान्‍्तर-निरन्तर 
बन्ध होता है । 

शंका --निरन्तर. बन्ध केसे होता है ? 

समाधान--क्योंकि, मलुष्योमे उत्पन्न हुए आनतादिक देवोमे दोनों गुणस्थानोर्मे 
अन्तमुंह॒ते तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है। औदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यारृष्टि 
गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है। 

शंका--निरन्तर बन्ध कैसे होता दे ? 

समाधान---यह ठीक नहीं, क्योंकि, तियंच व मजुष्योमें उत्पन्न हुए सानत्कुमारादि 
देख और नारकियोंम अन्तमुंहते तक उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । 

खासाद्नसम्यग्दप्रि गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध होता है। 


मिथ्यादृष्टि शुणस्थानमें तेतालीस और सासादन गुणस्थानमें अडतीस उत्तर प्रत्यय 
होते हैं। शेष प्रत्ययप्ररुपणा सुगम है। [तियेग्गति], तियेगतिप्रायोग्यालुर्वी और उद्योतका 
तिर्यग्गतिसे संयुक्त, [मजुपष्यगति] और मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका मनुष्यगतिसे संयुक्त, 


२ मंतिधषु “ मिच्काइड्ड गा ' इति पाठः । २ प्रतिषृ ' सततमपुदवी ' इति पाठः | 


२६१ ] छैकखंडागम बंधसामित्तबिचओं [ है, ११८० 


पुन्वीण मणुसगइसंजुत्तो, सेसाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंज॒त्तो बंधो । तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइड्डि- 
सासणसम्मादिद्ठिणो सामी । बंधद्धाणं बंधविणट्ठद्वाणं च सुगम । धीणगिद्धितिय-अणताणुबंधि- 
चउककाणं मिच्छाइट्टिम्हि बधों च्व्विहों । सासणे दृविहो, अणादि-धरवत्ताभावादों । सेसाणं 
पयडीण सब्वत्थ सादि-अड्धवो । 


सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ १४८ ॥ 
सुगम । 


मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्री असंजदसम्माइट्टी सजोगिकेवली 
बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १४९॥ 


सादविदणीयस्स बंधादा उदओ पुत्व पच्छा [ वा] वोच्छिण्णे त्ति विचारी णत्थि, चदुसु 
गुणइणेसु तदुभयवोच्छेदाणुवलभादे । मिच्छाइड्वि-सासणसम्माइद्रि-असंजदसम्माइद्रि-सजोगीसु 
बंधो सोदय-परोदओ, परगवत्तण्णुदयत्तादो । मिच्छाइट्रि-सासणसम्माइड्टि-असंजदसम्मादिद्रीसु 
बंधों सांतरों, एगसमणण बंधृुवरमदेसणादो । सजोगीसु पिरंतरों, पाडिवक्खपयडीए 


तथा शोष प्रकृतियोंका तिर्यग्गति व मनुष्यगतिस संयुक्त बन्ध होता है। तिर्यत्च और 
मनुष्य मिथ्याहप्टि एवं सासादनसम्यग्दाशि स्वामी हैं। बन्धाध्वान भोर बन्छविनप्रस्थान 
सुगम हैं । स्व्थानग्रस्ेत्रऔ ओर अनन्तानुवन्धिचतुष्कका बन्ध मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे 
चारों प्रकारका होता है। सासादन गुणस्थानम दो प्रकारका होता है, क्योंकि, वहां 
अनादि और घछ्ब वन्धका अभाव हैं। शेष प्रकृतियोंका वन्‍्ध सर्चन्न सादि और अश्वच 
होता है 

साता वेदनीयका कोन बन्धक ओर कीन अबन्धक है ? ॥ १४८ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 


मिथ्यादृष्टि, सासाद नसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यस्दष्टि ओर सयोगकेवली बन्धक हैं । ये 
बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है ॥ १४९ ॥| 


कर साता वेदनीयका उदय वन्धसे पूवेम या पश्चात्‌ व्युडिछक्न होता है, यह विचार 
नहीं है, क्योंकि, चारों गुणस्थानोमि उन दोनोछा व्युच्छेद पाया नहीं जाता। मिध्याशष्टि, 
सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतसम्यस्दप्टि ओर समोगकेवली गुणस्थानोमे स्वोदय-परोदय 
बन्ध हाता हे, क्योंकि, यहां परिवर्तित होकर अन्यका भी उदय होता है। मिथ्याराष्टे, सासा- 
दुनसम्यरहारि और असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें साता वेदनीयका सान्‍्तर बम्ध होता है, 
क्योंकि, एक समयसे यहां इसका बन्‍्धविधाम देखा जाता है। सयोगकेबलियोंमे निरन्तर 


१: १५१. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [११३ 


बंधाभावादे । मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु जहाकमेण तेदाजीस-मइत्तीस- 
यत्तीसपच्चया । सजोगिम्हि एक्क्रे चेव ओरालियमिस्सकायजोगपच्चओ । सेसे सुमर्म । 
मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्विणो दुगइसंजुत्ते, असंजदसम्भादिद्विणो देवगइसंजुत्ते, सजोगिजिणा 
अगइसंजुत्त बंधंति । तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिद्टिणो 
मणुसगइसजोगिजिणा सामी । बंधद्धा्ं वंधविणडुइ्ाणं च सुगम । सादावेदणीयस्स बंधो 
सब्वत्थ सादि-अद्धवो, अद्धुवबंधित्तादो । 


मिच्छत्त-णडंसयवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-चदु जादि-हुंडसंठाण- 
असंपत्तसेवट्रसंघडण-आदाव-थापर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर- 
णामाणं को बंधे को अबंधो ? ॥ १०० ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १५१ ॥ 

एदस्स अस्थो बुच्चदे-- बंधोदयाणमित्थ वोच्छेदो णत्थि, उवलंभादे । अथवा, 


बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रर्तिके बन्धका अभाव है । मिथ्यादाप्रे, सासादन 
सम्यग्टाएि और असंयतसम्यग्दाए्ट गुणस्थानोंमे यधाक्रमसे तेतालीस, अड़तीस ओर बत्तीस 
प्रत्यय होते हैं। सयोगकेवली गुणस्थानमें एक ह। ओदारिकमिश्रकाययोग प्रत्यय होता है। 
शेष प्रत्यय्ररूपणा खुगम है। मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दाष्टि दो गतियोसे संयुक्त, 

असंयतसस्यग्दप्टि देवगतिसे संयुक्त, ओर सयागी जिन अगतिसंयुक्त बांधते हैं । 
तियेंगाते व मनुष्यगतिके मिथ्यादष्टि, सासादनसस्यग्डप्ट और असंयतसस्यग्दष्टि; तथा 
मनप्यंगातिके सयोगी जिन स्वामी हैं। बन्धाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। 
खाता बेद्नीयका वन्ध सर्वत्र सादि व अज्षव होता है, क्योंकि, चह अध्ववयन्धी है । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तियगायु, मनुष्यायु, चार जातियां, हुंडसंस्थान, असंग्राप्त- 
सपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त और साधारणशरीर नामकरमका कौन 
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १५० ॥ 


यह सूत्र सुगम है | 
मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक है, शेष अबन्धक हैं ॥ १५१ ॥ 
इस सूजका अर्थ कदृदते हैं-- बन्ध और उद्यका यहां व्युच्छेद नहीं दें, क्‍योंकि, 


११४ ] छक्खंडांगम बंधसामित्तविचओ [ ९; १५३. 


सिच्छत्त-चदुजादि-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणमेत्थ बंधोदया सम वोच्छिण्णा, अबव- 
सेसाणं पयडीणं पुष्वे बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो । आदावस्स एत्थ उदओ णत्थि चेव। 
मिच्छत्तस्स सोदओ बंधो । आंदावस्स परोदओ, अपज्जत्तकाले आदावस्सुदयाभावादों । णउं- 
सयवेद-तिरिक्ख-मणुसाउ -चदु ज(दि-हुंडसंठ/ण-असंपत्तसेवडसंघडण-थावर-सुहुम-अपजत्त-साहा- 
रणाणं सोदय-परोदओ बंधो । मिच्छत्त-तिरिक्ख-मणुसाउआणं बंधे णिरंतरो । अवसेसाणं 
सांतरी, एगसमएण बंधुवरमुवलंभादो | प"चया सुगमा । तिरिक्खाउ-चदु जादि-आदाव-थावर- 
सुहम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो, मणुसाउअस्स मणुसगइसंजुत्तो, सेसाणं तिरिक्ख-मणुस- 
गइसंजुत्ते बेधो । दुगइमिच्छाइड्टी सामी । षंधद्धाणं बंधविणड्द्वाणं च सुगम । मिच्छत्तस्स 
चदुविद्दे बंधो, धुवचंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्भुवो । 


देवगइ-वेउव्वियसरीर-बेउव्यियसरी र अंगोव॑ ग-देव ग इपा ओ 7 गा णु- 
पुब्वी-तित्थयरणामाण्ं को बंधो को अबंधो ? १५२ ॥ 


सुगम । 


के दोनों पाये जाते हैं । अथवा मिथ्यात्व, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त ओर 
साधारणशरीर, इनका बन्च और उदय दोनों यहां साथमे व्या्छिन्न होते हैं। दोष 
प्रकृतियोंका पू्वेम बन्ध औ(र पश्चात्‌ उदय व्युडिछन्न हेतता है। आसाप प्रकृतिका उदय यहां 
है ही नहीं। मिथ्यात्व प्रकृतिका स्वोदय वन्ध होता हैं । आतापका बन्ध परोदय होता है, 
क्योंकि, अपयोप्त कालमें आत।पके उदयका अभाव है। नपुंसकवद, तियेगायु, मनुष्यायु, 
चार जातियां, हुण्ड्संस्थान, असंप्राप्तरप/टिकासंहनन, स्थावर, सृक्ष्म, अपर्याप्त 
और साधारण, इनका स्वोद्य-परोद्य वन्ध होता है। मिथ्यात्व, तिर्यंगायु और मनृष्यायुका 
बन्ध निरन्तर होता है। शेष प्रकृतियोंका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, एक समयस 
इनका बन्धविश्राम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं | तियेगायु, चार जातियां, आताप, 
स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण, इनका तियेग्गनिसे संयुक्त, मनुष्यायुका मनुष्यगतिसे 
संयुक्त, तथा शेष प्रक्ृतियोका तियेग्गति व मनुप्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तिर्यत्र 
व मनुष्य दो गतियोके मिथ्यादर्षि खामी हैं। बन्धाध्यान और बन्धविनए्टस्थान सुगम 
हैं। मिथ्यात्वका बन्ध चारो प्रकारका द्वोता है, क्योंकि, वह घवबन्धी हैं। शेप प्रक्ततियोंका 
बन्ध सादि व अधुच होता है। 


देवगति, वैकियिकशरीर, वेकियिकशरीरांगोपांग, देवगतिग्रायोग्यानुपूवी और तीैकर 
नामकमका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?॥ १५२ ॥ 
भ्रद सन्त सुगम है। 


३, १५४. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [२१५ 


असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥१५१॥ 

एदस्सत्थो वुच्चदे -- एत्थ बंधे उदओ वा पुन्वे पच्छा वा बोच्छिज्जदि त्ति 
परिक्खा णत्थि, उदयाभावादों । णर्वारे तित्थयरस्स पुव्त् बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि । 
एदाओ पंच वि पयडीओ परोदएण बज्ञति, ओरालियमिस्सकायजेगम्मि एदासिमुदयविराहादे। । 
णिरिंतरी! बेधो, पडिवक्‍्खपयडीण बंधाभावादों । असंजदसम्मादिद्विम्हि एदासि बंधस्स 
बत्तीसुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु बारसजेगित्यि-गवुंपयवेदाणमभावादों । सेसे सुगम । च उण्हं 
पयडीण तिरिक्ख-मणुसगई-असंजदसम्मादिद्री सामी । तित्थयरस्स मणुसा चेव, तिरिक्खेसु 
उपण्णाण तत्थुप्पत्तिपाओग्गसम्माइड्रीण तित्थयरस्स बंधाभावादो । गइसंजुत्तत्तममणिय 
किमिदि सामित्ते परूविद ? ण, देवगहसंजुर्त बज्ञति त्ति अणुत्तसिद्धीदों। बंधद्धाणं 
बंधविणइद्गाणं च सुगम । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधित्तादो । 


बेउव्वियकायजोगीणं देवगरए भेगो ॥ १५४ ॥ 


असंयतसम्यर्टृष्टि बन्धक हैं । ये बन्चक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ १५३ ॥ 


इसका अर्थ कहते हैं-- यहां बन्ध व उदय पूर्वम अथवा पश्चात्‌ व्युच्छिन्न होता 
हैं, यह परीक्षा नहीं है; क्‍योंकि, यहां उन प्रकृतियकि उदयका अभाव है। विशेष इतना 
हैं कि तीथकर प्रक्तिका पू्वमे बन्च आर पश्चात्‌ उदय व्यूच्छिन्न होता है। ये पांचों ही 
प्रकतियां परोदयसे बंघती हैं, क्योंकि, ओंदारिकमिश्रकाययोगमे इनके उदयका विरोध 
है । निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका यहां अभाव 
है। असंयतसम्यग्दप्टि गुणस्थानमें इनके बन्धके बत्तीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, 
ओघप्रत्ययॉमेसे बारह योग, स्विद और नपुसकवंदका अभाव है। दोष प्रत्ययप्ररूपणा 
सुगम है। चार प्रकृतियोंके तियंच व मनुष्यगतिके असंयतसम्यग्हष्टि खामी हैं । तीर्थकर- 
प्रकतिके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, तिर्यचरोंमे उत्पन्न हुण वहां उत्पक्तिके योग्य 
सम्यग्दष्टियोंके तीर्थंकर प्रकतिका बन्ध नहीं होता । 


शंका-- गतिसंयुक्तताका न कहकर स्वामित्वकी प्ररूपणा क्‍यों की गयो है ? 
समाधान--चूंकि उक्त प्रकृतियां देवगतिखे संयुक्त बंधती हैं, यह बिना कहे 
ही सिद्ध है, अतः गतिसंयोगकी प्ररूपणा नहीं की । 


बन्धाध्वान और बन्धविनश्टस्थान सुगम हैं। सादि व अध्ुच बन्ध होता है, 
क्योंकि, वे अध्ुपबन्धी प्रकृतियां हैं । 


वैक्रियिककाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५४ ॥ 


१ प्रतिष्ठ  देवगईणं ” इति पाठः | 


२११६ ] छक्खेडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १०४. 


: एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सूइृदत्थपरूवणा कीरंदे-- पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय पुरिसिवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगगुच्छा-मणुसगइ- 
पंचिदियजादि-ओरालिय तेजा-कम्मदयसरीर-समच उरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग वज्ञरिसह- 
संघडण-वण्णच उक्‍्क- मणुसाणुपुव्वी-अगुरुअछहुअच उक्क-पसत्थविद्दायगइ-तसच उक-थिराथिर- 
सुद्दासुह-सुभग-सुस्सर-आंदेज्ज-जसकिति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचतराइयपयडीओ ्त्थ 
चदुसु गुणद्वाणेसु बंधपाओग्गाओ । एत्थ पुन्वे बेबो उदओो वा वोच्छिण्णो त्ति विचारों णत्थि, 
मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग -वज्जरिसहसंघडण-मणुसग३-मणुसगइपाओ ग्गाणु- 
पुच्बी-अजसगित्तीणमुदयाभावादो सेसाणं पयडीणमुदयवोच्छेदाभावादों च । 


पंचणाणा|वरणीय-च उदंसणावरणीय-पंर्चिदयजादि-तेजा-कम्मइ्यसरीर-वण्ण- गेधरस- 
फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त- पत्तेयसरीर - थिराथिर -सुहासुह - 
णिमिण-पंचंतराइयाण सोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोगम्हि एदार्सि धुवोदयत्तदंसणादों । णर्वारे 
सम्मामिच्छाइड्टि मोत्तण अण्णन्थ उस्सासस्स' सोदय-परोदओ बंधो, सरीरपज्जत्तीए 


यह अर्प॑णासूत्र देशामशक हैं, इसलिये इसस सूचित अधथकी प्ररूपणा करत 
हैं-- पांच शानावरणीय, छह द्ृशनावरणीय, साता व अखाता वेदनीय, बारह कपाय, 
पुरुषबेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पेचन्द्रिय जाति, 
ओदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्तसमस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग, वज््षभ- 
संहनन, वर्णादिक चार, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुक्घु आदिक चार, प्रशस्तविद्यायागनि, 
अस आदिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, खुस्वर, आदेय, यशकीति, 
अयशकीर्ति. निमोण, उच्चगोत्र आर पांच अन्तराय प्ररृतियां यहां चार गुणस्थानोमे 
बन्धके योग्य हैं | यहां पूर्वमे बन्ध या उदय उप्रुच्छिज्न होता है, यह विचार नहीं है, 
क्योंकि, मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, औदपरिकशरीरांगोपांग, वज्नर्षभसेंहनन, मनुष्यगति, 
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और अयशकीति, इनका उद्याभाव तथा होष प्रकृतियोंक 
उदयच्युच्छेदका अभाव है | 

पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तजस व कार्मण शरीर, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छुबास, अस, बादर, पर्याप्त, 
प्रस्यकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, वैक्रियिककाययोगमें हनका छुवोदय देखा जाता है। विशेष 
इतना है कि सस्यग्मिथ्यादष्टोको छोड़कर अम्थन्र उच्छवासका स्वोदय-परोदय बन्ध 


३ प्रतिष्‌ “ उस्सास ! इति पाठः 


३, १७४. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [२१७ 


पज्जत्त्स्स अंतोमुहुत्ते गंतृण आणापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स उस्सासस्सेदयदंसणादों । 
णिद्दा-ययठा-सादासाद बारसकसाय-सत्तणोकसाय-समचउरससंठाण-पसत्थविद्दायगह-सुभग- 
सुस्सर"आंदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ बेघो, असुद्दाणं णरइएसु 
उदयदंसणादो । मणुसगइ-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसिहर्सघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीण 
परोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोगम्मि एदासिमुदयविराहादों । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-ओरालिय-तेजा- कम्मश्य- 
सरीर-षण्ण-गेघ-रस-फास- अगुरुवलहुव- उवधाद - परधादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-- 
णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरों बंधो, एत्थ धुवबंधित्तादों | सादासाद-हस्स-रद््‌-अरदि-सोग+- 
थिराधिर-सुद्दासुद-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरोी बधों, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । 
पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसह्संघडण-पसत्थविहा[यगइ-सुभग-सुस्सर- आदि ज्जुच्चागेदा णे 
मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो बंधो, पडिवक्खप्यडिबधसंभवादों । सम्मामिच्छादिद्वि- 
असंजदसम्मादिद्वीसु पिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादों । पं्चिदियजादि-ओरालियसरीर- 


होता है, क्‍योंकि, शरीरपयौोप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके अन्तमुंहते जाकर आनप्राणपर्याप्तिसे 
पर्याप्त होनेपर उच्छृुवासका उदय देखा जाता है। निद्रा, प्रचका, साता व असाता 
बैदनीय, बारह कपाय, सात नोकपाय, समचतुरस्त्रलस्थान, प्रशस्तविह्ायोगति, खुभग, 
सुस्वर, आदेय, यदाकीरति, अयशकीर्मति और उच्चगोनञ्न, इनका स्वोद्य-परोदय बन्ध 
होता है, क्योंकि, नारकियोंमि अशुभ प्रकतियोंका उदय देखा जाता है। मनुष्यगति, 
औद्रिकशरीरांगोपांग, वज्धपैभसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्घ 
दोता है, फ्योंकि, वेकियिककाययोग इनके उदयका विरोध है। 


पांच ज्ञानावरणीय, छह दशेोनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, 
तैजस व कार्मण द्वारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलघ्यु, डपघात, परघात, 
उच्छुबास, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तरायका निरम्तर बन्ध 
दोता है, क्योंके, यहां ये छववन्‍्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, राति, अरति, 
शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषवेद, समचतुरस्त्रसंस्थान, 
पजपभसंहनन, प्रशस्तविद्दायोगाति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रका मिथ्याशष्टि 
व सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे सान्‍तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। सम्यस्मिथ्यादाशि और अखंयतसम्यग्हाए्टे ग्रुणस्थानोंमें 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाष है। पंचेन्द्रिय 
#. बे, २८, 


२११८ ] छकक्‍्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३६, १५४. 


अंगोवंग-तसणामाण मिच्छाइड्टिम्हि सांतर-णिरंतरों | कर्घ णिरंतरों ? ण, णेरइएसु सणककु- 
मारादिदेवेसु च णिरंतरबंघुव॒लंभादो । सासणसम्मादिद्ि-सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्भादि्टीसु 
णिरंतरो, पड़िवक्खपयडिबंधाभावादों | मणुसगढ- मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीण मिच्छाइड्ि- 
सासणसम्मादिट्टीसु सांतर-णिरंतरो । कधे णिरंतरो ? ग, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंघुवलेभादो । 
सम्मामिच्छाइड्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । 


मिच्छाइड्री एदाओ पयडीओ तेदालीसपच्चएहि, सासणो अट्ठतीसपच्चएहि, 
सम्मामिच्छाइट्वि-असंजदसम्मादिद्विणे! चोत्तीसपच्चएहि बंधति, मूलेबपच्चएसु बारसजोग- 
पच्चयाभावादोी । सेसे सुगम । 

मणुसगइ- मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-उच्चागेदाणि मिच्छाइट्रि-सासणसम्माइद्रि- 


. 


सम्मामिच्छाइट्टि-असं जद्सम्मादिद्विणे मणुसगइसेजुत्त ॥ अवसेससब्वपयडीओ मिच्छाइड्डि- 


जाति, औदरिकदशरीरांगोपांग और त्रस नामकर्मका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर- 
.ु घर 
निरन्तर वन्ध होता है । 
शंका-- निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? 


४.9... +१ ४२ 


समाधान-- नहीं, क्‍योंकि नारकियों और सनमत्कुमारादि देवोंमे उनका निरन्तर 
बन्ध पाया जाता है । 

सासादबसम्यग्दप्टि, सम्यग्मिथ्याइप्टे ओर असंयतसम्यस्टाप्ट. गुणस्थानांमे 
निरन्तर बन्ध पाया जाता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्‍्धका अभाव है। 
मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानपूर्वीका मिथ्याहष्ट व सासादनसम्यस्दष्टि 
गुणस्थानामें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । 

शंका--निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि आनतादे देवोंमे उनका निरन्तर बन्ध देखा 
जाता है। 

सम्यग्मिथ्यादर्टि और असंयतसम्यग्दाएं गरुणस्थानोंम निरन्तर बनन्‍्ध होता है, 
क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक वन्‍्धका अभात्र हैं । 

मिथ्यादापरि इन प्रकृतियोंको ततालीस प्रत्ययोसे, सामावनसम्यस्दाशि अड़तीस 
प्रत्य्योसे, तथा सम्यग्मिथ्यादाएं और असंयतसमस्यग्डाए चौंतीस प्रत्ययोंसे बांधते हैं; 
क्योंकि, मुलोधघ प्रत्ययोमे बारह योग प्रत्ययोंका यहां अभाव है। शेष प्रत्ययप्ररूपणा 
छुगम है । 

मजुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रको मिथ्यादष्टि, सलासादन- 
सम्यग्दृष्टि, सस्यग्मिथ्यादाषि और असंयतसम्यग्दष्टि मजुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। शेष 


है, १५४. ] जोगमगाणाएं बंधसामित्ते [२१९ 


सासणसम्मादिष्विणो. तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्त, सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्भादिद्विणो 
मणुसगइसंजुत्त बंधति । 

देव-णरइया सामी। बंधद्धाणं सुगम । बंधविणासों णात्थि । पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-बारसकसाय- मय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्णच उक्क- अगुरुअलहुअ-उवधाद- 
णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइट्टिम्हि चउव्विद्दो बंधो । अण्णत्थ तिविहो, धुवबंधित्ताभावादों । 
सेससव्वपयडीओ सब्वत्थ सादि-अद्धवाओ । 


थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुबंधिच उकक्‍्क-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसठाण-- 
चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुच्वी-उज्जाव अप्पसत्थविद्यायगइ-दु भग- दुस्सर-अणादेज्ज- 
णीचागोदाणि बेट्डाणियपययडीओ । एदासु अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया सम॑ वोच्छिण्णा, 
सासणम्मि तदुभयाभाव॑दंसणादो । इत्यिवेद अप्पसत्थविह्ायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
णीचागोदाएं पुव्व॑ बेधो। पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु 
बंघोदयवोच्छेददंसणादों । अवसेसाणं ऐसा परिकखा णत्थि, उदयाभावादों । 


सब प्रकृतियोंका मिथ्यादण्टि व सासादनसस्यग्दष्टि तिर्यग्गति एवं मलुष्यगातिसे संयुक्त, 
तथा सम्यरिमथ्यादष्टि और असंयतसम्यस्दाए मनुष्यगातिसे संयुक्त बांधते हैं | 


देव और नारकी स्वामी हैँ। वन्धाध्वान खुगम है। बन्धविनाश है नहीं । पांच 
शानावरर्ण.य, छह दशनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस व कार्मण शरीर, 
बर्णादिक चार, अग्रुरुलघु , उपधघात, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 
चारों प्रकारका वन्‍्ध होता है । अन्य गुणस्थानोंमें उनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, 
क्योंकि, यहां इनके ध्रव बन्धका अभाव है। शेष सब प्रकृतियां सर्वत्र सादि व अछ्व 
बन्धवाली है । 


स्त्यानशद्धित्रय, अनन्तानुवान्धिचतुष्क, स्मीबेद, तियंगायु , तिय॑ग्गाति, चार संस्थान, 
चार संहनन, तियेग्गतिप्रायाग्याजुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविह्योगति, दुभग, दुस्वर, अनादेय 
और नीचगोत्र, ये द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनन्तानुअन्धिचतुष्कका बन्ध और 
उदय दोनों साथ व्युद्िछिन्न होते हैं, क्योकि, सासादन ग्रुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव 
देखा जाता है। ख्रीवेद, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोशन्नका 
पूर्वमँ बन्च और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्‍योंकि, सासादनसम्पस्दष्टि और 
असंयतसम्यन्दष्टि गुणस्थानमें ऋ्मशः इनके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद देखा जाता दै। 
शेष प्रकृतियोंके यह परीक्षा नहीं है, क्योंकि, उनका उद्याभाव है। 


१ भतिषु ' तदुसयभाव- ' इति पाठः | 


२२० ] छक्‍्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ $, १५४. 


अण॑ताणुवंधिच उक्क-इत्यिवेद-अप्पसत्यविद्ययगइ-दुभग दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-_ 
गोदाणं सोदय-परोदओ बंधे, वेउव्वियकायजेगम्मि पडिवक्‍्खुदयदंसणादो । अवसेसाणं 
पयडीणं परोदओ बंधो, तासिमेत्युदयविरोहादो । थीणगिद्धितिय-अण॑ताणुबंधिचउक्क- 
तिरिक्खाउआणणं पिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । तिरिक्खगइ-तिरिक्खिंगइ- 
पाओग्गाणुपुब्वी-णीचागोदाण सांतर-णिरंतरों बंधो । कर णिरंतरो ? ण, सत्तमपुढविणेरदएसु 
णिरंतरबंधुव॒लंभादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सांतरों, एगसमएण बंधुवरमदेसणादो । 
पच्चया सुगमा। तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणि तिरिक्खग्‌इ- 
संजुत्त, सेससव्वपयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त बंधंति । देव-णेरइया सामी । बंधद्धाणं 
बंधविणडद्ठाणं च सुगम । सत्तण्ह धुवपयडीण मिच्छाइड्रिम्हि चउचिह्ो बंधों। सासणे 
दुविहो बंधो । 

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसं ठाण- असंपत्तसेवह्डसंघडण - आदाव - थावर - 
पयडीओ मिच्छाइट्टिणा बज्ञमाणियाओं । एत्य मिच्छत्तस्स बंधोदया सम वोछ्छिज्ज॑ति, 


अनन्तालुबन्धिचतुष्क, ख््रीवेद, अप्रशस्तविहायोग।ति, दुर्भग, दुस्वर. अनादिय और 
नीचगोत्रका स्वोदय परोद्य बन्ध हाता है, क्योंकि, वेक्रेियिककश्ययोगमें हनकी प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंका परोदय बन्ध हाता है, क्योकि, यहां 
उनके उदयका विरोध है। स्त्यानग्ृद्धिआय, अनन्तानुबन्धिचतुप्क और तिरयंगायुका 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । तियर्गति, 
तियेरगतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचेगें।त्रका सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है | 

शंका--निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? 


समाधान --यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें उनका निरस्तर 
बन्ध पाया जाता है। 


शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता दे, क्‍योंकि, एक समयसे उनका बन्ध- 
विश्ाम देखा जाता हैं। प्रत्यय सुगम हैं । तिर्यगायु, तियंग्गाति, तिर्यग्गतिप्रायोग्याजुपूर्यी 
और उद्योतको तिर्यग्गातिसे संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंकों तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे 
संयुक्त बांघते हैं। देव व नारकी स्वामी हैं। वन्धाध्यवान ओर बन्धविनष्टस्थान खुगम हैं । 


सात घ्रुवप्रकृतियोंका मिथ्यार्डष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध हो 
# न्‍थ होता है। सासादनमें 
दो प्रकारका बन्ध होता है। एदनमें 


मिथ्यात्व, नपुंसकबेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डखंस्थान, असंप्राप्तरपाटिकासंहनन 
आताप ओर स्थावर, ये मिथ्याराश्के द्वारा बध्थमान प्रकतियां 


हे  हैं। यहां मिथ्यात्वका 
बन्ध और उदय दोनों मिथ्याइ।ए गुणस्थानमें साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, उपरिम 
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१ अग्रती * बंधुबरमानाभावादों ” इति पाठ: | 


६, १०४. | जागपरगणाए बंघसामित्ते [११६१ 


उवरिमगुंणेसु तदुभयाणुवर्भादो । णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं पुव्व॑बंधों पच्छा उदओ 
वोच्छिज्जदि, मिन्‍्छाइट्टि-असंजदसम्मादिट्रीसु तदुभयाभावदंसणादो । सेसासु एसो विचारों 
णत्यि, उदयाभावादों । मिच्छत्तस्स सोदणण, णबुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदय-परोदओ, 
अवसेसाणं परोदओ बंधो । मिच्छत्तस्स बंधो णिरंतरों, अवसेसाणं सांतरो । पच्चया सुगंमा । 
णर्वरे एइंदियजादि-आदाव-थावराणं णवुंसयवेदपत्चओ अवणेदब्वो, णेरइएसु एदार्सि 
बंधाभावादी । मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्डसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते, 
अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्त बज्झति । एड्रदियजादि-आदाव-थावराणं बंधस्स 
देवा सामी, अवसेसाणं बंधस्स देव-णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणइद्टार्ण च सुगम । 
मिच्छत्तस्स चउव्विद्े बेधो, अवसेसाणं सादि-अद्धवो । 


मणुसाउअस्स बंधो उदयादो। पुच्वे पच्छा वा वोच्छिजदि त्ति णात्यि [विचारों ], संता- 
संताण सण्णियासविरोहादो। परोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोगम्मि मणुसाउअस्स उदयविरोह्ददो। 
णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिद्रीणं 


गुणस्थानोंम थे दोनों पाये नहीं जाते । नपुसकबेद और हुण्ड्सस्थानका पूर्वमं बन्ध और 
पश्चास्‌ उदय बव्युब्छिन्त होता है, क्योंकि, मिथ्यादष्टि ओर असंयतसमस्यग्दृष्टि गुणस्थानमें 
क्रमले उन दोनोंका अभाव देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंमें यह विचार नहीं है, क्योंकि, 
डनका उदयाभाष है। मिथ्यात्वका स्वोद्यसे, नपुंसकवेद और हुण्ड्सस्थानका स्वोदय- 
परोद्यसे, तथा शेष प्रकृतियोंका परादयसे बन्ध होता है। मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर 
और दोष प्रकृतियोंका सान्‍्तर होता है | प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि एकेन्द्रिय- 
जाते, आताप और स्थाषरके प्रस्ययोमें नपुंसकवेद प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंकि, 
नारकियोंम॑। इनके बन्धका अभाव है । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और 
असंप्राप्तससपाटिकासंहनन, तियेग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त; तथा शोष प्रकातियां 
तियंग्गतिसे संयुक्त बंधती हैं | एकेन्द्रियजआासति, आताप भीर स्थावरके बन्धके देव स्वामी 
हैं। शेष प्रकतियोंके बन्‍्धके देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान भोर वन्धविनष्टस्थान 
झुगम हैं | मिथ्यात्वका बन्ध खारों प्रकारका, तथा शेष भ्रकृतियोंका सादि य अप्लुय 
दोता है । 

मनुष्यायुका बन्ध उद्यसे पूर्व या पश्चात्‌ ब्युविछन्न होता है, यह विचार यहां नहीं 
हैं, क्योंकि, सत्‌ (बन्ध) और असत्‌ (उद्य) की तुलनाका विरोध है। परोदय बन्घ होता है, 
क्योंकि, बेक्रेियिककाययोगम मनुष्यायुके उद्यका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता दे, क्‍योंकि, 
एक समयसे इसके बन्थविश्रामका अभाव दै। मिथ्यादाष्टे, सासादनसम्यर्दाण्टि और असंयत- 
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१ अप्रतो ' बंधोदयादों ” हृति पॉठः । 


११२ ] हकखंडागम बंपसामित्तविचऔ [ ३, १५५. 


तेझत्वीस-अइत्तीस-चोत्तीसपच्चया । मणुसगइसंजत्त । देव-णेरइया सामी। अद्धाणं 
पिन्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वि त्ति। बेधविणासे| णत्थि। सादि-अद्भुवो बंचो। 

तित्ययरस्स घंधोदयवोच्छेदसण्णियासो णत्थि, संतासंताणं सण्णियासविरोहादों । 
परोदओ बंधो, मणुसगई मोत्तणण्णत्थुदयाभावादों । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंघुवरमाभावादों | 
पच्चया सुगमा। मणुसगइसंजुत्ते। देव-णेरइया सामी । असंजदसम्मादिड्ठी अद्धाणं। बंधविणासों 
णत्थि । सादि-अद्धवो बंधो । 

जे किक कं: 2 ७७ 

वेउब्वियामिस्सकायजोगाणं देवगहभंगो ॥ १५५॥ 

एदस्स देसामासियअपपणासुत्तस्स अत्थो चुच्चंदे | ते जहा - पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछँ-मणुसगइ- 
पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर - समचउरससंठाण -ओरालियपरीर अंगेवग- व ज्ज 
रिसद्संघडण-वण्णचउक्क-मणुस्साणुपुन्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पस त्थविहा य गई- 


सम्यग्दाश्टिके कमसे तेतालीस, अड़तीस व चोतीस प्रत्यय होत हैं। मदुष्यगतिसे संयुक्त 
बन्ध होता है । देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्चान मिथ्यादाप्ट, सासादससम्यग्दष्टि व 
असंयतसश्यग्डाधि तक है | वन्धविनाश है नहीं | सादि व अध्वव वन्‍्ध होता है । 

तीर्थकरप्रकृतिके बच्ध व उदयके व्युच्छेदकी सदशता नहीं है, क्योंकि, सत और 
अखसतकी तुलनाका विरोध है | परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, मनुष्यगतिका छोड़कर 
दूसरी जगह तीर्थेकरप्रकृतिके उदयका अभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक 
सम्रयसे उसके बन्धविश्रामका अभाष है । प्रत्यय सुगम हैं। मनुष्यगतिस संयुक्त बन्ध 
होता है। देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान असंयतसम्यग्हष्ट गुणस्थान है। बन्ध- 
विनाश है नहीं । सादि व अध्नय बन्ध होता है । 


वैकियिकमिश्रकाययोगियोंकी प्रूपणा देवगतिके समान है ॥ १५५॥ 


इस देदाशमशंक अरपणासूअका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है-- पांच 
क्ाजाचरणीय, छह ब्शनावरणाय, साता व असाता बेवनीय, बारह कषाय, पुरुषबेद्‌ 
पे 2 हे 
हास्य, राते, अराते, शोक, भय, जुग्गुप्सा, मनुष्यगति, पंचन्द्रियजाति, औदारिक, तेजस व 


कार्मण शरीर, समचतुरज्नसंस्थान, ओऔदारिकशरीरांगोपांग, वजपंभसंहनन, वर्णादिक 
बार, मह॒ष्याह॒पूक, अग्ुरुलघु, उपघात, परधात, उच्छवास, प्रशस्तविद्दयोगाति, श्रस 
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१ अ-आप्रत्यीः * देवगईण भंगो ” हहि पाठ: | 
२ श्रप्रतो ' दुगुंछा्णं ” इति पाठ: । 
३ मतिषृ * ओरालियसरीर-ओराहियसरीरंगोबग ? हति पाठ: | 


३, १५५. ] ' जऔौगमर्गणाए बंधसामित्त [३१११ 


तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराधिर-सुभासुम-सुमग सुस्सर-अंदेज्ब-जसकित्ति--अजसकित्ति- 
गिमिम-उच्चागोद पंचतराइयपयडीओ तीहि गुणड्टाणेद्दि बज्यमाणियाओ ट्ृविय परूवणा 
कीरदे-- बंधोदय-वोच्छेदविचारों णात्पि, बेंपेणुदशणुभएद्धि वा विरद्िदगुणद्वाणाणमुर्बारे 
अशुवलंभादो । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंर्चिदियजादि-तेजा-कम्मइ्यसरीर-कण्णजोघ-रस-- 
फास अगुरुवलहुव उवधाद-तस बादर-पज्जत्त पत्तेयसरीर थिराथिर सुद्दासुह णिमिण-पंचंतराइयार्ण 
सोदओ बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादों । णिद्दा-पयठा-सादासाद-बारसकसाय-छणोकसाय-पुरिसवेदाण 
बंधो सोदय-परोदओ, उमयथा वि बंधविरोहामावादों । समचउरससंठाण-सुभगादेज्ज- 
जसाकित्ति-उच्चागोदा्णं बंधो मिच्छाइड्रि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-फरोदओ । सासभें 
सोदओ, अपज्जत्तद्धाएं णरइएसु सासणाणममावादो । मणुसग३-ओरालियसरीर-ओरालियसरीर- 
अंगोवंग-वर्ज्जरिसहसंघडण-मणुस्साणुपुन्वि-परधादुस्सास-पसत्थविहायगइ-सुस्सराण॑._ परोदओ 
बंधो, एत्थ एदासिमुदयविरोद्ददों । अजसकित्तीए मिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्ीमु सोदय- 


बादर, पर्याप्त, प्रत्यकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुमग, खुस्ब॒र, आदेय, 
यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अधच्तराय, इन तोन शुणस्थामयर्ती 
बैक्रियिककाययागियोंके द्वारा बध्यमान प्ररृतियोंकों स्थापित कर प्ररूपणर करते हैं-- इनके 
बम्ध व उदयके व्युच्छेदका बिचार यहां नहीं है, क्योंकि बन्ध, उदय या दोगोंसे शहिल 
ग़रुणस्थान ऊपर पाय नहीं जाते। 


पांच शानावरणीय, चार द्शनावरणीय, पंचेन्द्यजाति, तेजस व कार्मण शरीर, 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, तरस, बादर, पर्याप्स, प्रत्येकशरीर, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण ओर पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, 
यहां ये घुबोदयी हैं। निद्रा, प्रचका, साता व अखाता वेदनीय, बारह कषपाय, छह 
नोकपाय और पुरुषवेदका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्‍योंकि, दोनों प्रफारसे भी 
इनके बन्धविरोधका अभाव है। समचतुरस्नसंस्थान, खुभग, आदेय, यदाकौर्ति और 
डच्चगोत्रका बन्ध मिथ्यादष्टि और असंयतसस्यस्दारश्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय- परोदय 
होता है। सासादन गुणस्थानमें स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमे 
नारकियोंमे सासादन गुणस्थानका अभाव है। मजुष्यगति, औदारिकशरीर, ओदारिक- 
दारीरांगोपांग, वज्नर्पभ्संहनन, मलुष्यानुपूर्वी, परधघात, उच्छवास, प्रशस्ताविद्ायोगाति 
और सुस्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंककि, यहां इनके उद्यका विसेश् है। अयश- 
कीलतिका मिथ्याडह्टे और अरसंयतसम्पर्राष्टि शुणस्थायोशे स्मोक्य परोशय :बम्च होतों 


२२४ ] छक्खेडागमे अंधसामित्तबित्रओं [ ३, १५५. 


प्ररोदओ । सासणे परोदओ, देवगदीए तिस्से उदयाभावादों । 


पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय बारसकसाय भय दुगुंछा ओरालिय तेजा कम्मइयसरीर- 
वण्ण-गंध--रस-फास-अगुरुअलहुअ--उवघा द--परधादुस्सास--बादर “पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण- 
पंचंतराइयाणं पिरंतरो बंधो, एल्थ धुव्ंधित्तादो । सादासाद-हस्स-रदि-[अरदि- | सोग-यिराधिर- 
सुद्दासह-जसाकित्ति-अजसकित्तीण सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो। पुरिसवेद-समचउ- 
रससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थविद्ययगइ-सुभग-सुस्वर-आदेज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइड्डि- 
सासणसम्मादिद्ीसु बंधो सांतरो । असंजदसम्मादिद्ठीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीण रो कह 
भावादो । पंर्चिदियजादि-ओरालियसरीरअंगोवंग-तसणामाणं मिच्छाइड्टिम्दि सांतर-णिरतरों । 
कष णिरंतरो ? ण, सणक्कुमारादिदेवेसु गेडएसु च णिरंतरबंधुवलेभादो । सासणसम्मादिद्वि- 
असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीण बंधाभावादों । मणुसगइ-मणुसाणुपुष्वीण 


है। सासादन गुणस्थानमें परोद्य वन्ध होता है, क़्योंकि, दवगतिमेँ उसके उदयका 
अभाव है । 


पांच शानावरणीय, छह द्र्शनावरणीय, ब[रह कपाय, भय, जुग॒प्सा, औदारिक, 
तैजस व काममेण दारीर, वर्ण, गनध. रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, यहां ये घ्रवबन्धी हैं। साता व असाता बदनीय, हास्य, रति, [अरति], शोक, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीरति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक 
समयसे इनका बन्धविशभ्राम दखा जाता है। पुरुषवेद, समचतुरस्नसंस्थान, वज्पभ- 
संहनन, प्रशस्तविद्दाय|गाति, सुभग, खुस्घ॒र, आदेय और उच्चगोत्र, इनका मिथ्याडाएे 
ओर सासादनसम्यर्द'्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता हैं। असंयतसम्यस्दष्टियोंमें 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियेंके बन्धका अभाव है। पंचन्द्रिय 
जाते, औदारिकशरीरांगोपांग और त्रस नामकमका मिथ्यादष्ट गुणस्थानमें साम्तर- 
निरन्तर बन्ध होता है। 


शंका--निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? 


समाधान --नहीं, क्योंकि सनत्कुमारादि देवों ओर नारकियोंमे उनका निरन्तर 
बन्ध पाया जाता है। 


सासादनसम्यर्दाए्ट ओर असंयतसस्यग्डाष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योफे, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्‍्धका अभ्राव है। मजुष्यगति और मनुष्यगति 


३, १५७. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्ते [२२७ 


मिख्छाइड्टि-सासणसम्मादिद्वीसु.. सांतर-णिरंतरो । कर्घ णिरंतरो ? ण, आणदादिदेवेसु 
णिरंतरबंधुवंभादो । असंजद्सम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीण बंधाभावादो । 

मिच्छाइट्टिस्स तेदाठीस पच्चया, ओघपचचणएसु चदुमण-वचि-कायजोगपच्चयाणम- 
भावादो | सासणस्स सत्तत्तीसुत्तर्चया, मिच्छाइड्रिपच्चएसु पंचमिच्छत्त-णवुंसयवेदाणममावादी । 
असंजदसम्भादिद्वीसु तेतीस पच्चया, मिच्छाइट्टिपल्चएसु पंचमिच्छत्ताणंताणुबंधिचउक्कित्थि- 
वेदाणमभावादों । सेसे सुगर्म । 


मणुसगइ-मणसाणुपुत्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो, अवसेसाणं पयडीणं बंधो 
मिच्छाइट्टि-सासणमम्मादि ट्वीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, असंजदसम्मादिद्वीसु मणुसगइसंजुत्तो । 
मिच्छाइट्वि-असंजदसम्मादिद्विणी देव-णेरइया सामी । सासणसम्भादिद्विणो देवा चेव सामी । 


प्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादष्टि और सासादनसस्यग्टाष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर यंन्ध 
होता है। 

शुका “निरन्तर बन्ध केस होता है । 

समाधान---नहीं . क्योंकि, आननादिक देवोमे उनका निरन्तर बनन्‍्ध पाया जाता है । 


असंयतसम्यग्टष्टियोम निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियाँकि 
बन्धका अभाव है| 


मिथ्यादृष्टिके ततालीस प्रत्यय हात है, क्योंकि, ओघग्रत्ययोम यहां चार मनोयोग, 
घार बचनयोग और चार काययोग प्रत्ययोका अभाव है। सासादनसम्यग्टष्टिके सतीस उत्तर 
प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, मिथ्याद्टिके प्रत्ययोंमेस यहां पांच मिथ्यात्व और नपुंसकवेदंका 
अभाष है। असंयतसम्यग्दप्टियोंमें तेतीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादश्टिके प्रत्ययाँमेंसे 
यहां पांच मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और ख््रीबेद प्रत्ययोंका अभाष है। शेष 
प्रत्ययप्ररूपण सुगम है । 

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उद्चगेन्नका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शेष 
प्रकृतियोका बन्ध मिथ्यादृष्टि एवं सासादनस म्यस्दाष्टि गुणस्थानोमे तियेग्गाति व मजुष्यगातिसे 
संयुक्त, और असंयतसम्यग्दृष्टियामें मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है | मिथ्यादृष्टि और 
असंयतसस्यरष्टि देव व नारकी स्वामी हैं । सासादनसम्यस्दष्टि देव ही स्वामी हैं । बन्‍्चा- 


१ अप्रतो ' सासणसम्मादिद्वीहि ” इति पाठः | 
छू, थे, १९. 


२१६ ] छक्खंडागम बंधसामित्तत्रिचओं [१, १५५, 


बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदो गत्थि | बंधेण ध्ृवपयडीणण मिच्छाइड्रिम्हि हम बंधो । 
अण्णत्य तिबिहो, धुवाभावादों । सेसाणं पयडीण बंधो सादि-अड्धुवा, अड्भूवय वतत । 


थीणगिद्धितिय-अण॑ताणुबंधिच उक्कित्थिवेद- विरिक्खगइ-च उठ! ण- चउसंघडण- 
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बि-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगई-दु भग-दुस्सर - भणादज्ज णीचागोदाएं 
परुूवणा कीरंदे-- अणंताणुबंधिच उक्कित्थिवेदाणं वेबेदया सम वे ड्छित्ेति सासणगुणडझणे, ण 
अण्णत्य; मिच्छाइड्टिम्हि तदणुवरभादों। दमग-अगदज्ज-णीचांबरादाण पुत्र बंधा पच्छा 
उदओ वोच्छिज्जदि, उवरिमिअसंजदसम्मादिद्विगुणम्मि बेबेण विशा उदयरसव दसगादा। 
अवसेसाणमेसो विचारों णत्थि, बधस्सेकम्सयुवर्टमादों । 

अण॑ताणुबंधिच उक्कित्थिवेदाण बेघा सेहय पंगढओ, उमयथाति अविगेहादा! | 
दुभग-अणादेज्ज-णीचागेदाण मिच्छाइद्रिम्दि सेदवयंशदओं। भासभ पररादठओआ, गरइएसु 
अपज्जत्तद्धाए तदभावादों । सससोलसपयडीओ परादएणव वज्ञे।व, तासिमस्थुद्यविराहादों । 


ध्वान सुगम है। वन्धव्युच्छेद नहीं है। वन्ध्स भुवप्रकृतियोंका मिथ्यादष्ट गुणस्थानमे 
चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य युणस्थानोमे तीस प्रकारका बन्ध हे।ता हें, क्योंकि, 
वहां धुच बन्धका अभाव है। शाप प्रकृतियोंक बच्च सादि व एव होता है क्योकि, च 
अध्ुुवबन्धी हैं । 

स्त्यानग्रद्धित्रय, अनस्तानुबन्धिच्य तक, म्रीयद, लियर्गनलि, चार संस्थान, चार 
संहनन, तिथेग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, उद्यात, अप्रदयम्तविद्यागात, दुर्भग, दस्वर, अनादेय 
और नीचगोत्रकी प्ररूपण। करत है -- अनन्तानुवन्धिवतुप्क और ख्ंविदका वन्‍्ध वे उदय 
दोनों सासादन गुणस्थानमें साथ प्युब्छिन्न होते है, अन्यत सही, क्योंकि मिथ्यावप्रि 
ग्रुणस्थानमें उनके विच्छदका अभाव है। दुर्भग, अनादिय और नीखयात्रका एवम बन्‍्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युचिछन्न हाता है, क्योकि, डपरस असंयत सम्पस्दाए गुणस्थानमें बन्धके बिना 
केवल उदय ही देखा जाता है। शाप प्रकृतियोंक यह बिखर नहीं है, क्योंकि, उनका 
'केवलछ एक बन्ध ही यहां पाया जाता है | 

अनन्तानुवन्धिचतुप्क और खीवदका बन्‍्ध स्वादय परादय हाता है, क्योंकि, 
दोनों ही प्रकारस कोई विरोध नहीं।है। दुर्भग, भनादेय और नीचग।न्रका मिथ्याहष्ट 
गुणस्थानमें स्वादय परादय बनन्‍्ध हता ह। सासादन शुणस्थानमे परादय वन्य होता है, 
का नारकियोंमें अपयाप्तकालम सासादन गुणस्थानका अभाव है। शपष सोलह 
प्रकृतियां परादयसे ही बंधती है, क्योंकि, यहां उन्तक उठयका विगध है। 

१ अप्रती * बंघेणवपयडाणं  इति पाठ. | 

२ ग्तिषु “ घुवमावादों ” इति पाठ | 


३, १५५७. ] जोगमग्गणाए बंध॑सामित्तं [२२७ 


थीणगिद्धितिय-अगंताणुबंधिच उक्‍का्ं णिरंतरों बंधों, धुवबंधित्तादों । इत्थिवेद- 
चउसंठाण-चउसंघडण उज्जेव-अप्पसत्थविदह्ययगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरो बंधो, 
पडिवक्खपयडिबंघदंसणा[दे । तिरिक्खगई तिरिक्खगइ्पाओग्गाणुपुव्बि-णीचागेदाणं मिच्छा- 
इब्निम्हि सांतर-णिरंतरी । कंधे णिरंतरो ? सत्तमपुढविणिरइएसु णिरंतरबंघुवलंभादों । सासणे 
सांतरो, अपज्जत्तद्धाए सत्तमपुदविद्वियसासणाणुवर्लमादो । 

पच्चया सुगमा। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओगग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणि तिरिक्खगइसेजुत्ते, 
अवभेसाओ तिरिक्ब्-मणुस्मगइसंजुत्त ब्धति । मिच्छाइट्टिंदेव-णरइया, सासणा देवा सामी । 
बंधद्धाणं वेधविणद॒ठ्राणं च सुगम । सत्तण्ह धुवत्रंपययडीणं मिच्छाइद्रिम्हि बेधो चउब्विद्ो । 
सासण दुविहा, अगादि-खववामावदी । सेसाणं सच्वत्य सादि-अद्भुवो । 

मिच्छत-णयुंसयवेद्‌-एइंदियजादि -हुंडमंठाण -असंपत्तसेवट्ठसंघडण -आदाव-थावराणं 
परुवण कस्पमा - मिन्छत्तस्म बेबादया समे वीच्छिण्णा, उर्वरे तदुभयाणुवर्ंगादो । णु-ुंसय- 


स्थानगय्द्धिय भे।र अनन्तानुवन्धिचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, वे 
भुववरन्ध। है | ख्रीवद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविद्यायोगाते, दुभेग, 
दुस्चर आर अनादेशका सान्तर वन्ध हे।ता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रसतियोंका बन्ध 
देखा जाता है। तिर्यग्गाति, तिये ग्ग॒तिप्रायोग्यानपूर्वी ओर नीचगा।त्रका मिथ्यादष्टि गणस्थानमें 
खान्तर निरन्तर बन्ध हानता हे | 

शेका--निरन्तर वन्ध केसे हाता है ? 

समाधान--फ्योकि, सप्तम पृथिवके नारकियोंम निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 

सासादन गुणस्थानम सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपयोप्तकालमें सप्तम 
पृथिवीस्थ सासादनसम्यस्दाप्टि नारकियाका अभाव है| 

प्रत्यय खुगम हैं । तियेग्गति, सियेग्गतिप्रायाग्वोनुपूर्वी और उद्योतको तियेग्गतिखे 
संयुक्त, तथा शप प्रहनियोका तियेग्गति व मनुप्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। मिथ्यादष्टि 
दव थ नागकी, तथा सासादव लम्यग्दण/_ि दव स्वामी है | बन्याध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान 
खुगम हैं। सात घववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादाए गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता 
है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां अनादि व छुख 
बन्धका अभाव है। देय प्ररतियोंका सवेत सादे व अधछ्ुव बन्ध होता है 


मिथ्यात्व, नपुसकवंद, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड्संस्थान, असंप्रापरूपाटेकासंहनन, 
आताप ओर स्थावर प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं-- मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों 
[मिथ्यादर्टि गुणस्थानमें ] साथ ही बव्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि,मिथ्यात्व गुणस्थानसे ऊपर 


है प्रतिषु ' तदुदयाशबलंभादे' हति पाठः । 


२४८ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओं [ ६, १५५. 


बेद-हुंढसंठाणाणं पुच्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि,मिच्छाइड्टि-असंजदसम्भादिद्ठीसु कमेण 
बंधोदयवोच्छेददंसणादे। । अवसेसासु एसे| विचारो णत्यि, बंधस्सेकस्सेव दंसणादो । 


मिच्छत्तस्स सोदएण, णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदय-परोदएण, अवसेसाणं परोदएण 
बंधो । मिच्छत्तस्स णिरंतरो । अवसेसाणं पयडीण सांतरो, बंधगद्धागयसंखाणियमाणुवर्लभादो। 
पच्चया सुगमा । ण्वारे एड्रेंदिय-आदाव-थावराणं णवुंसयवेदपच्चओ शणत्थि त्ति दुग्गममेयं 
सेमेरदव्बं। एदंदियजादि-आदाव -थावराणि तिरिक्खगइसंजुत्ते, सेसाओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त 
बज्ञति । एडदिय-आदाव-थावराणं देवा सामी । सेसाणं देव-णेरइया । बंधद्धा्णं बंधविणहद्टाणं 
च सुगम । मिच्छत्तरस बंधे चउज्द्वो । सेसाणं सादि-अद्धवे । 


तित्ययरस्स बंधोदयवोच्छेदविचारा णत्थि, बंवअइक्कियादों । परोदओं बंधे, 
सजोगिभडारय मोत्तण तित्ययरस्सण्णत्थुदयाभावादों । णिरंतरों बंधो, एगसमएण बंधुवरमा- 


थे दोनों पाये नहीं जाते। नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका पूर्वम वन्ध आर पश्चात्‌ उदय 
ध्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, मिथ्यादाप्टे ओर असंयतसम्यग्दाप गुणस्थानोंम ऋमस उनके 
बन्ध और उदयका व्युच्छेद दखा जाता है | शेष प्रकृतियोर्मे यह बिचार नहीं हैं, क्योंकि, 
उनका केवल एक बन्ध ही देखा जाता है । 
मिंथ्यात्वका स्वोदयसे, नपुसकंवद व हुणडसंस्थानका स्वोदय-परंद्यस, तथा 
शेष प्ररृतियोंका परोदयसे वन्ध हे(ता है| मिथ्यात्वका निरन्तर बन्ध होता है। शेष 
प्रकृतियोंका सान्‍तर बन्ध होता है, क्योंकि वन्धककालमें उनकी संख्याका नियम पाया नहीं 
जाता। प्रत्यय खुगम हैं । विशेष इतना हे कि एकन्द्रियजाते, आताप और स्थावरका 
नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है, इस दुर्गम बातका स्मरण रखना चाहिये । एकेन्द्रियजाशि, 
आताप और स्थावर प्रकृतियां तियेग्गतिस संयुक्त आर शोष प्ररृतियां तिर्यग्गति य 
मजुष्यगतिसे संयुक्त वंधती हैं। एकन्द्रियज्ञाति, आताप और स्थावर प्रकृतियोंके देव 
स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं | बन्धाध्यान और बन्धविनष्स्थान 
खुगम हैं। मिथ्यात्वका वन्‍्ध चारों प्रकारक' होता है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्भव 
बन्ध होता है । 
तीर्थंकर प्रकृतिक बन्ध ब उदयक व्युच्छदका विचार नहीं है, क्योंकि, डसका 
कर: अंक ही होता है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, सयोगी भट्टारकको छोड़कर अन्यत् 
र्थकर प्रकृतिके उदयका अभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समय 


१ अप्रती ' मि*्छत्तस्स णवृंसयवेद सोदएण हुंढसंठाणाणं ' इति पा: | 


है, ९५७. ] जोगमगणाएं बंबसामिर्स [ ३२९ 


भावादो । पचचया सुगमा । मणुसगइसंजुत्तो बंधों। देव-णेरइ्यअसंजदसम्मादिद्ी सामी। 
बंधद्धाणं बंधविणड्द्मांण च सुममे । सादि-अड्धओ बंधो | पयडिबंधगयविससपरूवणह्टमुत्तर- 
सुत्ते भणदि -- 

णर्वरि विसेसों बेट्राणियासु तिरिकखाउअं णत्यि मणुस्साउअं 
णत्यि ॥ १५६ ॥ 

कुदो ? देव-णेरइयाणमपज्जत्तद्धाए आउवबंधविरोहादी । 

आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय -सादासाद-चदुसंजलण-पुरिसवेद--हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुगंछा-देवाउ-देवगइ३-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-ते जा-कम्महय - 
सरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरी रअंगोव॑ ग-वण्ण-गं ध-रस-फास* देव 
गइहपाओ ग्गाणुपुन्ची-अगुरुवलहुव-उवघाद-पर घादुस्सास-पस त्थविहा य- 
गह-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरी र-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर- 
आदेज-जपकित्ति-अजमसकित्ति-णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद - पंचंत- 
राइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १५७ ॥ 


धविश्रामका अभाव है | प्रत्यय सुगम हैं | मनुष्यगतिस संयुक्त बन्ध होता है | देव व 
सारकी अखंयतसम्यग्दप्टि स्वामी है। बनन्‍्धाध्वान भर बन्धविनष्टस्थान खुगम हैं। सादि घ 
अक्षय वनन्‍्ध हे।ता है| प्रकृतिबन्धगल विशेषके प्ररूपणाथे उप्तर सूत्र कहते हैं-- 


विशेषता केवल इतनी दै कि द्िस्थानिक प्रकृतियोंमें तियंगायु नहीं है और मनुष्यायु 
नहीं है ॥ १५६ ॥ 

इसका कारण यह है कि देव व नाराकियोंके अपयोप्तकालमें आयुवन्धका विरोध है। 

आह्ारकाययोगी और आहारमिश्रकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, 
साता व असाता वेदनीय, चार सेज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, 
वैक्षियिकशरीरांगेपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, 
परक्षत, उच्छवास, प्रशस्तविहायेगति, त्रस, बादर, पयाप्त, प्रतेकशरीर, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आंदेय, यश्चकीति, अयशकीर्ति, निमोण, तीयैकर, उच्चगेन्न 

पांच अन्तसय, इसका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १५७ ॥ 


१६० ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १५८. 


सुगम । 
५ ्े [] + श्र 

पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १५८ ॥ 

एदस्सत्थो उच्चदे -- एत्थ बंधो उदओ वा पुच्व॑ वोड्छिण्णो त्ति विचारों णत्थि, 
एक्कगुणडद्वाणम्मि पुव्वावरभावाभावादों । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पुरिसिवेद्‌- 
पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-वण्णच उक्क-अगुरुवठ हु व च उक्‍्क - पसत्थ-: 
विद्दायगइ-तसच उक्‍्क-थिराधथिर-सुहासुह-सभग-सुस्सर-अदि ज्ज-जसाकैत्ति- णिमिण-उच्चा गोद - 
पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो । णिद्द-पयला-सादासाद-चढुसंजलण-छण्णाकसायाणं सोदय-परोदओ 
बंघो, उभयथावि बंधविरोहामावादों । दवाउ-देवगइ-वउब्वियसरीर वेठव्वियसरीरंगावंग- 
देवगइपाओग्गाणुपुष्बी-अजसकित्ति-तित्थयराण पंरादओ बचा, आहारकायजागीस एद्रामिमुदय- 
विशेह्दों । 

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुर्सजलण- पुरिसवेद्‌-मय-दु मु छ[-द वा उ-६ व गइ- 
पंचिदियजादि-वेउव्विय तेजा-कम्मइयसरीर समच उरससंठाण वे उव्वियसरी र अंग दंग-वष्ण व उक्क- 
देवगइपाओरगाणुपुत्वि-अगुरूवलहुवच उक्क-पसत्थविदा यगइ-तस च उ क्क- सु मग-सस्सर- भदि ज- 


यह सत्र खुगम है । 
प्रमत्तसंयत बन्धक हैं | ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १५८ ॥ 
€ ऊ हे 0७ ८ ऊ_ ् 
इस सूत्रका अथ कहत हैं-- यहां बन्ध पृत्रम व्यूचिछन्न होता है या उदय, यह 
विचार नहीं है; क्योकि, एक गुणस्थानमे पूर्वापरभावक्रा अभाव होता है। पांच 
शानावरणीय, चार द्शनावरणीय, पुरुषचद, पेचेन्द्रियज्ञात, तज़स व्‌ कारण शरीर, 
समचतुरस्नसंस्थान, वणदिक चार, अगुरुलघु आदिक चार प्रशस्तावहायागति, चअसादिक 
हक स्थिर, अस्थिर, झम, अशुभ, खुभग, सुस्थर, आदेय, यशकीरति, निर्माण, उच्च मात्र 
५ हि चर कर न 5... ह हर 
र पांच हब इनका स्वादय वन्‍्ध हाता है। निद्रा, प्रचछा, साता व असाता वदनीय, 
चार संज्वलन ३ | छह नो कपाय(का स्वोदय-परादय वन्ध होता है, क्योंकि, दीनों ही 
हु ।० शा के 4 हे. कं कर हल ८ थे, ०) 
प्रकारले बन्ध | काई विराध नह। है | दवा, देवगति, वाक्रेयिकशरीर, वाफरैयक- 
शरीरांगोपांग, देवगतिश्रायोग्यानुपूवी, अयशकीर्ति और तीथेकरका परादय बन्‍्ध होता 
गियों 2० हे 

हैं, क्योंकि, आहारकाययोगियोंमें इनके डद्यका विरोध है । 
कप के ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चार संज्वनन, पुरुषवद, भय, जुगप्सा 
/ पेवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियक, तेजस व कार्म ये | 

प व कामंण शरी चतरस्रसंस 
दैकियिकशार्सरायोपांग ५ बरभादिक 4 हे $ बेवग्िमांयो मण शरार, समचत्ुरसख्रसंस्थान, 
अप क चार, ग्याजुपूर्वी, अगुरुल्घु आदिक चार, 
ग प्र ४ 

प्रदास्तविद्ायोगाति, श्रसादिक चार, खुभग, छुस्वर, आदय, निर्माण, तीर्थंकर, डच्चगोश् 


३, १५८. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [२६१ 


णिम्तिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं-णिरंतरतोी धो, एगसमएण अबंधुवरमाभावादों | 
सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराधिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरो  षंधो, 
एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । 


चदुसंजलण-युरिसवेद-हस्प-रद्धि-अरदि-सोग-भय-दुगुछा-आहारकायजेंगेद्दि बारस- 
पच्चुएहि एदाओ पयडीआ वज्ञति। ससे सुगम । एदार्सि बंधो देवगदिसेजुत्तो । मणुसा 
सामी । बंधद्धा्ं सुगम । वेधवोच्छेदा णत्थि । घुवबंधपयडीण तिविहो बंधो, धुवाभावादों । 
अवससाएं सादि-अद्भवो । 


एवमाहारमेस्सकायजार्गीण पि वक्तव्य । णर्बरे परधादस्सास-पसत्थविहायगर- 
दुस्मगण पंगदआ चंधे। पुच्यमारालियसरीरस्स उदए सेते एदासि संतोदयाणं कपमेत्थ 
अकारणण उदयवीस्छदो हाज्ज ? ण, आरालियसरीरोदएणोदइल्लाणं तदुदयाभावेणेदासिमुदया- 
भावस्म णाइयत्तादा। पदच्रएसु आहारकायजोगमबर्णेदूण आहारमिस्सकायजेगो पक्खिविदव्यों । 
एत्तिआ चेव भेदो, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि । 


ओर पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्ध- 
विध्वामका अभाव है। साता व असाता चेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीते ओर अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि 
पक समयसे इनका वन्धविश्वाम दस्वा ज्ञाता है । 


ये प्ररृतियां चार संज्वल्न, पुरुषंबद , हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा और 
आहारकाययाग, इन बारह प्रत्ययोस बेचती है। शप प्रत्ययप्र रूपण सुगम है। इनका बन्ध 
दृवगतिसे संयुक्त होता है । मनुष्य स्वामी हैं । बन्धाध्यान खुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं 
है| ध्रवप्रकृतियोंका तीन प्रकारका वन्‍्ध होता है, क्योंकि, धवबन्धका अभाव है। 
शप प्रकृतियोंका सादे व अध्षच वन्‍्ध होता है । 


इसी प्रकार आहारमिश्रकाययागियोंके भी कहना चाहिय । विशेषता केवल इतनी 
है के इनके परघात, उच्छुवास, प्रशस्तविहायेगाति ओर दुस्वरका परोदय बन्ध होता है । 

शका---चूंकि पूर्वमें ओदारिकशरीरके उद्यके होनेपर इनका उदय था, अतपव 
अब यहां उनका निष्कारण उदयब्युच्छेद क्‍यों हो जाता है ? 

समाधान -- ऐला नहीं है, क्‍योंकि, ओदारिकशरीरके उदयके साथ उदयको प्राप्त 
हानेवाल्ी इन प्रकृतियोंका उसके उद्यका अभाव होनेखे उदयाभाव न्याययुक्त है। 


प्रत्ययोग आहारकाययोगकों कम करके आहारमिश्रकाययोगको जोड्ना चाहिये। 
केवल इतना ही भद्‌ है, और कहीं कुछ भेद नहीं हं। 


श्श्२ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३, १५५९. 


कम्मइ्यकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादा- 
वेदगीय-बारसकसाय-पुरिसवेद--हस्स-रदि-अरदि- सो ग-भय-दुगुंडा- 
मणुसगह-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस- 
संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास- 
मणुसगइपाओरगाणुपुब्वी-अगुरुवलहुव-उवधाद-पर घादुस्सास-पस्तत्थ- 
विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- भिराथिर-सुहासुह-सुभग- 
सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसक कि त्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं 
को बंधों को अबंधो ? ॥ १५९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइ्ट्ठी असंजदसम्माइट्री बंधा। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ १६० ॥ 

एदस्सत्थे वुच्चदे-- एत्थ बंधो उदओ वा पुव्बे वोच्छिण्णो लि णत्थि विचारों, 
एत्थ ओरालियदुग-समच उरससंठाण-बण्जरिसहसंघडण-उवघाद-परघादुस्मास -पसत्थविह्यगइ- 


कार्मणकाययोगियेंमिं पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असातावेदनीय, 
बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, 
औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुररुसंस्थान, औदारिकिशरीरंंगोपांग, वज्पैमसंहनन, 
वर्ण, गन्ध, रस, रपरी, मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपुर्वी, अगुरुलु, उपघात, परघात, उच्छवास, 
प्रशस्तवरिह्योगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, ग्रत्यकशरीर, स्थिर, अस्थिर, गुभ, अशुभ, सुभग, 
सुस्वर, आदिय, यशकीति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन 
बन्धक और कौन अबन्धक है ?॥ १५९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

मिध्यादष्ट, सासादनसम्यरदष्टि और असंयतसम्य्दृष्ट बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १६० ॥ 


इसका अर्थ कहते हैं-- यहां बन्ध या उदय पूर्वम व्यूक्छिन्न होता है, यह विस्तार 
नहीं है, क्‍योंकि, यहां औदारिकट्ठिक, समचतुरस्तसंस्थान, वज़र्षभसंहनन, उपचात, 


३, १६०. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त (२३११ 


प्तेयसरीर-सुस्सराणमेयतेय उदयाभावादों, सेसाणमुदयसंभवादों च। पंचणाणावरणीय- 
चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णव उकक्‍्क-अगुरुवठहुअ-थिराथिर-सुहासुह- णिमिण- 
पंचंतराइयाण॑ सोदओ बंघो, एत्थतणसब्बगुणझाणेसु णियमेणुदयदंसणादों । णिद्द-पयला- 
असादावेदणीय-बारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय- दुगुंछा-पुरिसवेद-सु भगादि ज्ज-जस कि त्ति- 
उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ बंधो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्बीण मिच्छाइड्रि- 
सासणसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ बंधो, उभयथा वि बंधविरोहाभावादों। असंजदसम्मादि ट्वीसु 
परोदओ, मणुस्सअसंजदसम्मादिद्वीण मणुवदुगस्स बंधविरोद्दादों। पंचिंदिय-तस-बादर-पजत्ताणं 
मिच्छाइट्टिम्दि सोदय-परोदओ बंघे,, पड़िवक्खुदयसंभवादों। सासणसम्मादिट्वि-असंजद- 
सम्मादिद्वीसु सोदओ, विगलिंदिएसु एंदेसि दोण्णं गुणड्राणाणं अभावादों। ओरालियसरीर- 
समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वर्ज्जरिसहसंघडण-उवघाद - परधाद-उस्सास-प्सत्थ- 
विहायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्सराण परोदओ बेधा, विग्गहगदीए एदासिमुद्याभावादों । 


पंचणाणावरणीय-छदं सगावरणीय-वारसकसाय-भय-दुगुछा -ओरालिय-तेजा-कम्मइय - 
सरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुवलहुब्‌-उवघाद-णिमिण-पंचेतराशयार्ण णिरंतरों बंधो, एत्थ 


परधात, उच्छुवास, प्रशस्तविहायागानि, प्रत्यकशरीर आर सुस्वरका नियमसे उदयाभाव 
है, तथा शाप प्रकृतियोके उदयर्की सम्भावना हे । पांच झ्ानावरणीय, चार दशेनावरणीय 
तेजस व क्रामण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरूलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण 
ओर पांच अन्तरायका स्वादय बन्ध होता है. क्योंकि, यहां सब ग़ुणस्थानोमें इनका 
नियमसे उदय दखा जाता है। निद्रा, प्रचका, असानावदरनाय, बारह कपाय, हास्य, राते 
अराते, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, सुभग, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोन्नका 
स्वोदय परोदय बन्ध होता हें। मनुप्यगति व मनुप्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वीका मिथ्यादश्टि 
ओर सासादनसम्यग्ट॒ष्टि गुणस्थानोम स्वोदय-परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे 
ही बन्ध हानेमे कोई विरोध नहीं है । असंयतसम्यग्दाशियोंमें परादय वन्‍्ध होता है, क्योंकि, 
मनुष्य अर्खयतसम्यन्दश्योक मलुप्यद्षिकेक बन्धका विरोध है। पंचेन्दियजाति, चस, 
बादर और पर्याप्तका मिथ्याहाप्टि गुणस्थानमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि 
यहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंका उदय सम्भव है | सासादनसमस्यग्डपऐ_्ट ओर असंयतसम्यग्डाशियोंमे 
स्वोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, विकलेंद्रियोंमे इन दोनों गुणस्थानोका अभाव है। 
औदारिकशरीर, समचतुरखसंस्थान, आदासिकशरीरांगोपांग, वज्लघभसंहनन, उपघात, 
परघात, उच्छवास, प्रशस्तविह्ायागाति, प्रत्यकेशरीर ओर खुस्वरका परोदय बन्ध हेाता 
है, क्‍योंकि, विश्रहगतिमें इनके उदयका अभाव है। 


पांच शानावरणीय, छह द््शनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुशुप्ला, औदारिक 
तैजस थ कार्मेण शरीर, चरण, गन्ध, रख, स्पशे, अशुरुरूघु, उपघात, निमोण और पांच 
छू. मं. ३०, 


ये 


२१४ ] छकक्‍्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, १६०. 
धुवबंधित्तादो । असादावेदणीय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुदासुह-जसाकित्ति अजसकित्तीणे 
सांतरो बंधो, एग्समएण वेधुवरमदसणादा । पुरिसवेद-समच उरससंठाण-वज्जरिसहसघडण- 
पसत्थविहायगइ-सुस्सर-सुभगादेज्ज- उच्चागादाणं मिच्छाइट्रि-सासगसु सा|तरा बंधो । असजद- 
सम्मादिद्रीसु णिरंतरा, पडिवक्खपयडीण बंधाभावादो । [ मणुसगइ- _ मणुसगइपाओग्गाणु 
पुव्बीणे मिच्छाइड्रि-सासणेसु बेधे। सांतर-गिरंतरी। । कय्े णिरंतरों ? ण, आणदादि देवेद्वितो 
विग्गहगदीए मणुसेसुप्पण्णाणं' मणुसगइदुगस्‍्स णिरंतरबंधुवलंभादं । असंजदसम्भादिद्ीसु 
णिरंतरो बंधो, विग्गहगदीए मणुवदुगबंधपाओग्गसम्मादिद्वीणमण्णगइदुगस्स बधाभावादा । 
पंचिंदिय-ओरालियसरीरअंगोबेग-तम-वादर पज्जत्त-यरघादुस्सास-पंतयसगीराण बंधे। मिच्छडडीसु 
सांतर-णिरंतरो । कर्घ णिरंतरो ? ण, संणक्कुमारादिदव णरइएहिता तिस्किख-मणुस्मेसुप्पण्णाणं 


अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां य कववन्‍्थी परकलियां है। असाना 
बेदनीय, हास्य, रति, अराति, शाक , स्थिर. अस्थिर, गुम, अशुभ, यशकीते आर अयशकातेका 
साम्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समपसे इनका बन्वव्रिश्रम दखा जाता है। पुरुषबद. 
समचतुरस्नसंस्थान, वज़र्पभसेहनन, प्रशस्तविद्दयोगाति, सुस्वर, सुभग, आदेथ आर 
उच्चगोञका मिथ्यादाप्र व सासादनसम्यग्टाएियोंम सानतर बन्‍्ध हासा है। असंयतसम्पस्टए- 
यामे निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकतियोंके वन्‍्धका अभाव है । 
[ मनुष्यगति ] आर मनुप्यगतिप्रायास्यानुपूर्वीका मिथ्याटष्टि व सासलादनसम्यस्दाप्रे 
गुणस्थानोम सान्‍तर-निरन्सर बनन्‍्ध होता है । 

शंका--निरन्तर बन्ध कसे हाता € ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, आनतादिक दर्वोमेस मज्ष्योमे उत्पन्न हफप 
जीवोके विग्नरहगतिम मनुप्यगातिद्धिकका निरन्तर बन्‍्ध पाया जाता है । 


असयतसम्यग्टाएयाम नरन्‍तर वन्‍्ध हाता ह कयाक, बशग्मह गातम मनुण्याहकक 
बन्धक यारय सम्यर्दाप्रयाक अन्य दा गतियाके वन्धका अभाव ह। पंचन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, चस, बादग, पर्याप्त, परधात, उच कृवास ओर प्रत्यक्रशरस्का 
बन्ध मिथ्यादहशियोंम सानतर नरन्तर हाता ह। ह 


शंका-- निरन्तर वन्ध केस हाता है ? 


पमावान- नहां, क्योंकि, सनत्कुपारादि देव व नारकियोंमेंस तिर्यचों च 


१ प्रतिएर ' मशसेसवतरण्णाणं ? इृति वाठः | 


8, १६०. ] जोगमशाणाए बंधेसामित्त [१३१५ 


पिरंतरबंधुवलंमादो । सासणसम्मादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरों, तत्थ पडिवकपयडीण 


बंधाभावादे । 

मिच्छाइड्रीसु तेदालीसुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु कम्मइ्यकायजोग मोत्तण सेस- 
बारसजेगपच्चयाणममावादों । तत्थ पंचमिच्छत्तेसु अवणिद्सु अइत्तीस सासणसम्मादिद्ठि 
पच्चया । तत्थ अणंताणुबंधिच उक्कित्यिवेंद्सु अवणिदेसु तत्तीस असंजदसम्मादिद्विपच्चया 
होति । सेसे सुगम । 

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादविदणीय-बारसकसाय - पुरिसवेद-हृस्स-रदि- 
अरदि-सोग-भय दुगगुंछा-पंचिदिय जादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास- 
अगुरुवलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहययगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- थिराथिर - 
सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-पंचतराइयाण्णं मिच्छाइड्टी सासणो' _ 
च तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त, एद्सिमपज्जत्तकाले णिरय-देवगईणं बेघाभावादों । असंजद- 
सम्मादिद्विणा दव-मणुसगइसंजुत्ते बंधति, तेसि णिर्य-तिरिक्खगईणे बेधाभावादों । मणुसगइ- 


१७० जीवों नि हे 

मनुष्याम उत्पन्न हुए जीवांक निरन्तर बन्ध पाया जाता है| 

सासादनसम्गस्टप्टि ओर असंयतसम्यग्डाप्टि गुणस्थानोम निरन्तर बन्ध होता है, 

५७ ० 4 > ०७ रे 

क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकनियोंके वन्‍्धका अभाव है | 

मिध्यादाएयोम ततालीस उत्तर प्रत्यय हात है, क््य/कि, ओघप्रत्ययाम कामण- 
काययागका छाड्कर शाप चारह यागप्रत्ययोका अभाव है | उनमेस पांच मिथ्यात्वोको 
कम करनपर अड़तीस सासादनसम्यग्टष्टियोके प्रत्यय होते हैं । उनमेंस अनन्तानुबन्धि 
चतुषप्क ओर स्त्रीवदकोा कम करनपर ततीस असंयतसस्यग्डाशियोंके प्रत्यय होते हैं । 


शाप प्ररूपण सुगम हू । 


पांच ज्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, असातावदर्ताय, बारह कपाय, पुरुषवेद' 
हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुग॒प्सा, पंचन्द्रियजाति, तजस व का्मेण दरीर, 
समचतुरस्मसंस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्व, अगुरूलघु, उपधघात, परघात, उच्छूचबास 
प्रदास्तविद्यायागति, चअस, बादर, पयाप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्ुभ, 
खुभग, सुस्वर, आदिय, यशकीरति, अयशकीरति, निमाण आर पांच अन्तरायको मिथ्यादष्टि 
व सासादनसस्यस्दाष्टि तियेग्गाति एवं मनुष्यगतिसे खंयुक्त बांधत हैं, क्‍योंकि, इनके 
अपयोप्तकाऊरमें नरक व देव गतियोंके बन्धका अभाव है । असंयनसम्यस्डापरि देवगति 
व मनुष्यगतिस संयुक्त बांधते है, क्योंकि, उनके नरकगति और तिर्यग्गतिके बन्धका अभाव 


३ श्रप्नती ' मिच्छाइट्टिंलासणे च ! इति पाठः | 


२३६ ] 8क्खेडांगम बंधसामित्तविचओ [ ६, १६७. 


मशु्तगइपाओर्गाणुपुव्वीओ सत्वे मणुसगइसंजुत्त बेधति, साभावियादों। ओरालियसरीर- 
ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसिहसंघडणाणि मिच्छादिद्वि-स|सणसम्मादिद्विणो तिरिक्ख-मणुस- 
यइसंजुत्तं, असंजदसम्मादिद्विणो मणुसगइसंजुत्ते बर्धाति, एदास्तिमण्णगशहि सह विरोहादो । 
उच्चागोद॑ मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिद्टिणो मणुसगइसंजुत्तमेंदेसिमपज्जत्तकाले उच्चागेदा- 
विणाभाविदेवगईए बंघाभावादों। असंजदसम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्ते बंधति, तस्सु- 
भयत्थ बंपसंभवर्दंसगादो । 
मणुसगह-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्ज रिसह - 
संघडणाणं चउगइमिच्छाइट्रि-तिगइसासणसम्माइड्रि-देवंणरइयअसंजदसम्माइड्रिणी सामी । 
अवसेसाणं पयडीण चउगइमिच्छाइड्वि-असंजदसम्माइट्विणा तिगइसासणसम्माइड्रिणो च सामी । 
> पैधद्धा्ण सुगम । एदेसिमेत्थ बंधविणासा णस्थि | पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारस- 
केसाय-भय-दु्गुछा-तजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुअ-उ वधाद- णिमिण - पंचतराइ- 
याणं मिच्छाइट्टिम्ह चउचिहे बंबे।। अण्णत्थ तिविहों, धुवबंधामावादों । अवसेसाणं 
पयडीणं बंधो सब्वत्य सादि-अद्धुवो, अद्भवबंधित्तादी । 


है। मन॒ष्यगति और मनुप्यग/तप्रायाग्याजुपूर्वी की खब भनुप्यगनिस संयुक्त बांधत हैं, क्योकि, 
ऐसा स्वाभाविक है । औद्वारिकशरीर, ओआदार्किदरीरांंगापांग भार चज्नपमसहननको 
मिथ्यादाप्रे और सासादनसम्यस्दाए तिर्यग्गाति ब मनुप्यगतिस संयुक्त तथा असंयत- 
सम्यग्हाएं मनुप्यगतिसे संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, इनका अन्य गतियोके साथ विसं!ध ह। 
उच्चगोत्रको मिथ्याहाए और सासादनसम्यर्दप्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधत हैं, क्योंकि, 
इनके अपयोप्तकालमें उठ्चगंत्रकी अधिनाभाचिनी देवगतिके बन्धका अभाव है। 
असंयतसम्यग्दाशि दव व मनुष्य गनिस संयुक्त वांधत है, क्योंकि, उच्चगोजके बन्‍्धकी 
सम्भावना उक्त दोनों गतियोक साथ दुखी जाती है । 


मजुप्यगति, मलुष्यगतिश्रायाग्यानुपूर्वी, औंदारिकशरीर, औदारिकशसरंगोपांग 
और वज़र्पभसंहननके चारों गतियोकि मिथ्यादष्टि, सीन गतियोंक सासादनसम्पम्द्णि, 
तथा देव व नारकी असंयतसस्यग्हप्टि स्वामी हैं | शाय प्रकतियोंके चारों गतियोंकि 
मिथ्यादारि व असयतसम्यग्दष्टि, तथा तीन गतियोंऋ सासादनसम्यग्दाए_ स्वामी रू । 
ह्ठै दे न ] 
वन्धाध्वान खुगम है। इनका यहां वन्धविनाश नहीं है। 


पांच जञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजल थ 
कार्मण शरीर, वर्णादिक .र, अगुरुलयु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका 
मिथ्यादा झणस्थानम चारा प्रकारका वनन्‍्ध होता है। अन्यत्र तीन प्रकारका बन्ध होता 


हे क्योकि वहां चघबवन्धका अभाव हृ । जे पद] 
ता है, क्योंकि, ३ ७... | दीप प्रकृतियोंका वन्‍ध सर्वत्र आदि व अजय 


है, १९२. ] जोगमग्गणा९ बंधसामित्त [३१७ 


णिद्याणिदाफ्यलापयल-थीणगिडि-अगंताणुबंधिकोध-माण- 
माया-लोभ-हृत्यिवेद-तिरिक्लगह-चउसंठाण-चउसंघडण -तिरिक्खगह- 
पाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगह़-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६१ ॥ 

सुगम | 

मिच्छाइट्री सासणसम्माहट्टरी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ १६२ ॥ 

एदस्सत्ये। बुच्चदे--- अणताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं वंधोदया समे वोच्छिण्णा, 
सासणसम्मादिद्विम्हि तदुभयाभावदंसणादी । एवमण्णपयडीण जाणिय वत्तव्वं । 

थीणगिद्धितिय-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्जेोव-अप्प्सत्थविहायगइ-दुस्सराण॑ परोदओ 
बंधो, विग्गहगदीए एदासिमुद्याभावादों । अण॑ंताणुबंधिचउक्कित्यिवेद-तिरिक्खगइ- 
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-दुभग-अणदिज्ज-णीचागोदा्ण सोदय-परोदओ बंघो, एदासिमेत्थ 


निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचला, स्त्यानगाद्वि, अनन्तानुबन्धी क्रीप, मान, माया, ठझोभ, 
स्रीवेद, तियेग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तियग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अप्रशस्तविह्ायोगति, दुर्ग, दुस्‍्वर, अनादेय और नीचगोत्रका कोन बन्धक और कौन 
अबन्धक है ?॥ १६१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यस्यष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं॥ १६२ ॥ 

इस सूत्रका अथे कहते हैं--अनन्तानबान्धिचतुष्क भर सत्रीवेदका बन्ध व उदय 
दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सलासादनसम्यग्द(्टि शुणस्थानमें उन दोनोंका 
अभाव देख जाता है । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका पूर्व या पश्चात्‌ होनेवाला बन्ध व 
उद्यका ब्यूष्छेद जानकर कहना चाहये। 

स्वथानगृद्धिअय, खार संस्थान, सार संहनम, उद्योत, अप्रशस्तविद्दायोगति और 
दुस्क्रका परोदय बन्‍्ध होता है, क्योंकि, विभ्रहगतिमें इनके उदयका अभाव है। 
अनस्तानुवन्धिचतुष्क, स्म्रीयेद, सियेस्शाति, तियंग्गतित्रायोग्वाजुपूर्वी, दुर्भंग, अनादेय 
ओर नीचगोञ, इनका स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां इनके उदयके 


१ प्तिपु ' पंचसघडण' इति पाठः | 
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उदयणियमाभावादे! । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्का्ण णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादो । 
तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्वी-णीचागोदाण मिच्छाइड्डिम्हि सांतर-णिरंतरो बंधो | कर 
णिरंतंरो ? सत्तमपुदविणिरइए हितों तेउ-वाउक्काइएहिंतो च कयविग्गह्ण पिरंतरबंधदंसणादों । 
सासणसम्माइट्टिम्हि सांतरों, तो विणिग्गयसासणसम्माइड्रीण सेभवाभावादों । अवसेसाणं 
पयडीण सब्वत्थ सांतरो बंधो, अणियमेण बंधुवरमदंसणादों । पच्चया सुगमा । तिरिक्खगइ- 
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जेवाणि तिरिक्खगइसंजुत्तमवसेसाओं पयडीओ तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजुत्त बर्धति । चउगइमिच्छाइड्री तिगइसासणसम्भादिद्धिणों च सामी । बंधद्धा् 
बंधविणट्ृट्ठा्ण च सुगम । थीणगिड्धितिय-अणंताणुग्ंधिच उक्कार्ण मिच्छाइट्रिम्हि चउन्बिहो 
बंधो । सासणे दुविद्दो, अणाइ-धुवाभावादों । अवसेसाणं पयडीण सब्बत्थ बंधा सादि- 
अड्वे । 

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधों ? ॥ १६३ ॥ 

सुगम । 
नियमका अभाव है। स्तव्थानगृद्धि च्रय ओर अनन्तानवान्धिचन॒प्कका निरन्तर चम्ध होता 
है, क्‍योंकि, ये शुवबन्धी हैं। तिर्यग्गति, ति्यस्गतिप्रायोग्यानपूर्वी और नीचगोत्रका 
मिथ्याशष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । ; 

शुका--निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 

समाधान-- क्योंकि, सप्तम पृथिवीक नारकियों और तजकायिक ये बायकायिकों- 
मेंसे विश्रहकों करनेवाले जीवोके निरन्तर वन्ध दखा जाता है हर 

सासादनसस्यग्टाप्रे गुणस्थानम इनका सान्‍्तर बन्ध होता है क्योंकि, वहांसे 


निकले हुए ५ सं खसिदनसम्यस्दष्टियेकी सम्भावना नहीं ह । शप प्रकतियांका सर्चेत्र सान्सर 
बन्ध होता हैं, क्या, अनियमसे उनका बन्धविध्राम दखा जाता है। प्रत्यय सगम है । 
है हि कर तिर्यरगतिश्रायोग्यानुपूर्ची औंग उद्योतकों तियंग्गतिस सयक्त; तथा 
शेष को तियर्ग' संस घन हे मिस 6 
पेपर ति व मनुप्यगनतिस सेयुक्त बांधत है। चारो गातयांक मिथ्यारापर 

हे सासादुनसम्यस्दाएं स्वामी हैं। वन्धाध्वान और बन्धविन प्रस्थान 
पक पा स्त्थानगद्धित्रय आर अनन्तानुबन्धिचतुप्कका मिथ्याहपफ् गुणस्थानमें चार्से 
व बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दा प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां 

व छुच बन्धका अभाव है। शाप प्रकृतियों ; ' 
बता का सबत्र सादि व अश्वव बन्ध 

ञ डे 
सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १६३ ॥ 
बह सूत्र सुगम दे। 


३, १६९५७. ] जोगमग्गणाए बंधसामित्त [२१९ 


.. मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्री असंजदसम्माहट्टी सजोगिकेवली 
बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १६४ ॥ 

सादविदणीयस्स बंधो उदओ वा पुव्च वोच्छिण्णो कि पच्छा वोच्छिण्णो त्ति एत्थ 
परिक्खा णत्थि, तदुभयवोन्छेदाभावादों । सोदय-परोदओ। बंधो, अद्धवोदयत्तादो । सजोगि- 
केवलिम्हि णिरंतरों बंधो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादों । अण्णत्थ सांतरो । पचचया सुगमा। 
णवरि सजोगिकेवलिम्हि कम्मइयकायजेगपच्चओ एकक्‍्को चेव । मिच्छाईड्रि-सासणसम्मा- 
इंड्रिणे तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त असंजदसम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्त बंधति। सजोगि- 
केवठी अगसंजुत्त । चठगइमिच्छाइड्डि असंजदसम्मादिद्विणे तिगइसासणसम्मादिद्विणो 
मणुसगइसजोगिकेवलिणो च सामी । बंघद्धाणं सुगम । एत्थ बंधवाच्छेदों णत्थि । सादि- 
अद्धवा बधा, परियत्तमाणबंधादो । 

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-चउजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेव ट्रसंघडण- 
आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ १६५० ॥ 


मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यम्दष्टि, असंयतसम्यन्दष्टि आर सयोगकेवली बन्धक हैं। ये 
बन्धक हूं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १६४ ॥ 

सातावेदनीयका वनन्‍्ध अथवा उदय पूर्वम व्युच्छिन्ष होता है या क्‍या पश्चात्‌ 
व्यूल्छिक्ष होता हे, इसकी यहां परीक्षा नही है, क्योंकि, उन दोनोंके व्यच्छेदका यहां 
अभाव है। स्वादय-परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, वह अध्ुवोदयी प्रकृति है । सयोग- 
कली गुणस्थानमें निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष भ्रक्रतिके बन्धका अभाव 
है। अन्यत्र सान्‍्तर बन्ध होता है । प्रत्यय खुगम हैं। विशेष इतना है कि सयोगकेबली 
गुणस्थानम॑ एक ही कार्मणकाययाग प्रत्यय है । मिथ्यादष्टि ब सासादनसम्यम्ह्टि 
तियंग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा असंयतसस्यग्दष्टि देव व मलुष्य गतिसे संयुक्त 
बांघत हैं | सयोगकेवर्ली गतिसंयागसे राहित बांघते हैं। चारों गतियोके मिथ्यादप्टि य 
अखंयतसम्यग्टाए, तीन गतियोंक सास[ादनसम्यस्डष्टि, तथा मनुष्यगतिके सयोगकेचली 
स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है। यहां बन्धव्युच्छेद नहीं है । सादि व अध्षव बन्ध होता 
है, क्योंकि, उसका बन्ध परिवर्तनशील है । 


मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसपाटिकासंहनन, 
आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त और साथारणशरीर नामकर्मका कौन बन्धक व कीन 
अबन्धक है ? ॥ १६५ ॥ 


१४० ] छक्खंडागमे ब्ंधसामित्तविचओं [ ३१, १६६. 

सुमम । 

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १६६ ॥ 

एत्थ पुच्वे पच्छा वा बंधो वोच्छिण्णो' ति विचारों णत्थि, एक्कगुणड्राणम्मि तद- 
सेभवादो । मिच्छत्तस्स सोदओ बंधो, अण्णहा बंधाणुवरभादों । णबुंसयवेद-चउजादि-थावर- 
सुहुम-अपज्जत्तणामाणं बंधो सोदय-परोदओं, विग्गहगदीए उदयणियमाभावादी । हुंडसंठाण- 
असंपत्तसेवड्संघडण-आदाव-साहारणसरीरणामा्ण परोदओ। बंधो, विग्गहगदीए_ णियमेणेदार्सि 
उदयाभावादे। । मिच्छत्तस्स बंधो णिरंतरो । अवसेसाणं पयडीण सांतरो, अणियमेण एगसमय- 
बेघदंसणादो । पच्चया सुगमा। मिच्छत्त-णबुंमयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवड्ठसंघडण-अपजत्ताण 
तिर्खि-मणुसगइसंजुत्तो, चदुजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजत्तो चंधो, 
अण्णगरशहि सह एदासि बंधविरोहादों । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसवद्रसवडणाण 
चउगइमिच्छाइड्टी सामी, चउगइठदएणण सह एदासि बंधस्स विरोहाभावादों | एडदिय- 


यह सत्र खुगम है। 

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥ १६६ ॥ 

यहां उदयसे पूर्वेम अथवा पीछे वन्ध व्युच्छिन्ष होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, 
एक गुणस्थानमें वह सम्भव हो नहीं है । मिथ्यात्वका स्वोदय बनन्‍्ध होता हैं: क्योंकि, 
अपने उदयके विना उसका बन्ध पाया नहीं जाता । नपुसकवेद, चार जातियां, स्थावर, 
सूक्ष्म और अपयाप्त नामकर्मका वन्‍्ध स्वोदय-परादय होता दे, क्‍योंकि, विग्नहगतिमें 

लत] | +| | डे 

इनके उदयका नियम नहीं है। हुण्डसंस्थान, असखंप्राप्तसपाटिकासंहनन, आताप और 
साधारणशरीर नामकमेका परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, विश्नवहगतिम समियमसे इनके 
उद्यका अभाव है । 


मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है । शेष प्रकृतियोंका सान्‍तर बन्‍्ध होता है, 
क्योंकि, उनका अनियमसे एक समय बन्ध देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। मिथ्यात्व, 
नपुंसकवेद, हुण्ड्ंस्थान, असंप्राप्तसपाटिकासंहनन और अपर्याप्तका तिर्थग्गति य 
मनुष्यगातिसे संयुक्त तथा चार जातियां, आताप, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारणका 
तियग्गतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ इनके वन्धका विरोध 
है। मिथ्यात्व, नपुंसकबेदू, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसपाटिकासंहननके चारो 
गतियोंके मिथ्याद्ष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, चारों गतियोंके उदयके साथ इनके बन्धका 


२ काप्रतीं “ पच्छा वा वोच्छिण्णो ” इति पाठः । 


है, १६८. | जेोगमणशगणाए बंधसामित्त [२४१ 


आदाव-थावराणं तिगइमिच्छाइड्री सामी, णिरयगइमिच्छाइड्रिम्दि तासि बंधाभावादों। बचीईदिय- 
तीइंदिय-बउर्रिदिय-सुद्म-अपज्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइड्री सामी, देव-णेर्‌इ- 
एसु एदासि बंधाभावादो । बंधद्धाणं बंधविणद्रद्ाणें च सुगम । मिच्छत्तस्स बंधो चठच्विद्ी । 
सेसाणं सादि-अड्धवो । 

देवगह-वेउन्वियसरीर-वे उव्वियसरी रंगोा।वंग-देवग ह पा ओ गा णु- 
पुव्वि-तित्थयरणाम्ाणं को बंधो को अबंधों ? ॥ १६७ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिद्दी बंधा । एदे बंधा, अवेससा अबंधा ॥१६८॥ 

कि बंधो पुष्वे पच्छा वा वोल्छिण्णे। त्ति एत्थ विचारों णत्थि, एक्कम्हि तदसंभवादों । 
एदार्सि पंचण्ह॑ पि परोदओं बेघी, सोदए्ण सह सगबंधस्स विरोहादों। पिरंतरों बंधो, 
णियमेणाणेगसमयबंधदंसणादोी । विग्गहगदीए दोण्ह॑ समयाणं कपमणेगववए्सो ? ण, एगं 
मोत्तणुवरिमिसच्वसंखाण अगेगसदपवुत्तीदी । पच्चया सुगमा। णर्वरे णबुंसयवेदपच्चओ 


विराध नहों है | एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादारि 
स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमे मिथ्याद्ट्रि गुणस्थानमें उनके बन्धका अभाव है | द्वीन्द्रिय, 
श्ीन्द्रिय, चतुरिनिद्रिय, सूक्ष, अवयाप्त ओर सावथारण प्रकृतियोंके तिर्यग्गति व मनुष्य- 
गतिके मिथ्यादाष्टि स्वामी है, क्योंकि, देव व नारकियोंमे इनके वन्धका अभाव है । 
बन्घाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान सुगम है । मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है। 
शेष प्रकृतियोका सादि व अध्ुत बन्घ होता है | 

देवगति, वेकियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीथथकर 
नामकमेका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १६७ ॥ 

यहद्द सूत्र सुगम है | 

असंयतसम्यग्टृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १६८ ॥ 

क्या बन्ध उदयसे पूर्वम या पश्चात्‌ व्युब्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, 
क्योंकि, एक गुणस्थानमे उक्त विचार सम्भव नहीं है। इन पांचों प्रकृतियोंका परोदय बन्ध 
होता है, क्योंकि, इनके अपने उद्यके साथ बन्ध होनेका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, नियमसे इनका अनेक समय तक बन्ध देख। जाता है । 

शंका--विश्रहग तिमें दो समयोका नाम अनेक समय केसे हो सकता है ? 

समाधान--- नहीं, क्‍योंकि, एकको छोड़कर ऊपरकी सब संख्यामें ' अनेक ! 
शब्दकी प्रवाले है । 

प्रस्यय खुगम हैं। विशेष इतना है कि यहां नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है, क्‍योंकि, 
७. बं..२१, 


२४२ ] छक्प्नंडागम बंधसामित्तबिचओ [ १, १६९. 


-पहिद्र, विग्यदगदीए वष्टमाणपेरइयअसंजदसम्मादिष्लीसु वेडव्वियचउक्कस्स बंधामावादो। 
तित्यग्रस्स्स पृण ते चेव तेत्तीस पच्रया, तत्थ णवुंस्यवेदपद्धयदधगादों | वेउजियचउक्करस 
देवमइसजुत्तो, तित्थयरस्स देव-मणुसगईसंजुत्ते! बंधों। वेडज्वियचउक्कर्ंधसस तिरिक्ख- 
मणुसअसंजदसम्मादिद्वी सामी । तित्थयरस्म तिगइअधजदसम्मादिद्वी सामी, तिरिक्खगइअस- 
जद्सम्धादिद्वीसु तित्ययरबंधाबावादो । बंधद्धा्ण बंधवोच्छेरद्माण च सुगम ।। एदासि बंधो 
सादि-अद्धवो, धुवबंधित्ताभावादो । 


वेदाणुवादेण इत्यिवेद-पुरिसवेद-णबुंसयवेदए सु पंचगाणावरणीय- 
चउदंसणावरणीय-सादावेदगीय-चदुसं जलण-पुरिसवेद-जसकि त्ति-उच्चा - 
गोद-पंचंतराइयाणं को बंधों को अबंधो ? ॥ १६९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिपहुडि जाव अणियटद्रिडसमा खबा बंधा ! एदे 
बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १७० ॥ 


विग्नहगात में बते मान नारकी असंयत सम्पण्दष्टियोँमें वैक्रियेकचतुप्कक बन्‍्धका अभाव है | 
किन्तु तीर्थंकर प्रकृतिके वे ही तेतीस प्रत्यय है,क्योंकि, उनमें नपुखकवेद प्रत्यय देखा जाता 
है । केक्रियिकचतुप्कका देवगतिल संयुक्त ओर तीर्थंकर प्रक्ततिका देव एवं मनुष्य गतिखे 
संयुक्त वन्ध होता है। वैक्रियिकचतुप्कके बन्‍्धके तिर्येच्च व मठुष्य असंयतसस्थम्दष्टि 
स्वामी हैं । तीर्थेकर प्रकतिके तीन गतियोंके असंयतसम्प्दाे स्था्मी हैं, क्योकि, 
तिर्यग्गातिके असंयतसम्यग्दष्टियोर्मे सीर्थकरके बन्धका अभाव है। बम्धाध्वान और बन्ध- 
ब्युडिछसिस्थान खुगम हैं। इनका बन्ध सादि और अश्षव होता ह, क्योंकि, व श्रवबन्धी 


नहीं हैं । 

वेदमार्गणानुसार ख्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकतरेदियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार 
दर्शवावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यश्ञकीति, उच्चगेत्र और प्रांच 
अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अचन्धक है ? ॥ १६९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


मिथ्यादृष्टिसे ठेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। थे बन्धक 
हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १७० ॥ 


है, १७०. ] बैदमागंणाएं बंधसामिशे [२४६१ 


इंत्थिकेद्संस ताव वुच्चदे--- एत्थ उदयादी बंधो पुत्व पच्छों वी वोच्छिण्णो त्ति 
विचाते णत्थि, पुरिसकेदस्स एयंतेणुदयाभाकादों सेसांण थ पयडीणं बंधोदंयवोच्छेद्ममावादी। 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं च सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । 
पुरिसवेदस्स परोदओ बंघो, इत्थिवेंदे उदिण्णे पुरिसंवेदस्सुदयाभागादों। सादावेदणीय- 
चदुसंजलणाण सोदय-परोदओ बंधो, उदएण परावत्तणपयडित्तादो । जसाकित्तीए मिच्छाइड्वि- 
प्पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्टि ति सोदय-परोदओ, एदेसु पडिवक्खुदयसंभवादों । उवरि 
सोदओ चेव, पड़िवक्खपयडीए उदयाभावादों। उच्चागोदस्स मिच्छाइड्टिप्पहुडि जाव 
संजद[संजदा त्ति बंधो सोदय-परोदओ, एदेसु णीचामोदुदयसंभवादों । उबरिं सोदओ चेव, 
णीचागोदस्सुदयाभावादी । 


पंचणाणावरणीय च्‌ उदंसणावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाणं णिरंतरों बंधो, धुत्ंधि- 
त्तादो । सादावेदणीय-जसकित्तीणं मिच्छादिद्विप्पटुडि जाव पमत्तसंजदे त्ति सांतंरो बंधो, 
पड़िवक्खपयडीए बंधुत॒लंभादों । उर्बीरे णिरंतरों, णिप्पडिवक्खत्तादों । पुरिसवेदुच्चागोदाणं 


पहले स्रोविदीके बिषयमें कहते हैं-- यहां उदयसे बन्ध पूर्वर्म या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न 
होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, नियमसे वहां पुरुषचेदके उदयका अभाव है, तथा 
शाप प्रकृतियोंके बन्ध ओर उदयके व्यच्छेदका अभाव है| 


पांच जझ्ञाानावरणीय, चार दशेनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्च 
होता है, क्योंकि, वे छ्वोदयी हैं| पुरुषवेदका परोद्य बन्ध होता है, फ़्योंकि, ख्रीवेदका 
उदय होनेपर पुरुषवेदके डदयका अभाव है। सातावेदनीय और चार संज्वलनका 
स्थोद्य-परोद्य बन्ध दोता है, क्योंकि, उदयकी अपेक्षा ये प्रकृतियां परिवतेनशील है । 
यशकीर्तिका मिथ्यादष्टिल लेकर अखंयतसम्यग्दाशि तक स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, इन गुणस्थानोमे उसकी प्रतिपक्ष प्रक्तिका उदय सम्भव है । उपरिम 
गुणस्थानामे उसका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतिके उदयका 
अभाव है । उच्चगोअका भिंथ्यादएिले लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक स्थोदय-परोदय 
बन्ध होता है, फ्योंकिं, इन गुणस्थानोम नीखगोतजका उदय सम्भव है | संयंतासंयतसे ऊपर 
स्वोदय ही बन होता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रके उदयंका अभाव है | 


पांच झानावरणीय, चार दृशीनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अनस्तरयका 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे छ्ुवबन्धी हैं। सातावेदनीय और यहाकीर्तिका मिथ्या- 
इश्टिसे लेकर प्रमशसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां उनकी प्रतिपक्ष प्रक्ृतियोंका 
बन्ध पाया जाता है । ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इनका बन्‍न्ध 


प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्जसे रहित है। पुंरुषधेद भौर उंच्य्ीत्रको मिथ्योष्दद्ति एज 


२४४ ] छेक्खंडागमे बंघसामित्तत्रिचओ [ है, १७५, 


मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो बंधो। के णिरंतरों ? ण, पम्म-सुक्कलेस्सिएसु 
तिरिक्ख-मणुस्सेसु पुरिसंवेदुच्चागोदाण' पिरंतरबंघुवलंभादो । उर्वीरे णिरंतरों, पडिवक्ख- 
पयडीण बंघाभावादो । 

सब्बगुणड्राणाणमाघपच्च एसु पुरिस-णवुसयवेंदेसु अवाणिदेस अवसेसा एत्थ एदार्सि 
पच्चया होंति । णर्वीरे पमत्तसंजदेसु आहार-आहारमिस्सकायजोगपच्चया अवेदव्वा, 
इत्थिंवेदोदइल्लाणं तदसंभवादों। असंजदसम्मादिद्ीसु ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइ्यकाय- 
जोगपच्च॒या अवणेदव्वा, तत्थ असंजदसम्मादिद्रीणमपज्जत्तकालाभावादो । सेसे सुगम । 

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पंचेतराइयाणं मिच्छाइट्री चउगइ- 
संजुत्त। सासणसम्माइट्टी तिगइसंजुत्त, णिर्यगईए अभावादो। सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मा- 
दिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्त । उर्वरेमा देवगइसंजुत्त अगइसेजुर्त च बंधंति । सादावेदणीय- 
पुरिसवेद-जसकित्तीओ मिच्छादिद्ि-सासणसम्भादिद्विणो तिगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छादिद्टि -असंजद- 


सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे सान्‍्तर-निरन्तर वन्ध होता है । 
५ है 3. डे 

शुका--निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि पद्म ओर शुक्ल लेश्यावाले तियंच व मन॒प्योंमें परुपवद 
और उच्चगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । 

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका 
अभाव है। 

सब गुणस्थानकि ओघप्रत्ययोम पुरुपचद आर नपुंसकवदकों कम करदेनपर शाप 
यहां इन प्रकृतियके प्रत्यय होते हैं। विशेपता इतनी है कि प्रमत्तसंयतोंमे आहारक 
और आहारकमिश्र काययोगग्रत्ययोंको कम करना चाहिय, क्योंकि, स््रीबंदक उदय युक्त 
जीवोके वे दोनों प्रत्यय सम्भव नहीं हैं। असंयतसम्यस्दश्योम ओदारिकमिश्र, वफ्रियिकाप्िश्र 
और कार्मण काययोग प्रत्ययोको कम ऊना चाहिय, क्योंकि, स्थाविदियो्मं असंयत- 
सम्यग्दष्टियोंके अपर्याप्तकालका अभाव है । शप प्ररूपणा सुगम ह । 

पांच शानावरणीय, चार दर्शनावरणय, चार संज्वल्न और पांच अन्तरायको 
मिथ्याइष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, तथा सासादनसम्यग्दाष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त 
बांधते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यर्डप्टियोंमें नरकगानिके बन्धका अभाव है। सम्यम्मिथ्याद/हे 
और अखंयतसम्यग्दष्टि देवगति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं | उपरिम स्रीवेदी जीव 

तिसे ५, ओँ प्रीर गति ० कह स च्दू ब्ृ 
देवगतिरे 02: कं और गतिसंयोगले रहित बांधत हैं। सातावेदनीय, पुरुषबेद और 
| ० ध्यादाष्टि सादन “न 8 के पढ छै 

यशकीर्तिको मि व सासादनसम्यग्दाष्ट तीन गतियोंस संयुक्त: सम्यग्मिथ्याहापे 


२ अप्रदो ' पूरिसवेदुश्चागोदाणं पि ' इति पाढः | 


६, १७१. ] वैदमरंगणाए बंधसामिर्त [१४५ 


सम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्त, उर्वीरेमा देवगइसंजुत्तमगइसजु्त च बंधीत । उच्चागोद 
सब्ब देव-सणुसगइसंजुत्तमगइसंजुत्त च बंधति ।! 


तिगइमिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्टिणो. सामी, 
णिरयगदीए इत्थिवेदस्सुदयाभावादों । दुगइसंजदारसंजदा सामी, देव-णेरइएसु अणुव्वईण- 
मभावादों । उवरिे मणुस्सा चेव, अण्णत्धुवरिमगुणाभावादे । चंधद्धाणं सुगम । बंधवाच्छेदो 
णात्थि । पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-चउ्संजलण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइट्रीसु चउव्विद्दो 
बंधो । अण्णत्थ तिविहों, धुवाभावादों । सेसपयडीणे सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो । 


बेट्राणी ओधं ॥ १७१ ॥ 


बेद्वाणी' मिच्छाइड्िि-सासणसम्माइट्रीसु बेधपाओग्गभाविण अवश्विदाणि त्ति बुत होदि। 
तेर्सि परूवणा ओषे होदि ओपतुल्लठेतति जे वुत्ते होदि । एदमपणासुत्ते देसामासिये, ओघादो 
एदम्हि थोवमेदवर्भादी । ते भण्णमाणसत्तत्थेण' सह सिस्साणुरगहड परूवेमो-- थीणगिद्धितिय- 


और असंयतसम्यग्द्टि देवगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त; तथा उपरिम जीव देवगतिसे 
संयुक्त और गतिसंयाोगसे रहित बांधते हैं । उच्चगोतन्नकोी सब स्त्रीवदी जीव देव व मनुष्य 
गतिसे संयुक्त तथा गतिसंयागस रहित बांधते है । 


तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, साखादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयत- 
सम्यग्दृष्टि स्वामी है, क्योंकि, नरकगतिमे स्रीवेदके उदयका अभाव है। दो गतियोंके 
संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव-नारकियोंमेि अणुब्रतियोंका अभाष है। उपरिम 
गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उपरिम गुणस्थानोका अभाव 
है। बन्धाप्यान सुगम है| बन्धव्युच्छेद है नहीं।। पांच झ्ानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, 
चार संज्वलन और पांच अन्तराय का मिथ्यादष्टियेंमि चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य 
गुणस्थानोंमं तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां क्षय बन्धका अभाव है। शेष 
प्रकृतियोंका सादे व अश्ञव बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे अश्लवबन्धी हैं । 


दिस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७१ ॥ 


दविस्थानिकर्का अर्थ मिथ्यादष्ठटि और साधादनसस्यग्टष्टि गुणस्थानोंम बन्धकी 
योग्यतासे अवस्थित प्रकृतियां है। उनकी प्ररूपणा ओघ है अर्थात्‌ ओघके समान है, यद्द 
अभिप्राय है। यह अपंणासत्र देशामशेक है, क्योंकि, ओघसे इसमें थोड़ा भेद पाया जाता 
है। प्रस्तुत सत्रके अर्थंके साथ शिष्योंके अनुग्रहार्थ उक्त भदकी प्ररूपणा करते हैं-- 


३ प्रतिष्ठ ' बेह्ागि ' इति पाठः। २ प्रतिषु  सण्णमाणे वुत्तत्येण ”* शति पाठः। 


१४६ ] हक्खंडागम बंधसामित्तविचओं | १, हैं७१. 


अणताजुनेघिच उक्कित्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओ- 
ग्गाणुपुष्वि-उज्जेव-अप्पसत्थविहायग३-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागेदाणि बेह्मणियाणि । 
एंदेसु अणंताणुबंधिच उक्‍्कस्स बंधोदया सम वोच्छिण्णा । अण्णपयडीण सत्वासि पि पु्व 
बेधो पच्छा उदओ वोल्छेदुम॒वगओ । कुदो ? तथोव्ंभादो । 
थीणंगिद्धिंत्तिय-अणंताणुबंधिच उक्क-तिरिक्खा उ-तिरिक्खगइ-चदुसंठाण-चदुसंघडण- 
तिरिक्खाणुपुन्वि-उज्जेव-अप्पसत्थविह्यगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदार्ण बंधो सोदय- 
परोदओ, उभयथा वि बंधाविरोहादा । इत्थिवेदस्स सोदएणेव बंधो, तदुदयमहिकिच्च 
परूजणापारभादो । ओघादो एत्थ विसेसो एसो, तत्थ सोदय-परोद्शदि बंधोवदेसादो । 
थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुबंबिच् उक्क-तिरिक्खाउआणं बेघों णिरंतरो । तिरिक्खगइ- 


[रच तो 


तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुच्बी-णीचागोदाणं मिच्छाइट्विम्हि सांतर-णिरंतरों, सत्तमपुढवीणेरइर्णहि 
तेड-वाउकाइएहिंतें च णिप्फिडिद्णित्थिवेदेसुप्पण्णाणं मुहुत्तस्संतों णिरंतरबंधुवलंभादों । 


स्व्थानगद्धित्रय, अनन्तानुवन्धिचतुष्क, स््रीवेद, तिर्यगायु. तियंग्गति, चाग संस्थान, 
खघार संहनन, तिर्थग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविद्यायोगानि, दुर्भग, दुस्वर, 
अनावेय ओर नीचगोत्र, ये डिस्थानिक प्रकृतियां हें । इनमे अनन्तानबल्धिच्रतु"कका बन्ध 
भौर उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं । धन्य सब ही प्रकृतियोंका पूर्वम बन्‍्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युच्छेदको प्राप्त होता है, क्योंकि, बला पाया जाता है । 

स्व्थानग्रद्धित्रय, अनन्तानुवन्धिच्तुष्क, तियेगायु, नतियंग्गातिं, चर संस्थान, चार 
संहनन, तियेगानुपूर्वी, उद्येत्त, अग्रशस्तविहदायोगति, दुर्भग, दम्बर, अनादेय और 
नीचगोजक। वन्ध स्वोदय परोदव होता है, क्योंकि, दोन प्रकारसे ही उनके बन्थके 
विरोधका अभाव है। ख्रीवेदका स्वोदयस ही वन्ध होता है, क्योंकि, उसके उदयका 
अधिकार करके इस प्ररूपण।का प्रारम्भ हुआ है । आवस यहां यह बिशय हे, क्योंकि, वहां 
स्वोद्य-परोदयसे बन्धका उपदेश ह | ! 

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुवन्धिचतुप्क और तिर्यंगायुका वन्‍ध निरन्तर होता है। 
तिर्यग्गति, तियग्गतिप्रायोग्याबुपूर्वी और नीचगोजका बन्ध मिध्यादप्टि गुणस्थानमें सान्‍्तर 
निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियोंमेंले तथा तेजकायिक व वायुकायिक 
आवोमेसे निकलकर स्मावेदियोंम उत्पन्न हुए जीवोके अन्तमुंइते काल तक निरन्तर बन्ध 


१ श्रतिषु “ अण्णापयडीण॑ ” इति पा3-। 
३ श्रतिषु * तदभयभहिकिय्य ! इति पाठ: । 


३, १७१. ) बेदमग्मणाए बंधसामित्त [२४७ 


सासणम्बि सांतरो, तत्तो तेसिमुववाद!भावादो । अवसेसाणं पयडीणे बंधे सांतरो, अभियमेंगेग- 
समयबंधुचलंभादो । एसा परूवणा ओघादो थोवेण वि ण विरुज्ञदि, समाणत्वलंभादो । 


पच्चया ओघपच्चयतुल्ठा । णर्वरे मिच्छादिष्टि-सासणसम्भादिद्ठीण जदहाकमेण 
तेवण्णड्ेत्ताठीसुत्तरपच्या, पुरिस-णवुंसयवेदपच्चयाणमभावादी । तिरिक्खाउअस्स मिच्छादिद्वि- 
सासणसम्मादि द्रीसु कमेण पंचास पंचेतालीस पच्चया, ओरालिय-वे उन्वियाभिस्स -कम्मइयकाय- 
जोग-पुरिस-णबुंसयवेदपचचयाणमभावादो । तदभावा वि इत्थिवेदोदइल्लाणमपज्जत्तकाले 
आउअकम्मस्स बंधाभावादों । 


तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओगग्गाणुपुव्वि-उज्जोवाणि मिच्छादिद्ि -सासण- 
सम्मादिद्विणो तिरिक्खगइसंजुत्त बंधंति । अप्पसत्थविहायगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा- 
गोदाणि मिच्छाइड्रिणो तिगइसंजुत्त बंधंति, देवगईए बंधाभावादो। सासणसम्माइड्विणो तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजुत्त बंधति, देव-णिरयगईए सह बंधाभावादी। चउसंठाण-चउसंघडणाणि [तिसर्क्‍्खि- 
मणुसगइसंजुत्त बंधंति, एदारसि णिरय-देवगईहि सह बंधाभावादं। | थीणगिद्धित्तिय-अणंत्ताणु- 


पाया जाता है। सासादनसम्यग्हप्टि सुणस्थानमें सान्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, उस 
गुणस्थानसे उक्त जीबोंके उत्पादका अभाव है। हाष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता हें, 
क्योंकि, पिना नियमके उनका एक समय बन्ध पाया जाता है| यह प्ररूपणा ओघसे थाड़ी 
भी विरुद्ध नहीं| है, क्योंकि, समानता पायी जाती है! 


प्र्यय ओघप्रत्ययोंके समान हैं । विशेषता इतनी है कि मिथ्याडष्टि और 
सासादनसम्यग्दशियोंक यथाक्रमले तिरेपन और अड़्तालीस उत्तर श्रत्यय हैं, क्योंकि, 
उनके पुरुषबेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। तिर्यगायुके मिथ्यादष्टि और 
सासादनसम्यस्दाएे गुणस्थानोंम ऋ्रमसे पचास और पंतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके 
ओवारिकमिश्र, वैक्रोयिकमिश्र, कार्मणकराययोग, पुरुषवद और नपुंसकवेद प्रत्ययोका अभाव 
है। उनका अभाव भी स्वोवेदोदय युक्त जीवोफे अपर्यापत्तकालमें आयु कमेके बन्धका 


अभाव होनेसे है । 


तिर्यगायु, निर्यग्गति, तिथथग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको मिथ्यादाप्रि व 
सासाइनसम्यग्दहापि जीव तिर्यग्गतिस संयुक्त बांधते हैं। अप्रशस्तविहायोगाति, वु्भेग, 
दुस्वर, अनादेय ओर नीचगोज्रको मिथ्यादष्टि जीव तीन गतियासे संयुक्त बांधते हैं, 
क्योंकि, उनके देवगतिके बन्धका अभाव है। सासादनसस्यग्दाशि तिर्यग्याति व मनुष्य- 
गांतेसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके देव व नरक गतिफे साथ उनका बन्ध नहीं होता । 
चार संस्थान और चार संहननको तिर्यग्गाति व मनुष्यमतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्‍योंकि, 
इनका नरकगाते व देवगतिके साथ बन्ध नहीं होता । स्स्थालगुद्धिअय ओर अनन्ताजु- 


२४८ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १७२. 


बंघिच उक्‍्काणि मिच्छाईड्वेणे चउगइसंजुत्त, सासणसम्मादिद्ठिणों तिगइसंजुत्त बेपंति, 
णिरयगईए अभावादों । 

सव्वासि पयडीण तिगइमिच्छादिड्ि-सासणसम्मादिद्टिणों सामी, णिरयगईए इत्यिवेदु- 
दयाभावादो । बंधद्धाणं बंधविणइड्ठाणं च सुगम, सुत्तद्दिइत्तादों | सत्तण्ह इुवपयडीण मिच्छा - 
इट्टिम्हि चउब्चिहों बेधे । सासणे दुविहो बंधो, अणाइ-घुवाभावादों । अवसेसाणं सब्बत्थ 
सादि-अद्भवो, अद्धवंधित्तादो । 


णिद्दा पयलछा य ओघ॑ ॥ १७२॥ 

एदासि दोण्हे पयडीण जहा ओघम्मि परूवणा कदा तहा कायव्वा । णर्वारे पच्चएसु 
पुरिस-णयुंसयवेदपच्चया अवणदव्या । णर्वरे असंजदसम्भादिद्विम्हि ओरालिय-वेउब्वियमिस्स- 
कम्मद्यकायजे।गा च, इत्थिवेदाहियारादो। पमत्तसंजदार्हि पुरिस णवुंसयवेदेहि सह आहारदुगे 
च अवणेदव्वं, अप्पसत्यवेदोदइल्लाणभाहारसरीरस्पुदयाभावादी । तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मा- 
दिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजद्सम्मादिद्गिणो सामी, णिर्यगईए इत्थिवेदोदइल्लाणमभावादों । 


बन्धिचतुष्कको मिथ्याहाष्टि चार गतियोंस संयुक्त बांधत हैं। सासादनसम्यर्दाध्टि तीन 
गतियोंस संयुक्त बांधत हैं, क्योंकि, उनके नरकगतिका बन्ध नही होता | 

सब प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यार्ट ओर सासादनसम्यग्हाएेि स्वामी हैं, 
क्योंकि, नरकगतिमं स््रवेिदके उदयका अभाव है । बन्धाध्वान और बन्धविनष्स्थान 
सुगम हैं, क्योंकि, वे सूअर्म है निर्दिष्ट हैं। सात छुवप्रकृतियोंका मिथ्यादए्टि गुणस्थानमें चारों 
प्रकारका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दा प्रकारका बन्ध होता, क्योंकि, वहां 
अनादि व छुब बन्‍्धका अभाव है। शोप प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रव बन्ध होता है, 
क्योंकि, वे अध्ुवबन्धी हैं । 

निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७२ ॥ 

इन दो प्रकृतियोंकी जैसे ओघमे प्ररूपणा की गई है बैस करना चाहिये। विशेष 
यह है कि प्रत्ययोमं पुरुषबेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका कम करना चाहिये। इतनी और 
भी विशेषता हैं कि असंयतसम्यर्दाप्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमि थ्र और कार्मण 
काययोग भत्ययोंको भी कम करना चाहिये, क्योंकि, खस्रीवेदका अधिकार है। प्रमत्तसंयत 
ग़ुणस्थानमें पुरुष और नपुंसक वदोंके साथ आहारकाद्विकको भी कमर करना चाहिये, 
क्योंकि, अप्रशस्त वेदोदय युक्त जीवोके आहारकदरीरके उदयका अभाव हैं। तीन 
गतियाके मिथ्याहए_ट, सासादनसम्यस्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्टष्टि स्वामी 
हैं, क्योंकि, नरकगतिमे ख्रीवेदोदय युक्त जीवोका अभाव है। केवल इतनी ही ओघसे 


३ प्रतिषु ' कायजोगों ' हति पाठः | 
३ काप्रती  सासणक्षम्माइट्टी असंजदस्नम्मादिद्वेणी' हृति पाठ: । 


३, १७३. ] बेदमग्गणाएं बंधसामित्त [२४९ 


एत्तिओ चेव विसेसो, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि। तेण दब्बद्धियणयं पहुच्च ओघमिदि वुत्ते। 
असादावेदणीयमोध ॥ १७३ ॥ 


असादवेदणीयमिच्चेदेण पयडिणिदेसो ण कदे, किंतु असादाविदणीय-अरदि-सोग- 
अधिर-असुह-अजसकित्ति' त्ति छप्पपडिघडिओ असाददंडओ असादवेद्णीयमिदि णिहिट्वी। जहा 
सच्चहामा भामा, भीमसेणे। सणो, बलदेवों दवा त्ति । एदासि छण्णं परूवणा ओघ- 
तुल्ला । णर्वारे एल्थ वि पर्चयविसेसा सामित्तविसिसो च णायब्वो । 


एक्कट्राणी ओधघे ॥ १७४ ॥ 
एक्रम्मि मिच्छाइड्रिगुणद्रांण जाओ पयडीओ वंधपाओग्गा होद्ण चिट्ठति तासिमेगट्राणि 


ति सण्णा । तिस्स एक्कद्राणीए परूवणा ओचतुल्टझा । ते जहा -- मिच्छत्तस्स बंघोदया समे 
वाब्छिण्णा | णृबुंसयवेद-णिरया उ-णिरयगइ-णिरयगइपाओआग्गाणुपुच्बी एड्रदिय-बीइंदिय-तीईदिय- 


चउरिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम -अपज्जत्त-साहारणाण॑ बंधादयवेच्छेदविचारों. णत्थि, 


विशेषता है, अन्यत ओर कहीं भी सिशेषता नहीं है | इसौलिये दृव्याथिक नयकी अपेक्षा 
कर ' आघक समान है, ' एसा कहा गया है । 


अमसातविदनीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७३ ॥ 


असाताबदनीय इस पदसे प्रकृतिका निर्देश नहीं किया ह, किन्तु असातावेदनीय, 

अराते, शाक, अस्थिर, अशुभ आर अयदशकीति, इन छह प्रकतियोंस सम्बद्ध असातादण्डक 
असातावदनीय ' पदख लनिर्देष्ठ किया गया है। जेल सत्यभामाको 'भामा', भीमसेनको 
'सन' आर वलदवका दिव' पदस निर्दिण्ठ किया जाता है । इन छह प्रकतियोंकी प्रुपणा 
आधघके समान है| विशेष इतना है कि यहां भी प्रत्ययभद और स्वामित्वमेद जानना चाहिये। 


एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्रूपणा आधके समान है ॥ १७४ ॥ 


एक सिथ्याहाएि गुणस्थानम जो प्रकृतियां बन्धयाग्य होकर स्थित हैं उनकी 
एकस्थानिक ' संझा ह। उन एकस्थानिकोंको प्ररूपणा आघके समान हे! वह इस प्रकार 
ह-- मिथ्यात्वका बन्ध आर उदय दोनों साथ उ्युच्छिन्न होते है । नपुंसकवेद, नारकायु, 
नरकशति, नरकगलिप्रायोग्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, छीन्द्रिय, त्रीनद्रय, चतुरिन्द्रिय जाति, 
आताप, स्थावर, स॒क्ष्म, अपयाप्त और साधारण, इनके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका बिचार 


१ काप्रती ' अप्ुह-जस-अजसकित्ति ” इति पाठः | 
छ, बं, ३२. 


२३७० ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [३, १७४. 


शदासिमित्थ णियमेण उदयाभावादो। अवसेसाणं पुष्य बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, बंधे 
फिड्टि वि उर्वरिमगुणडाणिसु एदासिमुदयदंसणादी । 

मिच्छत्तस्स सोदओ बंधों। णठंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एडंदिय-बीइईंदिय-तीईदिय- 
चर्जरिंदियजादि गिरयाणुपुव्वि -आदाव-थावर -सुहुम-अपज्जत-साहारणसरीरणामाण परोदओ 
बेधा, इत्थिवेदोदशण सह एदासिमुदयबिराहादा । एसे एल्थ आघादा विसेसो, तत्थ 
सोदय-परोदएणेदासि बंधेवदेसारी । हुंडसंठाण-असंपत्तसवद्ठसंघडणाएं सादय-परादओ बंधो, 
इत्थिवेदोदएण सह एदासिमुदयस्स विप्पडिसहाभावदे । मिच्छत्त-णिर्याउआण्ण णिरंतग 
बेधो । अवसेसाणं सांतरो, अणियदेगसमयत्रंवदंसणादी । 

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हंडसं ठाण-असंपर्तसवह्से बे डण- एडदिय-आदाव- थावराण तेवण्ण 
पच्चया, पुरिस-णवुसयवेदाणमभावादे। । णिस्याउ-णिर्यगई नणिरयगइपाओआग्गाणुपुन्वीणमंगृण- 
वेचास पद्मया, ओघपच्चएण्सु ओगठियामस्स-कर्मइय-वउब्वियदग-पुरिस-णवुसयवेदाण- 
ममावादो । बीईंदिय-तीइंदिय-चर्जारदियजादि-सुदुम-अपज्जत्त-साहारण/णं एक्करवेचास पत्नया, 
ओघपच्चएसु वेउजियदुग-पुरिस-णवुंपयवद्पच्चयाणमभावादों । ससे सुगम । 


नहीं है, क्योंकि, यहां नियमत्र इनके उदयका अभाव है | शप प्रकृतियोंका पूर्वमं बन्ध 
ओर पश्चात्‌ उदय वपुच्छिन्न हे।ता है, कपाके बन्ध्रक नष्ट होनिपर भी उपरिम गुणस्थानोर्म 
इनका उदय देखा जाता है । 


मिथ्यात्वका स्पेदय वन्ध हे।त। ह । लमुंसकब्द, नागकायु. नरकगति, एकेन्द्रिय, 
खीनिद्विय, तरन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाते, नारकानुपूर्वों, आनाप, स्थावग, सखक्म, अपयोप्त 
और साधारणशरीर नामकर्म, इनका परादय वन्ध होता ह, कपोक, स्त्रोवदके उदयके साथ 
'इमके उद्यका विरोल है । यह यहा आअबल बविशयता है. फप्रेकि, चहां स्वेदय परादयस 
'इनके बन्थका उपदेश है। हुण्डलेस्व/व आर असंवाष्ताइवाटिकासंहनसनका स्वादल- 
परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, ख्रोवदके उदयके साथ इनका विगत नहीं ह । मिथ्यात्य 
ओर नारकायुका निरन्तर वन्ध होता है । शाप प्रकृतिय/का सान्‍्तर यन्‍्ध होता है, क्‍योंकि, 
उलका नियम रहेत एक सप्य बन्ध दस जाता है | 


मिथ्यात्व, नपुंलकवद, हण्डसंस्थान, अपंप्राप्तरपाटिकासंहनन, एकन्द्रिय, 
आताप आर स्थाबर प्रकृतियोंके तिरयन प्रत्यय है, क्योंकि, यहां पुरुषवंद और नपुंसकवेद 
अत्ययोका अभाव है | नारकायु, नरकगाते और सरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वोक उनंचास प्रत्यय 
हैं, क्योंकि, मे! बरप्नत्य प्रो ओद्ारिकमिश्र, कार्मण, वैकरियिकाडिक, पुरयवद और नपुंसकवेद 
प्रत्ययोका अभाव है। द्वीनिद्रय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, सक्ष्म, अपयोप्त और साधारण 
प्रकतियोंके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोमे वक्रियिकछषिक, पुरुषबेद ओर 
नपुंसकवेद्‌ भत्ययोका अभाव है । शेष प्रत्ययप्ररूपणा खुगम है। 


१, ९७५. ] वेदमग्गणाए बंघसामित्ते [२७१ 


मिच्छत्त चठगइसंजुत्ते बंघइ। णउंसयवेद-हुंडसंठाणाणि तिगंहसंेछत्त, देवंगहएः सह 
बंधाभावादो। णिरयाउ- [ णिरयगइ- | णिरयगइपाओग्गाणुपुन्वीओं णिरयगइसंजुत्त बपइ। कुद्दो 
साभावियादों । अपज्जत्तासंपत्सेवट्रसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते, णिरय-देवगईदि सह 
बंधाभावादों । अवसेसाओ पंयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्त, तत्थ ताणं णियमदंसभादों | मिच्छेत्त- 
णबुंसयवेद-एइंद्यादाव-थावर-हुंडसंठाण-असंपत्तसवइसंघडणाणं. तिगइमिच्छाइड्री सामी, 
णिस्यगईए इत्थिवेदुद्याभावादे। । णिरयाउ-णिर्यगइ-बीईदिय-तीइंदिय-च3रिंदियजादि- 
णिर्याणुपुव्वि-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुस्सा सामी । बंधद्धाणं बंधविणदद्वा्ण 
च्‌ सुगम । मिच्छत्तस्स चउव्विद्द बंधो । सेसाणं सादि-अद्धओं । 


अपच्चक्खाणावरणीयमोघ॑ ॥ १७५ ॥ 

एल्थ वि पृच्च वे परूवेदव्वे। अहवा अपचक्खाणावरणीयपहाणे| दंडओ अपचक्खाणा- 
वरणीयमिदि भण्णद । जटा णिक्रव-कर्य चर-जबु-जंवीरवणमिदि । अपच्चक्खाणचउक्‍्क- मणुसगइ- 
आरालियसरीर-भरालियसरीर अंगे।वंग-वज्जरिसहवइ्रणारायणसरी रसंघड ण-मणुस गइ पा ओर्गाणु- 


मिथ्यात्वक चारो गतियोंसि संयुक्त वांघता है । नपुंलकवद और हृण्डसंस्थानकों 
तीन गतियोस संयक्त बांघता है, क्योकि, दवगातिक साथ उनके बन्धका अभाष है। नारकायु, 
[नरकगालि] आर नरकगतिप्रायत्यानुपूर्वीका नरकगतिस संयुक्त बांधता है, क्योंकि, ऐसा 
स्वभाव है । अपयाप्त आर अमं॑प्राप्तरपाटिकासंहननको तियेग्गाति ओर मनुष्यगलिसे 
संयुक्त बांधता ह. क्योंकि, नरकगाते आर देवगतिक साथ इनके बन्धका अभाव है। दोष 
प्रकतियोंकी तियेग्गतिल संयुक्त बांघता है, क्योंकि, तियंग्गतिक साथ उनके बन्धका 
नियम दखा जाता है| मिथ्यात्व, नपुंसकवद, एंकन्द्रिय, आताप, स्थायर, हुण्ड्संस्थान 
ओर असंप्राप्तरपाटिकासंहनन के तीन गतियोक मिथ्यादाए स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिस 
खीवदक उद्यका अभाव है | बारकायु, नरकगाति, ह्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय जाति, 
नारकालपूर्वी, सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारण, इन प्रकृतियेके वन्धक तिर्येत्र व मनुष्य 
स्वामी हैं ।बन्धाध्वान आर वन्धविनष्टस्थान सुगम है । मिथ्यात्वका चारे। प्रकारका बन्ध 
हाता हैं| शाप प्रकतियाका साद व अश्वव बन्ध हाता है । 


अप्रत्याख्यानावरर्णीयकी प्रूपणा ओषके समान है ॥ १७५ ॥ 


यहां भी पूर्वक समान प्रूपणा करना चाहिये। अथबा अप्रत्याख्यानाबरणीय- 
प्रधान दण्डकको अप्रत्याख्यानावरणीय शब्दसे कहा जाता है। जैले कि नीम, आम, कदम्य, 
जामुन और जम्बीर, इन चुक्षेक्ी प्रधानताल इतर वुक्षेसे भी युक्त चनोकी नीमचन;, 
आमबन, कद्म्ववन, जामुनवन और जम्बीरवन शब्दोंसे कहा जाता हे। अअ्रत्याण्यान- 
चतुष्क, मलुध्यगतति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, चजद्नपमचजनाशच शरीर 
संदसन और मनुष्यगतिभायोग्याजुपूर्वी, इन अप्रत्यास्यानावरणीयसंशिस प्रकृतियोंकी- 
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पुन्वीणमपच्चक्खाणावरणीयसण्णिदा्ण परुवणा ओपतुल्ठा। ते जहा--- अपब्रक्खाणच उक्कस्स 
ब्रंधोदया समे वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिद्विम्हि चेवर तदुभयदंसणादों | मणुसगइपाओरग्गाणु- 
पुब्वीए पुव्व उदओ पच्छा बंधो, सासणसम्माइट्रि-असंजद्सम्भादिद्ठासु तव्वेच्छेदद्सगादा । 
अवसेसाणे पयडीणं पुव्व॑ बंधो पच्छा उदआ वोाच्छिण्णा, तहावलंभादो । 

सव्वा्सि पयडीण बंधे सबच्वत्थ सोदय-परादओ । णवरिं सम्मामिच्छादिद्वि- 
असंजदसम्मादिद्वीसु मणुसगइदुग-ओरालियदुग-बज्जरिसट्संबडणाण परोदओ चेधा, दवसुदया- 
भावादों । अपब्क्खाणावरणचउक्कस्स बेधा मिरंतश, सथवंधित्तादी । मणुसगई-मणुसगई- 
पाओग्गाणुपुच्बीण मिच्छादिड्रि-सासणसम्मादिटीयु सांवर-णिग्तर। | कुद। णिरेठग : आणदादि 
देवेहिंता इत्थिवेदमणुस्सेसुपपण्णाणं अंने-मुहत्तकाठें पिसनरतेग सदुभसर्यंघरंसणादो । 
उर्वीरे णिरंतरों, देवसम्मामिच्छादि4-अगंजदगम्मादित्रस किदाजंदयलंमादा। एयगोग- 
ठियसरीर-ओरालियसरीरगोवंगाणं मि. वत्तते, संबक्कृमाशदिदबटिते। शवव+सुणण्णाण 
पिरंतरबंधुवरभादो । वज्जरिसिहसंघडणरस मिस्छदिदन्सासंणस्म्माहि्डीसु बेधा संर्तिंग। 


प्ररूवणा आधके समान है| वह इस प्रकारस है +- अक-ट,वववखरा कका यन्त्र आर 
उदय दोनों साथमे व्युबच्छिन्न हात है, केये।कि, अरम्यननलम्पस्टाए गणरपार मे हो उन दे।नो का 
व्युच्छेद दखा जाता 6॥। मनुप्यगातप्राथम्याइपूर्वोद्तिओ एयश हाय जार पष्यात वन्ध 
व्युचिछन्न होता है, क्याक, सामद्रनसरयाटश्षि पार अखयतसम्यस्ट,ए शुणस्थानोीम 
क्रमशः उनका व्युच्छद देखा जातर ६ ; शाप धकालया का ए बम समय आग प्धात उद्धय 
ब्यूचिछन्न हे।ता है, क्योंकि, बसा पाया जागा 7 । ; 

सब प्रकृतियोंका वन्‍्ध सत्र स्वोद्य परादय धाता है। िश्ञप इसना है कि 
सम्यग्मिथ्याटष्ट ओर असंयतसस्यस्डाए गुणस्थानाम शारुप्यगनिष्चिक, भादारिकाद़िक 
ओर वज्भपमसंहननका परादय वन्य हाता है, क्योंकि. दवास इमका उददयाभाव है । 
आम जा या ताज कि डी मिरनन्‍्तर हान है, क्याक, वह घचदन्‍्तयी ह | मे नप्यगाति 
ओर मलुप्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वीका सिथ्यादए आर सासाननसम्पग्टए गणस्थानोंमे 
सान्तर-निरन्तर बन्ध हाता है । 

शंका--निरन्तर बन्ध कस हाता ह ? 


समावान-- क्योकि, आनतादिक दवेमेस ख््रींबदी मनुप्यं/म उत्पन्न हुए जीवोंके 
अन्तमुहते काल तक निरष्तर रूपस उन दोजों प्रकृतियोंका वनन्‍्धर दस्वा जाता हद ! 

सासादनस ऊपर उनका नरन्दर बन्ध दाता ह कया सम्याम्मथ्यादाए़ आर 
अखंयतसम्यग्दप्ठि देवामे निरस्तर वन्ध पाया जाता है| इसी प्रकार ओदारिकशरीर और 
ओदारिकशर्रारांगोपांगंक भी कहना आहिय, क्योंकि, समसकमारादिक द्वामसे 
अीवेदियोंम उत्पन्न हुए जीवोके उनका निरन्तर वन्ध प/्या जाता है । वजर्षभसंदननका 
मिथ्याइष्टि आर सालादनसम्यग्दर्ट गुणस्थानोंम सान्‍्तर वन्‍्ध होता है। उपारम 
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उर्वीरे णिरंतरों, पडिवक्‍्खपयडीणं बंधाभावादों । 


अपच्चक्खाणवउक्कस्स सब्वगुणड्णिसु ओआघपच्चया चेव | णर्वारे पुरिस- 
णवुंसयपच्चया सब्वत्थ अवणदब्या । असंजदसम्भादिद्विम्हि ओरालिय-वेउव्वियमिस्स- 
कम्मइयपरचया च अवणेदव्वा । एवं वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंधडणस्स वि वत्तत्वे । 
णर्वीरे सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्माइट्रीसु आरालियकायजेगपच्चओ अवणेदव्वों | मणुसगइ- 
मणुसगइपाआग्गाणुपुच्बी- ओरालियसरीर-ओरालिय सरीरंगोवेगाएणं मिच्छाइड्रि-सासणसम्मादि द्ीस 
दुूयृणाघपच्चया चव होति, पुरिस-णयुंसयवेदपत्चयाणमभावादों । सम्मामिच्छादिद्नि 
असंजदसम्मादिद्रीस चार्ठीम पच्चया, पुरिय-णबुंसयवदेह्दि सह ओरालियदुगाभावादो, 
असज ससम्मादिद्विम्हि वउब्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाभावादों च । सेसे संगम । 

अपच्चकथाणच उक्क मिच्छाएढ्की चडगहसंजुत्त, सासणो तिगइसंजुत्त, उर्वरिमा 
दुगट्संजुसते बेचति । मशुसगइ-मणुमगइपाआग्गाणुपुर्वाओ मसणुसगइसंजुत्त सच्चे बंधति । 


मुणस्थानाम निरन्तर बन्‍्ध होता है, क्योंकि, वहां डसकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका 
अभाव ह । 


अप्रत्यास्यानावरणचतुपकके सब ग॒ुणस्थानोंम आधप्रत्यय ही हैं । विशेषता 
कैबल इतनी हू कि परुषवद ओर बपुंसकवद प्रत्ययोक्रो सर्वत्र कम करना चाहिये । 
अमसंसयतसम्यग्दाएं गुणस्थानम आादारिकरम्मिश्च, वक्रियिकामेथ और कार्मण प्रत्ययोको 
भी कम करमा चाहिय । इसी प्रकार वज्ञयभवज्ञनाराचशरीरसंहननके भी कहना 
चाहिय | विशप इतना हे कि सम्य-्मेथ्यादष्टि आर असंयतसम्यग्हाए् गुणस्थानोंमे 
आदारिक काययाग प्रत्यय कम करना चाहिय। मलुप्यगनि, मनुप्यगतिप्रायोग्याजपूर्ची, 
आदारिक्शरीर आर आदारि कशरीरांग।पांगक मिथ्यादाए व सासादनसम्यग्टापि 
गुणस्थानःमें दा कम जाधप्रत्यय ही है, क्योंकि, पुरुष और नपुसक वबद्प्रत्ययोक्का अभाव 
है। सम्यरज्मध्यादाएटि आर असंयतसस्यादप्ट युणस्थानामें चालीस प्रत्यय हैं, क्‍योंकि 
वहां परूष आर नर्पसक बदं।क साथ आदारिकट्ठिकका अभाव हैं तथा असंयतसम्यर्दाए 
ग्रुणस्थानमें वचऋियिकमिश्र आर कार्मण प्रत्ययं'का अभाव भी है । शेष प्रत्ययप्ररूपणा 
सुगम हे । 
प्रत्याख्यानावरणचतु'कर्कों मिथ्याद्ष्टि चार गतियास संयुक्त, सासादन- 
सम्यग्दश्टि तीन गतियोस संयुक्त, आर उपरिम जीव दा गतियोंले संयुक्त बांधते हैं । 
मनुष्यगाते आर मनुप्यगतिप्रयेस्‍ग्यानुपूर्वीकी मदुप्यगतिसे संयुक्त सभी ख्रीविदी जीय 


१ काप्रता : पृरित णयुसयवेदपच्च याग मात, दी | सम्भामिच्छाइट्टी-असंजदस म्मादिद्वीएु बेड व्वियमिस्स- 
कम्मइ्यपच्चयाभावाद।। व हृति पाठः | 
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अवसेसतिण्णिपयडीओ मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणे! तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छा- 
दिल्टि-अंसंजदसम्मादिद्विणो मणुसगइसंजुत्तं बंधेति । 

अपच्चक्खाणावरणच उक्कस्स तिगइचदुगुणढ्धाणिणों सामी। अवसेसाणं पयडीण 
तिगइमिच्छादिट्टि सासणसम्मादिद्टिणे देवगइसम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्भादिद्विणों च सामी। 
बंधद्धाणं बंधविणड्ुद्धांणं च सुगर्म । अपच्चक्खाणच उक्कस्स मिच्छाइड्रिम्हि चउन्विहो चधा | 
अण्णत्थ तिविहो । अवसेसाणं पयडीण सादि-अद्धवो । 


पृद् [6] 94 
च्चमखाणावरणीयमोघं ॥ १७६॥ 
एत्थ ओघपरूवर्ण किंविविभसाणुविद्धं संभरिय वत्तव्व । 
6 ज्‌ |; ५... 6 ओ « 
हस्प-रदि जाव तित्थयरेत्ति ओधं ॥ १७७ ॥ 
ओपघादों एदेस' सुत्तमु अबद्विदथावभेयसंदार्सणई मेदबुद्धिमिस्साणुर्गहई च 
पुणरवि परुवेमे-- हस्स-रइ-मय-दुगुंछाणं बेबादया सम वे।च्छिज्जेति, अपुव्वकरणचरिमसमए 


बांघते हैं। शव तीन प्रकृतियेंक्ा मिथ्याइएरे वे सासादनसम्यम्दाष्ट लिर्पेग्गाति एवं 
मनुष्यमतिसे संयुक्त, तथा सम्याग्मथ्यादार व असंयतसस्यस्दा्टि मनुप्यगतिस 
संयुक्त बांधते हैं । 

अप्रत्याख्यननावएणचतुप्कक तीन गतिये/क चार गुणमस्थानवर्ती स्मीवदी जीव 
स्वामी हैं । शेप प्रक्तियोके तीन गतियोंक मसिथ्यादाष्टि थ सालादनसम्यम्टाप्ट लथा दव- 
गतिके सम्यग्मिथ्याहए्टि व असंयतसम्यग्टाप्टि स्वामी हैं। वन्याध्वान ओर बन्धव्िनण 
स्थान खुगम हैं | अपित्याख्यानावरणचतुप्कका भिथ्याहष्टि गुणस्थानमें चार प्रकारका और 
अन्य शुणस्थानाम तान प्रकारका बन्ध हाता है | शाप प्ररातयाका लाद व अध्वय बन्‍्चध 
होता है । 

प्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा आधके समान है ॥ १७६ 

यहां कुछ विशेषतास सम्बद्ध आघरप्ररूपणाका स्मरणकर कहना चाहिय | 

े भ 7 न च > 
हास्य व रतिसे लेकर तीयकर प्रकृति तक आधके समान प्ररूपणा है ॥ १७७ ॥ 


ओघकी अपेक्षा इन सूआमे अवस्थित कुछ थोडीसी विशेषताका दिखलाने तथा 
मन्दक्लद्ध शिष्यक अलुश्नदक लिय फिर भी प्ररूपणा करते हैं-- हास्य, राति, भग्य और 
जुगुप्साका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्यब्छिन्न हात है, क्योकि अपूवकरणके अन्तिम 


१ अप्रतो ' पच्चक्ख्ताणावरणी ओघ ' इति पाठ:।.. २ प्रतिवु ' देगेह * इति पाठ: । 


“३, १७७. ) चैदमरगणाए बंधसामित्त [५५५ 


दोण्ह' वोच्छेदुवलंभादों | सब्वगुगद्रणिसु बंधों सोदय-परोदओ, परादणए वि सेते बंधविरोंहा- 
भावादों । भय-दुगुंछाणं सब्वगुणुद्राणेसु णिरंतरों बंधो, धुवर्नंधित्तारो। हैस्स-रदीणं मिच्छाड्रि 
प्पहडि जाव पमत्तसंजद। लि बेधो सांतरो, एत्थ पडिवक्खपयडिय्ंथुवलंभादो। उर्बीरे णिरंतरा 
पडितक्खपयडिब्रंधामावदे। । पच्चया सुगमा, बहुसो परूविदत्तादों। मिच्छाइड्री चउगइसंजुत्ते 
गर्धीत । णर्वरे हस्स-रदीओ तिगइसंजुत्ते, णिर्यगईएण सह बेघविरोहादो । सब्वपयडीओ 
सासगे। तिगइसंजुत्त बंधर, तत्थ णिएयगरए बंधाभावादों । सम्मामिच्छादिद्वि-असेजदसम्भा- 
दिद्लिणो दुगइसंजुत्ते, तत्थ णिरय-तिरिक्खगइणे बंधाभावादों । उर्वीरेमा देवगइसंजुत्ते, तत्थ 
सेसगईणं बंघाभावादो । णर्वारे अपुव्वकर्ण चरिमसत्तमभागे अगसंजुत्ते बंधति । तिग- 
मिच्छादिद्वि-सासगमम्मादिद्रि सम्मामिच्छादिद्वि-अमंजदसम्मादिद्विणि सामी, . णिरयगइईए 
णिरुद्धित्थिवदाभावादें! | दुगइसंजदासंजदा सामी, देवगशए देसव्वईणैममावादों । उवरिमा 
मणुस्सा चव, अण्णत्थ महत्वइंणमभावादो । बंधद्धा्ं बंधविणड्रद्भाणं च सुगम । भय-दुगुंछाणं 


समयमे उनके बन्ध व उदय दानोंका ब्यूच्छद पाया जाता है । सब गुणस्थानोम उनका 
बन्ध स्वादय-परादय हाता है, क्योंकि, अन्य प्रक्रतियोंकि उदयक भी होनेपर इनके बन्धका 
काई विरेोध नहीं ह । भय आर जुसुप्साका सब गुणस्थानोंमे निरण्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, व क्रबवन्धी हैं । हास्य ओर रानिका मिथ्यादश्टसे लेकर प्रमत्तसंयत तक 
सान्‍्तर बन्‍्ध हालता है, क्‍योंकि, यहां इनको प्रतिपक्ष प्रकतियोंका बन्ध पाया आता 
हं। ऊपर निगन्‍तर वन्ध हाता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकरृतियेंकि बन्धका अभाव 
है । प्रत्यय खुगम हें, क्याकिे, उनका वहुत वार प्ररूपण किया ज्ञा चुका है । 
मिथ्याहाष्टि जीव उन्हें चार गातियोँस संयुक्त बांधते हैं । विशेष इतना है कि 
हास्य ओर रातिका तीन गातियोस संयक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगातिक साथ 
उनक बन्धका विराध है । सब प्रक्रतियोंकी सासादतसम्यग्हश्टि तोन गातियाोँस खंयक्त 
बांधता है, क्योंकि, इस गुणस्थानम नरकगातिका बन्ध नहों होता । सम्यरिमध्याड'्ति 
आर असंयतसस्यग्दाएि दो गतियास सयुक्त बाधत हैं, क्योकि, उन गसुणस्थानोंमे नरकगति 
ओर लियगातिक वन्य का अभाव है | उपारम जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि 
उपरिम ग़ुणस्थानोंमें शेष गतियोंके बन्धका अभाव है । विशेषता यह है कि अपूर्वेकरणके 
अन्तिम सप्तम भागमें गतिसंयोगस रहित बांधते हं। तोन गतियाके मिथ्यादष्टि, सासादन 
सम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादर्टि आर असंयतसम्यग्ट्टि स्वामी है, क्योंकि, नरकगातिमें 
स्योविदके उदय सहित जीवाका अभाव ह । दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि 
दवगतिम देशवतियंक अभाव हू । उपरेम गुणस्थानवतों सनुप्य ही स्वामी है, क्योंकि 
अन्य गतियोंम॑ महाबतियोका अभाव है| वन्धाध्यान ओर बन्धविनश्स्थान सुगम है। 


? श्रतिषु * चदुण्ह ” इति पाठः | २ अप्रतो “ णिरयगईणं ' हृति पाठ: | 
३ प्रतिषु * देसव्बगईण- ' इति पाठः | 


- २७६ ] छक्खंडागम बधसामित्तविचओ [ ३, १७७. 


मिच्छाइट्विम्हि बधो चउव्बिहो। उर्वरि तिविहों, धुवबंधाभावाद। । हस्स-रदीणे सव्वत्थ सादि- 
अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो । 
मणुस्सा उ अस्स पुव्व॑ बंचो पच्छा उदओ वोन्छिण्णा, असंजदसम्मादिद्धि-अणियद्दीसु 


जदहाकमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । मिच्छादिड्वि-मासणसम्मादिद्ीसु सोदब-परोदएण बेची । 
असंजदसम्मादिद्वीस परोदएणेव । कुदों ? साभावियादों । सच्त्थ बंध णिरंतरों, जह्णबंध- 
कालस्स वि अंतेमुहृत्तमाणुव॒लंभादो । मिच्छाद्रिस्स पंचास,सामगस्म पंचेतार्टम पत्रया; 
ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकायजोग-पुरिस- णबुसयप व्चयाणममावादी। । असंजदसम्मा- 
दिड्लीसु चालीस पच्चया, ओवाच्चणु ओगालिप ओरलियमिस्स-वेठखियमिस्स-कम्मइय 
कायजोग-पुरिस-णबुंसयवेदाणमभावादी । सेसं सुगम । सब्ब वि मणुमगइसंजुत्त गे बधति, 
अण्णगइहि सह विरोहारों। तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्माठिद्रिणो सामी। असंजदसम्मा- 
दिद्विणो देवा चेव सामी, अण्णस्थित्यिवेदोदइल्टाणं मम्मादिद्ञो्ण मणुम्स।उवम्म बंधाभावादे। 
बंधद्धाणं बंधविणदुद्ठाणं च सुगम । सच्वत्य सादि-अड्वो बे ! 


भय ओर जुगुप्साका मिथ्यादष्टि गुणस्थानम चारों प्रकारका वन्‍्ध होता है| उर्पाग्म 
गुणस्थानमिं तीन प्रकारका वल्थ होता हे, क्योंकि, वहाँ शत वन्‍्धका अभाव है । हास्य 
और रतिका सर्वश्र सादि व अप्लुव वन्‍्ध हे।ता ह. क्ग्रोकि. ये अव्ववन्ती है । 

मनुष्यायुका पूर्वमं वन्‍्ध आर पश्चात्‌ उदय वयुल्छिन्न हाता है, क्योंकि, असंयत- 
सम्यरदपरि ओर अनिश्॒ुत्तिकरण गुणस्थानोंमे ऋमस उसके बन्‍्ध व उदयका ब्यूच्ज़्ब देखा 
जाता है। मिथ्यादप अर सासादनसम्यग्टाए गुणस्थानें के स्वोद्य परोदयस वन्ध होता है। 
अखसंयतसब्यस्दाएियोंमं परादयस ही बन्ध हाता है, क्योकि, एस स्वभाव ही हे। सर्वत्र 
निरन्तर बन्च हता है, कक, उसका जबन्प बच्वकऋल मो जत्तलु ते प्रधाण पाया 
जाता है | पिव्यादएिके परव/स और सा/सदत सम्पादएिक प्रताछोसल प्रत्पय है, क्‍योंकि, 
वहां आदारिकमिश्र, चेक्रियिकमि थ, काम ग काययाग, पुरुववद आर नरुंसकवद्‌, पत्ययोका 
अभाव है| अलंथतसम्पस्द्टियेंम चालोल प्रत्यय है कब।कि, आधयत्ययोमित ओदारिक, 
ओदारिकमिश्र, वैक्रियिकरम्तिथ्र, कारण कायये।ग, पुरवबेद आर नपुंसकबद प्रस्ययोक्ता 
अभाष है | शेष प्रत्ययप्ररूपणा खुगम है। सत्र हो मनुप्पगतिल संयुक्त ही बांघेत है, 
क्योंकि, अन्य गातियोंके साथ उसके वन्घ॒का चिरंध है । तीन गतियोकर मिथ्यादाएे और 
सासादनसम्यरहष्टि स्वामी है। असंबरतसम्यग्हणि देय ही। स्‍्थार्मी हैं क्यकि, अन्य 
गतियाँम स्मीविदादय युक्त सम्पस्दष्टियोंक मनुप्यायुके वन्‍्धका अभाव है । बन्धा ध्यान 
और वन्धबिनष्टस्थान खुगम हैं। सर्वत्र सादे व अध्व बन्च होता है | 


१ अ्रतिषु ' जोघपच्चयाप्षु * इति पाठ | 


॥/ १७७. ] वेदमग्गणाए बंधसामिर्त [२७५७ 


देवाउवस्स पुव्थमुदओ पच्छा बंधे वोब्छिज्जदि, अप्यमत्तासंजदसम्मांदिद्वीस कमेण 
बैधेदयवोस्छेददंसणादो । सब्बगुणद्वाणेसु परोदण्णेव बंधो, सोदयम्दि बंधस्स अचंताभावस्स 
अबद्टाणादो । णिरंतरो बंधो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादों । मिच्छाइट्टिस्स एगूणवंचास, 
सासणस्स चउ॑वेताठीस, असंजदसम्मादिद्टिस्स चालीसुत्तरपच्चया, वे उव्विय-वेउज्वियमिस्स-ओर- 
लियमिस्स-कम्मइयकायजोग-पुरिस-णबुंसयवेदाणमभावादी । उवरि पुरिस-णजुंसयवेदादारदुर्वेहि 
विणा ओघपचया चेव वत्तव्वा। सेस सुगम । सव्वत्थ देवगइसंजुत्तो बंधो, अण्णगईदि सह बेघ- 
विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस-मिच्छाइट्िि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-सेजदासंजदा सामी, 
अण्णत्थ ट्वियाण तब्बंधविरोहादो । उर्वारिमा मणुसा चेव, अण्णत्थ महत्वईणमभावादों । 
बंधद्धाणं सुगम । अप्यमत्तद्धाए संखेज्जदिभाग गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि। कुदो ? सुत्ताणुसारि- 
गुरूवंदेसादो । सादि-अद्धवो बंधे । 

देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर -समच उरससंठाण- वेउब्बिय सरीर- 
अगरोवेग-वण्ण-गंघ-रस-फास-देवगढपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास -पसत्य- 
विद्यायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणेसु देवगइ-देव- 


देवायुका पूर्वम उदय ओर पश्चात्‌ बन्ध व्यछिन्न होता है, क्‍योंकि, अप्रमत्त और 
असंयतसम्यग्टापट गुणस्थानोंमे कमसे बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। सब 
शुणस्थानोंम परोद्यसे ही बन्ध होता है, क्‍योंकि, अपने उदयके होनेपर उसके बन्धका 
अत्यस्ताभाव है । उसका निरस्तर थन्ध होता है, क्‍योंकि; अन्तर्मुहतेके बिना उसके 
बनन्‍्धविश्रामका अभाव है ! मिथ्यादृश्टिके उनंचास, सासादनसम्यग्दुष्टिके चचालीस और 
असंयतसम्यग्दष्टिके चालीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां वैक्रियिक, वैक्रियिकामिश्र, औदा- 
रिकरमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। असंयतसम्य- 
ग्हाष्टि गुणस्थानके ऊपर पुरुषवेद, नपुंलकवेद और आहारकद्विकके विना ओघप्रस्यय ही 
कहना चाहिये । शेष भत्ययप्रूपण खुगम है। सर्वत्र देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, 
क्यों कि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धका विरोध है । तिर्थेच और मनुष्य मिथ्यादाष्टि, 
सासादनसम्यम्दष्टि, असंयतसम्यग्दाशटि एवं संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यत्र 
स्थित जीयोके उलके बनन्‍्धका विरोध है। उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, 
क्योंकि, अन्य गतियोंमें मदाजतियोका अभाव है । बन्धाध्वान खुगम है। अप्रमत्तकाछके 
संख्यातर्ये भाग जाकर बन्ध व्युडिछनश्न होता है, क्योकि, ऐसा सूतरानुसारी ग़ुरुका उपदेश 
है। सादि व अछुच बन्ध होता है। 

देवमाति, पंचेन्द्रियजाते, वैक्रेियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचत्रख्तसंस्थान, 
वैकियिकदारीरांगोषांग, बणे, गन्ध, रस, स्पशे, देवगतिप्रायोग्याजुपूर्यी, अगुरुलघु, उपघात, 
परचात, उच्छुघास, प्रशास्तविद्योगति, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरशीर, स्थिर, शुभ, 
खुभग, छुस्थर, आदेय व निमोण, इनमेंसे देवगति, देवगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर 
क, मे, ३३, 


२१५८ ] छक्लेडागमे बंधसामिस्तविचओ [ ३, १७७. 


गइपाओग्गाणुपुच्वी -वेउज्वियसरीर-वेउव्वियसरीर अंगेवंगाण पुच्वमुदओ पच्छा बंधों वोचिछ- 
ज्जदि, अपुच्वासंजदसम्भाइड्रीसु दवगइपाओग्गाणुपुन्बीए अपुव्ब-सासणेसु कमेण बंधो- 
-दयवोच्छेदुवलंभादो । तेजा-कम्मइ्यसरीर-समचउरससंठाण वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुवलहुअ- 
उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुस्सर-णिमिणाण पुव्व॑ बंधो पच्छा 
उदओ वोच्छिज्जदि, अपुव्ब-अणियद्टीसु कमेण बंधोदयवोच्छेदुवर्भादों । पंर्चिदियजादि-तस- 
बादर-पज्जत्त-सुभगादेज्जाणं पि एवं चेव वत्तव्व । 


देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणं. परोदएणेव 
सब्वत्य बंधो, सोदएणेदासि बंधविरोहादी | पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास- 
अगुरुवलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुभ-णिमिणाणं सोदओ सब्बंगुणडाणिसु बंधो, एस्थेदासि 
घुवोदयत्तदंसगादों । समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सराण स्यत्थ सोदय-परोदओ 
बघो, उभयहा वि बंधाविरोहादों । उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिद्ठि- 
सासणसम्मादिद्टीसु बंधे सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए केसिंचि अपज्जत्तकाले च उदएण 
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और वेक्रियिकशर्सरांगोपांगका पूर्वमें उदय और पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, 
अपूर्वकरण और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें तथा देबगातिप्रायोग्याजुपूर्वीके अपूर्वंकरण 
और सासादनसम्यस्दश्टि गुणस्थानोम क्रमसे बन्ध व उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। तेजस 
थ कामेण शरीर, समचतुरसख्नसंस्थान, वणे, गन्ध, रस, स्पशै, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
उच्छूवास, प्रशस्तविद्यायोगति, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुस्वर ओर निर्माण, इनका 
पूर्वम बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण ओर अआनियृत्तिकरण 
गुणस्थानोंम क्रमले इनके बन्ध च उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। पंचेन्द्रियज्ञाति, 
बस, बादर, पयोप्त, सुभग और आदेयके भी इसी प्रकार कहना चाहिये । 


देवगाते, देवगतिप्रायोग्यालुपूर्वी चैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरांगोपांगका 
परोदयसे ही सर्वत्र बन्ध द्वोता है, क्योंकि, स्वोद्यस इनके वन्धका विरोध है | पंचेन्द्रियजाति, 
तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, तस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ 
और निर्मांणका सब गुणस्थानोंमें स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्रकृतियां छ्बोदयी 
देखी जाती हैं । समचतुरस्मसंस्थान, प्रशस्तविद्यायोगाति ओर खुस्वग्का सर्वत्र स्वोद्य- 
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारस भी इनके बनन्‍्धका विरोध नहीं है। उपधात, 
परघात, उच्छूचास और प्रत्येकशरीरका बन्ध मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दाष्ट 
गुणस्थानोमे स्वोदय-परोदय होता हैं, क्योंक, ।वैश्वहगातमें ओर किन्हींके अपयोप्तकालमें 


१ भ्तिष्ठ ' बंधविरोहादों ' इृति पाठः | 
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विणा बंघुबलंभादो । उवरिमिसु गुणद्ाणेसु सोदएणेव, अपज्जत्तद्धाए तेसि गुणाणममावादों । 
मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु सुमगदिज्जाणं सोदय- 
परोदओ बंधों । उवरि सोदओ चेव, साभावियादों । 
तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद -णिमिणाणं बंधे। पिरे- 
तरो, धुवबंधित्तादो। पंचिदियजादि-परघादुस्सास-पसर्त्थविह्यगइ-तस-बादर- पज्जत्त-पत्तियसरीर- 
सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-देवगइ-देवगइपाओर्गाणुपुन्बी-वेउन्वियसरीर-अंगोवंगाणे मिच्छाइट्टिम्हि 
सांतर-णिरंतरो बंधो । कर्घ णिरंतरों ? ण, असंखेज्जवाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधघु- 
वलंभादों । एवं सासणस्प वि वत्तव्वे । णवरि पंचिदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त- 
पतेयसरीराण बंधो णिरंतरो चेव । सम्मामिच्छाइड्विप्पहुडि उवरिमा्णं सासणभंगो। णर्वारे 
देवगइ-वेउब्वियसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोव॑ ग-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी- सु भग - 
सुस्सरादेज्जाणं णिरंतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइडिप्पहुडि 
जाव पमत्तसंजदो त्ति सांतरो बंधो, पडिवक्‍्खपयडिबंधुवलंभादे। । उर्वीरे णिरंतरों, पडिवक्‍्ख- 


भी इनका उदयके विना बन्ध पाया जाता है| उर्परिम गुणस्थानोम स्वोदयसे ही बन्ध होता 
हैं, क्योंकि, अपरयाप्तकालमें उन गुणस्थानौका अभाव है। मिथ्यादारर, सासादनसम्यग्दष्टि, 
सम्यम्मिथ्यादाए और अर्संयतसम्यस्दाष्टि गुणस्थानोंम सुभग व आदेयका स्वादय-परोदय' 
बन्ध ह(ता है । उपरिम गुणस्थानोंमे ख्वादय ही बन्ध होता है, फर्योंकि, ऐेसा स्वभाव है! 

तैजस व कार्मण शरीर, चर्ण, गनध, रस, स्पशे, अगुरुख्घु, उपधात और 
निर्मांणका बन्ध निरन्तर हे।ता है, क्योंकि, वे घुवबन्धी हैं। पंचेन्द्रियजआति, परघात, 
डच्छूबास, प्रशस्तविहायेगाति, अस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
देवगाते, देव गतिप्रायेग्यानुपूर्वी, वैक्रेयिकशरीर और वैक्रियिकशरीरांगोपांगका मिथ्याहाशि 
शुणस्थानमें सान्‍्तर-निरच्तर बन्ध होता है । 

शंका - निरन्तर बन्ध केस होता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अखंख्यातवषोयुष्क तिर्येच और मनुष्योंमे निरन्तर 
बन्ध पाया जाता है | 

इसी प्रकार सासादन गुणस्थानके भी कहना चाहिये । विशेषता केबर्लो 
यह है कि पंचेन्द्रियजञाति, परघात, उच्छूघास, शअ्स, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक- 
शरीरका बन्ध निरन्तर ही होता है । सम्यग्मिथ्यादष्टिसे लेकर उपरिम गुणस्थानोंकी 
प्ररूणा सासादनसस्यग्दश्टिके समान है। विशेष यह है कि देवगति, वेक्रियिकशरीर, 
समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, छुभग, खुस्वर और 
आदेयका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रक्तियोके बन्धका अभाव है। 
स्थिर और शुमका मिथ्यादइष्टिसे रेकर प्रमत्तसंयत तक सान्‍्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। ऊपर इनका निरन्तर बन्ध होता दै, क्‍योंकि, 


२६७० ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ (१४ १७७८ 


पयडिबिघाभावादो । पच्चया सुगमा, बहुसो परूविदत्तादो | णर्वारे देवगइ-वेउन्वियदुकर्ण 
वेअश्निय-वेउन्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मश्यपच्चया पुरिस-णदुंसयेंदेद्दि सह अवणेदव्या । 
सेसे सुगम । 

देवगइ-वेउब्वियदुगाणि सब्वत्थ देवगइसंजुर्त बज्झति । णवरि वेडब्वियदुर्य मिच्छा- 
इड्टी देव-णिरयगइसंजुत्ते बंधंति। समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर- 
आदेज्जणामाओ मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्धिणो तिगइसंजुत्ते, णिर्यगईए सह बंधाभावादो । 
सम्ममिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्िणो देव-मणुसगइसंजुत्त ॥ सेसा देवगइसंजुत्ते बंधीति । 
अवसेसाओ पयडीओ मिच्छाइड्रीी चडगइसंजुत्त, सासणे तिगइसंजुत्ते, सम्मामिच्छादिद्नि- 
असंजदसम्मादिद्िणो देवगइ-मणुसगइसंजुत्तमुर्वारिमा देवगइसंजुत्त बंधति । 

देवगइ-वेउव्वियदुगांण. तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइड्वि-सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि- 
असंजदसम्माइट्टि-सेजदासंजदा सामी । उवरिमिमणुसा चेव, अण्णत्थ तेसिममावादों । अवसेसाणं 
पयडीणं तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्दी दुगइसेजदा- 


चहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंके वन्‍्धका अभाव है| 

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, उनकी प्ररूपणा बहुत वार की जा चुकी है । विशेषता 
यह है कि देवगात और वैक्रियिकद्धिकके वाक्रायिक, वीक्रियिकमिश्र, आदारिकमिश्न और 
कार्मण प्रत्ययोकी पुरुष और नपुंसक वदोंके साथ कम करना चाहिये। शोष प्रत्ययप्ररूपणा 
सुगम हे । 

देवगसिद्विक ओर बैक्रियिकद्धिक सवेत्र देवगतिसे संयुक्त बंधते हैं। विशेषता इतनी 
है कि चरेक्रियिकद्धिकको मिथ्यादष्टे स्रीवंदी जीव देव व नरक गतिसे संयुक्त बांधते हैं। सम- 
खतुरख्नसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुमग, खुस्वर और आदेय नामकमोंको 
मिथ्यांदाष्टि ब सासादनसम्यग्दप_ तीन गतियोंसे संयुक्त बांधत हैं, क्योंकि, नरकगतिके साथ 
इनके बन्धका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादाए और असंयतसम्यस्दपष्टि देव व मनुप्य गतिसे 
संयुक्त बांधते हैं । शोष गरुणस्थानवर्ती देवगतिस संयुक्त बांधते हैँं। शेष प्रकृतियोंको 
मिथ्यादष्टि चारो गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दाश्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्य- 
ग्मिथ्यादाशि ओर असंयतसम्यग्दाश्ट देवगाति एवं मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा उपरिभ 
गुणस्थानवर्ती देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । 

देवगतिद्विक और वैक़ियिकीद्धेकक तिरयेच व मनुष्य मिथ्यादापटि, सासावनसम्यन्दष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादाशि, असंयतसम्यम्दाप्रि और संयतासंयत स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्सी 
मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमे उन गुणस्थानोंका अभाव है। शेष प्रकृतियोके 
तीन गतियोंके मिथ्याइष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यर्दाष्टि; दो गतियाँफे 


२ अतिपु “* मिभ्छाइट्टि ' हति पाठ: | 


है+ ६४] वैदमस्तणाएं/ मंघसामिश [२६६ 


संजता- मणुक्षाइसंजदा/च साभी | पंकद्धाणं बंधविणइझाणं च सुगते। चुकबंकीणेंमिप्लदिक्षिक* 
बके 'धठल्विल्लेः) अम्गत्य तिविहों; भुवकंघासाक्ादो। अवसेसाणं पथडीण' बंषो सादिनजशुके/ 
अद्धवषदितादोी । 


आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगाणं ओघपरूवणमवहारिय वत्तव्व । तित्थयरस्स वि 
ओपफ्परूवर्ण चेवे गादूण वत्तव्वं। णवरि वेउव्विय-वे उब्वियमिस्स“ओरालियमिस्स-कंम्मश्य- 
काक्जोय-पुरिस-णवुंसयवेदा असंजदसम्मादिट्टिषच्चएसु अव्णेदज्वा'। अण्णत्थ पुरिस-णबुसंय- 
पच्चया चेव अवणेदघ्वा | तित्थयरबंधस्स मणुसा चेव सामी, अण्णस्थिरियवेदोदइल्लाम 
तित्थयरस्स बधामावादों । अपुव्वकरण उवसाम्एसु तित्थयरस्स बंधो, ण क्खंबएसु; शत्यिं“ 
वेदोदण्ण तित्थयरकरम्म बंधमाणार्ण खवरंसेडिसमारोहणाभावादो । 


जद्दा इत्थिवेदोदइल्लाण सब्वसुत्ताणि परूषिदाणि तहा णबुंसयवेदोदइल्झाणं पि 
वत्तव्व । णवरि सब्वत्थ इत्यिवेदम्मि भणिदपच्चएसु इत्यिवेदमबणिय णवुंसयवेदोी पक्खितवि- 
दव्वोे । असंजदसम्मादिद्विपच्चएसु वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकायजोगपच्चया पक्खिविदवब्वा, 


संयतासंयत; तथा मनु॒प्वशतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वाम ओर बन्धबिनिश्स्थाल ' 
सुगम हैं। धववन्धी प्रकतियोंका मिथ्याराष्टि गुणस्थानमें यारों प्रकारका बन्‍्ध होता है । 
अस्य गुणस्थानमिं तीम प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां छव बन्धका अभाव दै। 
शेष प्रकृतियोंका सादि व अज्भव बन्ध होता है, क्‍योंकि, थे अध्भवबन्धी है । 


आह्ारकशर्यर ओर आहारकशरीरांगोपांगकी प्ररपणा ओघप्ररूपणाका निश्चय कर 
कथमा चादिये | तीथेकर प्रकतिकी भी ओघमप्ररूपणाको ही जानकर कहना याहिये। 
विश्वेषता केकल यद् है कि पेक्रियिक, वेक्रेियिकमिञ्र, ओदारिकमिश्र, फार्मण फासग्रोग, 
पुदष्वेद और नपुंसकवेद प्रत्वयोफी असंयतसस्यम्ट्टिके भ्रत्ययोमेले कम करना 'ाहियें। 
तीथेकर प्रकतिके धन्धके मजुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अस्य गतियोंमे ख्रीपेदीदय' युक्त 
जीवॉके तीर्थेकर प्रकृतिके बन्धका अभाव है। अपूर्वकरण उपशामकौम तीयकर' प्रहुतिका 
बन्ध होता है, क्षपकोर्म नहीं; फ्योंकिं, खसीवेदके उदयके साथ तीथेकरकर्मको बांधनेयालें 
जीवांके क्षपकश्नेणीके आरोहणका अभाव है। 


जिस प्रकार श्रीवेदोदय युक्त जीयोंकी अपेक्षा सब सूओकी प्ररूष्णा को गई है 
डसी अकार नपुंसकवेदोदय युक्त जीवोंके भी कहना चाहिये । विशेषता केवल इतनी हैं 
कि सर्घन्र र्लीवेदर्म कहे हुए प्रत्ययोमेसे स्रीविेदको कम कर नपुसकरवेदर्की ओोड़ना चादिये। 
असंयतसम्यग्दह्टिके प्रत्ययोमे वैक्रेियिकमिथ और कार्मण काययोग' अ्रत्पफोक्तो जोड़ना 


१६१ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ६, १७७. 


णेरइएसु आउअबंधवसेण सम्मादिद्वीणमुप्पत्तिदंसगादो। णिरयाउ-णिरयदुग-इत्यिवेदाणं सब्वत्य 
पुरिसंवेदस्सेव परोदएण बंधो। णबुंसयवेदस्स सोदशण। एईंदिय-बीइईंदिय-ततीईंदिय-चउरिंदिय- 
जादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं सोदय-परोदओ बंधो, एंदेसु वुत्तद्मणेसु एंदेसिं 
पड़िवक्खइणिसु च णबुंसयवेदुदयदंसणादी । 

तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्वि-णीचागेदाण सांतर-णिरंतरो बंधो । कुद्दो ! 
तेउ-वाउकाइणएसु सत्तमपुदविणिरइएसु च दोसु वि गृणइणिसु पिरंतरबंधुवलंभादों । मणुसगइ- 
मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीण सांतर-णिरंतरे। मिच्छादिद्टिसासणसम्मादिद्ीम बंधो । कुदे 
आणदादिदेवेद्ितो णबुंसयवेदोदइल्लमणुस्सेसुप्पण्णाणं तित्थयरसंतकम्मेण णरइणसुप्पण्णमिच्छा- 
इट्टीण च णिरंतरबंधुव॒लंभादों । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं मिच्छाइट्टि-सासण- 
सम्मादिद्टीसु सणक्कुमारादिदेव-णरइए अस्सिदूण णिरंतरो बंधो । अण्णत्थ सांतरो वत्तव्वो, 
असंखेज्जवासाउण्सु णबुंसयवेदृदयाभावादो । तेउ-पम्म-सुक्कठेस्सियणवुंसयवेदोदइल्लतिरिक्खि- 
मणुस्समिच्छाइट्टि-सासणे अस्सिदूण देवगइ-वेउन्वियसरीरदुगाणं णिरंतरों बंधों वत्तव्वो । 


चाहिये, क्योंकि, आयुवन्धके वदसे सम्यस्दष्टियोंकी नारकियोंमें उत्पत्ति देखी जाती है । 
नारकायु, नरकगतिद्विक और स््रीवेदका सर्ेत्र पुरुषवेदके समान परोदयस बन्ध होता 
है | नपुसकवेदका स्वोदयसे बन्घध होता है। एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याध ओर साधारणका सखोदय-परादय बन्ध हांता हैं, 
क्योंकि, इन उक्त स्थानोंमें तथा इनके प्रतिपक्ष स्थानोंमे नपुंलकवेदका उदय देखा जाता है। 


तियग्याति, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी ओर नीचगोन्रका सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता 
है, क्योंकि, तेज व वायु कायिक तथा सप्तम पृथिवीके नाराकियोंमे मिथ्यादृष्टि व सासादन- 
खसम्यग्टधि इन दोनो ही गुणस्थानोंम निरन्तर बन्ध पाया जाता है। मन॒ष्यगाति और 
मलुष्यगतिप्रायेग्यानुपूर्वीका मिथ्यादण्टि और सासादनसम्यस्दष्टि गुणस्थानोंमे सान्तर- 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, आनतादिक देवेमसे नपुंसकवदोदय युक्त मनुष्यों उत्पन्न 
हुए तथा तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ नारकियोंमे उत्पन्न हुए मिथ्यादष्टियोंके निरन्तर 
बन्ध पाया ज्ञाता है । ओदारिकशरीर और ओऔदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादाप्टे और 
सासादनसम्यग्दश्टि गुणस्थानोंमं सनत्कुमारादि देव व नारकियोंका आश्रयकर निरन्तर 
बन्ध होता है।_ अन्यत्र सान्तर बन्ध कहना चाहिये, क्योंकि, असंख्यातचर्षायुष्कॉमें 
नपुंसकवेदके उद्यका अभाव है। तेज, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले नपुंसकवेदोदय युक्त 
तियंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दाष्टि जीवोंका आध्रयकर देवगतिद्विक और 
चैक्रियिकशरीरदिकका निरम्तर बन्‍्ध कहना चाहिये। 


१ प्रतिषु * सन्‍्द * इति पाठः । 
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उवधाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं॑ असंजदसम्मादिद्ीसु सोदय-परोदओ बंघो, 
णिरयगईए अपज्जत्तासंजदसम्मादिद्वीसु वि एदार्सि बंधुवलंभादों । तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- 
पंचिंदियजादीणं मिच्छाइट्टिम्हि बंधो सोदय-परोदओ।, थावर-सुहुमापज्जत्त-साहारण-विगर्लिदिएसु 
एदार्सि बंधुवलंभादों। सब्वपयडीण बेधस्स णत्यि देवाणं सामित्ते तत्थ णवुंसयवेददयाभावादो। 
एडंदिय-आदाव-थावराणं तिरिक्खगइ-मणुसगह-मिच्छाइड्री चेव सामी, देवा ण होंति; तेसु 
णबुंसयवेदुदयाभावादो । अण्णो' वि जदि भेदे। अत्यि से संभालिय वत्तव्वों । 


जधा इत्थिवेदस्स परूवणा कदा तथा पुरिसवेदस्स वि कायब्वा। णवरि ओधपचणएसु 
इत्थि-णजुंसयवेदपच्च॒या चेव सब्बगुणद्वाणेसु अवणेदव्वा, सेसासेसपच्च॒याणं तत्थ संभवादों । 
इत्थि-णवुंसयवेदाणं बंधो परोदओ, पुरिसंवेदस्स सोदओ । उवधघाद-परधादुस्सास-पत्तेय- 
सरीराणमसंजदसम्भादिद्विम्हि सोदय-परोदओ बंधे । तित्थयरस्स परूवणा ओघतुल्ला । एव- 
मण्णे वि जदि भेदों अत्थि सो संभालिय वत्तव्वो । 


डपघात, परघात, उच्छुवास और अ्रत्येकद्रीरका अखसंयतसस्यग्डाश्योमें स्वोदय- 
परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, नरकगतिम अपयाप्त असंयतसम्यग्दष्टियोम भी इनका बन्ध 
पाया जाता है। अस, बादर, पर्याप्त, प्रस्येकशरीर और पंचेन्द्रियजातिका मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें स्वोद्य-परोदय वन्ध होता है, फ्योंकि, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और 
विकलेन्द्रियोंमे इनका बन्ध पाया जाता है। सब प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी देव नहीं है, 
क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके उद्यका अभाव है । एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तिर्यर्गति 
व मजुष्यगातिके मिथ्यादाप्टे ही खामी हैँ, देव नहीं हैं; क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके 
उदयका अभाव है। अन्य भी यादे भेद है तो उसको स्मरणकर कदना चाहिये। 

जिस प्रकार स््रीवेदकी प्ररूपणा की गईं है उसी प्रकार पुरुषयेदकी भी करना 
चाहिये। विशेष इतना है कि ओघप्रत्ययोमेसे सत्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको ही सब 
शुणस्थानोंमें कम करना चाहिये, क्‍योंकि, शोष सब प्रत्ययोंकी वहां सम्भावना है। ख््रौयेद 
और नपुंसकवेद्का बन्ध परोदय होता है | पुरुषबेदका स्वोदय बन्ध होता है। उपघात, 
परघात, उच्छवास्र और प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दष्टि ग्रुणस्थानमें स्वोदय-परोदय 
बन्ध होता है | तीथेकर प्रकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान हैं। इसी प्रकार अन्य भी यदि 
भेद है तो उसको स्मरण कर कहना चाहिये । 


न 


१ अग्रतो ' एट्ंदिय अण्णों ” इति पाठः | 
२ प्रतिषु ' सा संसरिय *, मप्रतो ' सा संसालिय ? इति पाठः | « 


२६४ ] छक्लेंडोगमे बंधसामिसबिचओ [.३; १७८. 


'अवगदवेदएसु पंचणाणावरणीय-च७दंसणावरणीय-जसकित्ति- 
उद्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १७८ ॥ 

- छुगम । 

'अणियट्रिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउक्समा खा बंधा। 
सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवेससा अबंधा ॥ १७९ ॥ 

देसामासियसुत्तमेदं, बंधद्धांण बंधविणइद्राणं दोण्णं चेव परूवणादों । तेंगेंदिण 
सूहृदत्थपरूवणा कीरंदे । ते जधा-- एदार्सि सोलसण्हं॑ पयडीणं पुष्वे बधो पच्छा उदओ 
वोच्छिज्जदि, तदह्देवलंभादो । एल्थुवउज्जंती गाहा-- 

आगमचकक्‍्खू साहू इंदियचक्गू असेसजीवा जे । 
देवा य भोहिचक्खू केवलचक्खू जिणा सब्बे ॥ २४ ॥ 


पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचंतराइय-जसकित्ति-उचचागोद। ण सोदओ चेव 


अपग्रतवेदियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यश्कीर्ति, उच्चगोत्र और 
फ्रंच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?॥ १७८॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

अनिवृत्तिकरणसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । सूक्ष्म- 
साम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ १७९ ॥ 

यह सूत्र देशामशक दै, क्योंकि, वह बन्धाध्यान और वन्धविमषस्थान इन वोनोका 
ही प्ररपण करता है। इसीलिए इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । बह इस प्रकार 
है-- इन सोलह प्रक्ृतियोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, 
वैसा पाया जाता है। यहां उपयुक्त गाथा-- 

साधु आगम रुप चक्लुले संयुक्त, तथा जितने सब जीव हैं थे इन्द्रिय-चश्लुके 


घारक होते है। अवधिशान रुप चश्लुसे सहित देव, तथा केवलशानरूप चश्षुसे युक्त 
जिन होते हैं ॥ २४ ॥ 26 3863 


पांच ज्ानावरणीय, ज्रार वशंनायरणीय, पांच अस्तराय, -धशकीर्ति -लैर उच्च- 


३, १८१. | वैदमर्गणाए बंधसामित्त [२६७ 


बषो, एत्थ एदासि धुवोदयत्तदेसणादों | णिरंतरो बंधों, एत्थ बंधुवरमायावादों | फचचक 
सुगमा, ओघाम्मि परूविदतादे। अगसंजुत्तो बंधो, अवगदवेदेसु चद॒ुण्णं गईणे बंधाभावादे। 
मणुसा चेव सामी, अण्णत्थ खवगुवसामगाणमभावादो । बंघद्धां बंधविणइड्भाणं च सुगम । 
पंचणाणाव्ररणीय-च उदंसणावरणीय-पंचंत्राइयाण तिविहो बंधो, धृयताभावादोी । जसकित्ति- 
उच्चागोदाणं सादि-अद्धुवे, अद्धवर्बधित्तादों । 


सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८०॥ 

सुगम । 

अभियद्धिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा ! सजोगिकेवलि- 
अद्भाए चारिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ १८१॥ 

एदस्स अत्थे वुच्चंदे । ते जहा-- पुव्व बंधे! पच्छा उदओ वोच्छिव्जदि, सजोगि- 


गोत्रका खादय ही बन्ध हाता है, क्योंकि, यहां इन प्रकतियोंके छ्वोद्यित्व देखा जाता 
है। बन्ध इनका निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां बन्‍्धविश्रामका अभाष है। प्रत्यय खुगमस 
हैं, क्योंकि, ओघमे उनकी प्ररूुपण। की जा चुकी है | अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योकि, 
अपगतवदियोंमे चारो गतियोंके बन्धका अभाव है | मनुप्य ही खामी हैं, क्‍योंकि, अभय 
गतियोंमे क्षपक भोर उपशामकोका अभाव है| वन्घाध्वान ओर बन्धकविनष्टस्थान छुगम 
हैं। पांच शाननावरणीय, चार द्शेनावरणीय और पांच अन्तरायका तीन प्रकारका बन्ध 
हो।ता है, क्योकि, धुत बन्धका अभाव है | यशकरीर्ति ओर उद्चगोत्रका सादि व अक्षय बन्ध 
होता है, क्योंकि, ये अध्ुवबन्धी हैं। 


सातावेदनीयका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है !॥ १८० ॥ 

यह खुज खछुगम है| 

अनिवृत्तिकरणसे लेकर सयोगकेवरी तक बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम 
समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १८१ ॥ 


इस सृत्रका अर्थ कहते है । बह इस प्रकार दै-- पूर्वम बन्च और पश्चात्‌ उदय 
व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें ऋमसे 


१ अतिषु ' चदुद्गाण ? इति पाठ । 
छ. बृ, २४. 


२६६ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, १८२. 


धन का. आए. है 
अजोगिचरिमसमयम्मि बंधोदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदओ बंधो, परावत्तण्णुदयत्तादो । 
णिरंतरो बंघो, पडिवक्खपयडीए बेघाभावादों। पच्चया सुगम, ओपम्मि परूविदत्तादों | 
अगइसजुत्तो बंधो, अवगदवेंदेसु गइचउक्कर्स बंधाभावादों । मणुसा सामी, अग्णत्य 
अवगयवेदाणमभावादे। । बंधद्धाणं बंधविणइड्ाणं च सुगर्म । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धव- 
बपित्तादो । 
५ चर + + 
कोधसंजलणस्स को बंधो को अबंधों ? ॥ १८२ ॥ 
सुगर्म । 
+ अणि ट्रि न्‍ बेज्जे 
अभियट्री उवसमा खबा बंधा । अणियट्रिबादरद्धाएं संखेज 
५ 3 ॥€ श्र छ 4 अब . 
भागे गंतूण बंधो वोच्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥१८३॥ 
एदस्सत्थो वुच्चदे-- बंघोदया समे वोच्छिज्ज॑ति, बंध वोच्छिएण सेते उदया- 
णुवलंभादों । सोदय-परोदओ बंधो, उभयहा वि बंधविरोह्भावादों। णिरंतरो, घुवबंधित्तादो । 
डसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है | स्वोद्य-परादय बन्ध होता है, क्योंकि, 
परिवर्तित होकर उसक॑ प्रतिपक्षमूत असाता वेदनीयका उदय पाया जाता है । 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रक्रतिक बन्धका अभाव है । प्रत्यय 
खुगम हैं, क्‍योंकि, ओघमें उनकी ग्ररूपणा की जायुकी है | अगतिसंयुक्त वन्‍्ध 
होता है, क्योंकि, अपगतवंदियों।में चारों गतियोंके बन्धक! अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, 
क्योंकि, अन्य गतियोंमें अपगतवदियोंका अभाव है। बन्धाध्चान और बन्धविनष्रस्थान 
सुगम हैं । सादि व अध्वव बन्ध हे।त, है, क्यें/कि, वह अश्लुवरयन्ध। प्रकृति है । 
संज्वलनक्रोधषका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८२ ॥ 
यह सत्र सुगम है । 
अनिनृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपशमक व क्षपक बन्धक हैं । बादर अनिवृत्तिकरण- 
कालके संख्यात बहु भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं ॥ १८३॥ 
इस सूत्रका अर्थ कहते हैं-- संज्वलनकाधका बन्ध और उदय दोनों एक साथ 
व्युस्छिन्ष होते हैं, क्योंकि, बन्धके व्युदिछक्न हॉनेपर फिर उदय पाया नहीं जाता। 
स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्योकि, दोनों प्रकारसे भी वन्ध होनेका विरोध नहीं है। 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह श्ववन्धी है । अगतिसंयुक्त बन्‍्ध होता है, क्योंकि, 


३०अ ७-७ ०+ 


१ काप्रतों * परावत्तणुदयत्तादों ” दृति पाठ: । 


३, १८७. ] वैदमग्गणाएं बंधसामित्त [ २६७ 


अगइसंजुत्ता, एत्थ चउगइ्बंधाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघंप*्चएदितो विसेसाभावादो । 
मणुसा चेव सामी, अण्णत्थेंद्सिममावादों । बंधद्धाण णत्थि, एक्कम्मि अद्भाणविरोद्दों । 
अधवा अत्थि, पज्जवष्टियणए अवलंबिज्जमांगे अवगदवेदाणमणियद्टीणं संखेज्ाणमुवर्लंभादों 
अणियट्टिकालं संखेज्जाणि खेडाणि' करिय तत्थ बहुखंडेसु अइक्कंतेसु एगर्ंडावसेस कोध- 
संजलणस्स बंधो वोच्छिण्णो । तिविहो बंधो, धुवबंधित्तादों । 


माण-मायांसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १८४ ॥ 

सुगम । 

अणियट्टी उबसमा खवा बंधा । अगियट्टिबादरद्वाए सेसे सेसे 
संखेज्जे भागे गंतृण बंधे वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ १८५ ॥ 


एदार्सि बंधोदया सम वोच्छिज्ज॑ति, विणइबंधाणमुदयाणुवरूभादो । सोदय-परोदओ, 
उमयहा वि बंघुवलेभादो। णिरंतरो, घुवबंपित्तादों । अवगयपच्चओ, ओघपच्चएहिंतो अविसिट्ठु- 


यहां चारों गतियोंके बन्‍न्धका अभाव है। प्रत्यय खुगम हैं, क्योंकि, ओघश्रत्ययोसे यहां 
कोई भेद नहीं है । मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमे अपगतवेद्येका अभाव 
है । बन्धाध्वान नहीं है, क्योकि, एक गुणस्थानमें अध्चानका विरोध है। अथवा बन्धाध्वान 
है, क्‍योंकि, पर्यायार्थिक नयका अवलूम्बन करनेपर अपगतवेदी अनिवृत्तिकरणोंके संख्यात॑ 
पाये ज्ञानेसे आअनिवृत्तिकरणकालके संख्यात खण्ड करके उनमें बहुत खण्डोंके बीत जाने 
ओर एक खण्डके शेष रहनेपर संज्वलनक्रोधका बन्ध व्युब्छिन्न दोता है। तीन प्रकारका 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, वह ध्रवबन्धी है । 

संज्वलनमान और मायाका कौन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ १८४ ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरणबादरकालके क्षेत्र शेष 
कालमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध च्युच्छिन्न द्वोता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं 
॥ १८५ ॥ 

इन दोनों प्रकतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते है, क्‍योंकि, 
बन्धके नष्ट हो आनेपर इनका उदय नहीं पाया जाता। स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, दोनों प्रकारते भी बन्ध पाया जाता है| निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये 


२ प्रतिषु * बंधारनिं ” ? इति पाठः | २ अ-आग्रज्ञो: * मायसंजलूणाणं ” इति पाठः । 


रष्ड ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ है; १८%» 


पदघलादो | अमइसंझुत्ते, श्त्थ चठ गइ्चेधाभावादों | मणुससामिओ', अण्णत्यवगदवेदाभाकादो। 
बेधद्धाजवजिओ, दव्बद्ियणयविसयम्मि सब्वसंगहे अद्धाणाणुववत्तीदी । अधवा अद्धाणसम- 
ण्थिओ, अवरठंवियपज्जवह्ियणयत्तादो । कीधबंधवोच्छिण्णट्टाणादो उवरिममद्धा संखेलखंडाणि 
काऊण बहुखंडेसु अश्क्कंतेसु एयखंडावसेसे माणबंधो वोच्छिज्जदि । पुणो सेसमेय खंड 
संखेज्जाणि खेडाणि करिय तत्थ बहुखंडेसु अइक्कंतेसु एयखंडाव्सेसे मायबंधो वोच्छिज्जदि। 
ए कुदों बगम्मदे ? सेंस सेस संखेज्जाभागं गेतूंगे ति जिणवयणादो वगम्मंदे । तिविहों, 
घुवत्ताभावादे। । 


लोभसंजलणस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ १८६ ॥ 
सुगम । 


छुवबन्धी प्रकृतियां हैं| प्रत्यय अवगत हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंस यहां कोई विशेषता नहीं 
है । अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गतियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य 
स्वामी हैं, फ्योंकि, अन्य गतियोंमे अपगतवेदियोंक्रा अभाव है। बन्धाध्चान नहीं है, 
क्योंकि, द्रव्याथिक नयके विषयभृत सर्व संग्रहके होनेपर अध्वान बनता नहीं है । अथवा 
पर्यायार्थिक नयका अवलूम्बन करनेसे अध्वानले सहित बन्ध हाता हैं। ऋषधके 
बन्धव्युच्छित्तिस्थानस ऊपरके कालके संख्यात खण्ड करके बहुत खण्डोका विताकर एक 
खण्डके शेष रहनेपर मानका बन्ध व्युच्छिन्न हाता है। तत्पश्चात्‌ शप एक खण्डके 
खंख्यात खण्ड करके उनमे बहुत खण्डाको विताकर एक खण्डक शाप रहनेपर मायाका 
बन्ध व्युच्छिन्न होता है । 
शंका--यह कहांसे जाना जाता है ? 


समाधान-- शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर ' इस जिनवचनसे उक्त 
चन्धच्दुच्छित्तिकम जाना जाता है । 


तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, छ्च वन्धका अभाव है। 
संज्वलनलोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८६ ॥ 
यह सूत्र खुगम है । 


३ प्रतिपृ * मंगुलाप्तामिओ ? इति पाठः | २ पतिषु ' अप्पाणवकक्‍्तीदी ' इति पाठः | 


है, है८८. ] कसापमग्मणाए बंधसामिल [ २३९ 


अगणियट्टी उबसमा खवा बंधा। अणियट्टिवादरद्धाए चरिभसमरय॑ 
गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा # १८७॥ 

एदस्स अस्थो वुच्चदे-- बंधे पुच्वमुदओ पच्छा वोन्छिज्जदि, अगिवद्ि-सुहुम- 
सांपराइयचरिमसमयम्मि बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो | सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादो। 
णिरंतरों बंधो, धुवबंधित्तादो। अवगयपच्चओ, ओधघ॑पच्चए हिंतो अविसिट्टपचचयतादो | अगह- 
संजुत्ते, चउगइबंधाभावादों । मणुससामिओ', अण्णत्थ खबगुक्सामगाणमभाषादों । बंधद्धार्ण 
हा । हे अणुवदिद्वत्तादा । फिमइमशुवदिटं ? दव्वड्चियावरुंषणादोी । तिविददो बेधो, घुब- 

त्तादो । 

कसायाणुवादेण कोधकसाईसु पंचणाणावरणीय- [ चउदंसणा- 
वरणीय-सादावेदणीय-] चदुसंजलण-जम्तकित्तिउचचागोद-पंचंतराश्याण 
को बंधो को अबंधो ? ॥, १८८ ॥ 


अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणबरादरकालके अन्तिम 
समयके जाकर बन्ध व्युब्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १८७ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहंत हैं-- बन्ध पूर्वेम व्युलिछिन्न होता है, पश्चात्‌ उदय 
व्युच्छिक्ष हाता है, क्योंकि, अनिज्वत्तिकरण और खुक््मसाम्परायिक्र गुणस्थानके अन्तिम 
समयमे ऋमसे बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। स्वोक्य परोदय बन्ध 
हँ।ता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारसे बन्ध पाया जाता है। निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि 
उक्त प्रकृति क्वबन्धी है। ओघग्रत्ययोसे यहां कोई विशेषता न हेोलनेसे उक्त प्रकृति क बन्धके 
प्रत्यय अवगत हैं। अगतिसंयुक्त वच्ध होता है, फर्योफि, यहां चारों गतियेंकि क्‍र्धक्ा अभाव 
है। मजुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य मतियोंमें क्षषक व उपशामकोका अज्ाव है| बन्ध्ाध्णास 
है नहीं, क्‍योंकि, खजमे उसका उपदेश नहीं हे । 

शंका-- सूजमें बन्धाध्यानका उपदेश क्यों नही किया गया है ? 

समाधान--द्वच्यार्थिकघनयका अवलम्धन करनेसे सूतरमें उसका उयदेश नहीं 
किया गया है | 

तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, यह छुवबन्धी प्रकृति है । 

कषायमार्गणानुसार क्राधकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, [ चार दशनावरणीय, 
सातावेदनीय अं संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन 
भन्धक और कोन अबन्धक दे ? ॥ १८८ ॥ 


३ प्रतिष् “ अवशयपच्चओन ! इति पाठः। २ मतियु “ सकुप्तातामिओो ! इति पाछः । 


१७० ) छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ (३, १८९. 
सुगम । 
मिच्छाइट्रिप्पटुडि जाव अणियद्रि त्ति उबसमा खबा बंधा । 


एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १८९ ॥ 


एदार्सि पयडीणं बंधो उदयादो पुव्व॑ पच्छा वा वोच्छिणो त्ति परिक्खा णत्थि, 
उदयवोच्छेदाभावादो तिण्णे कसायाणं णियमेण उदयाभावादों च। पंचणाणावरणीय-चउ- 
दंसणावरणीय-काहसंजलण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । सादावेदणीयस्स 
सव्वत्थ सोदय-परोदओ अद्धवोदयत्तादों । जसाकित्तीए मिच्छाइड्विपडुडि जाव असंजद- 
सम्माइड्टि त्ति उच्चागेदस्स मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव्र संजदासंजदो त्ति सोदय-परोदओ। बंधो । 
उवबरि सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादों । तिण्णं संजलणाण परोदएण बंघा, कोहोदय- 
प्पणादो । 

पंचणाणावरणीय-चउर्द्सगावरणीय-चउसजलण-पंचंतराइयाणं पिरंतरों बंधों, धृव- 
बंघित्तादो । सादावेदणीयस्स मिच्छाइड्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदे त्ति सांतरीं बधो । उवबरि 
पिरंतरों, पडिवक्खपयडीए बंघामवादों । एवं जसकित्तीए वत्तव्व । उच्चागोदस्प मिच्छाइंट्ि- 


यद्द सूत्र सुगम है । 
मिथ्याइशिसि लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानंके उपशमक और क्षयकर तक बन्धक हैं। 
ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं ॥ १८९ ॥ 


इन प्ररृतियांका बन्ध उदयसे पूर्व या पश्चात्‌ व्युडिछन्न हाता है, इस प्रकारकी परीक्षा 
यहां नहीं है, फ्योकि, इनके उदयव्युच्छेरका अभाव है, तथा मानादैक तीन कपायोंका 
नियमसे यहां उदय भी कहीं है । पांच शानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, संज्वलन ऋोध 
और पांच अन्तराय, इनका स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्वदयी हूँ। सातावेदनीयका 
सत्र स्वोदय-परोदय बन्ध हें।ता है, क्योंकि, वह अश्चुवेद्यी है| यशकीरतिक। मिथ्यादष्टिसे 
छेकर अखंयतसम्यग्हाएरि तक, तथा उच्चगोज्रका मिथ्यादहशिसे छूकर संयतासंयत तक 
स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। उपरिम गुणस्थानोमे इनक स्व॑दय ही बन्ध होता है, 
क्योंकि, वहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकि उदयका अभाद है | तीन संज्वलन कषायोंका 
परेोद्यले बन्ध होता है, क्योंकि, यहां क्रोधकी प्रधानता है। 


पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायका 
निरन्तर बन्ध होता है, फ्योंकिे, ये ध्रवबन्धी हैं । सातवेद्नीयका मिथ्याइप्टिले लेकर 
प्रमससंयत गुणस्थान तक सान्‍्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि 
धहां उसकी प्रतिपक्ष प्रक्ृतिके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार यशकीतिंके भी कहना चाहिये | 


है, १८९. ] कसायबरगणाए बंधसामित्त [ २७१ 


सासणसम्मादिद्वीस सांतर-णिरंत्रो । कधथ॑ णिरंतरों ? असंखेज्जवासाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु 
सुहुलेस्सियसेखेज्जवासा उएसु च णिरतरबंघुव॒लंभादों । उवरि णिरंतरो, पड़िवक्‍्खप्यडीए 
बंधाभावादी । 


मिच्छाइड्रिम्हि तेदालीसुत्तरपचचया, सासणे अद्वत्तीस, बारसकसायाणमभावादो । 
सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु जहाकमेण चोत्तीस-सत्तत्तीसपचचया, णवृकसायपच्चया- 
भावादो । संजदासंजदेसु एक्कत्तीसपन्चया, ठक्‍कसायाभावादों । पमत्तसंजंदेसु एक्‍्कवीस- 
पच्चया, कसायतियाभावादों । अप्पमत्त-अपुव्वकरणेसु एक्कूणबीसपच्चया, कसायतिया- 
भावादो । उबरि तेरसआर्दि कादण एगूणादिकमेण पच्चया जाणिय वत्तव्वा। सेसे सुगम । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-च उसेजलण-पंचंतराइयाणि मिच्छाइड्री चउगइ- 
सेजुत्ते, सासणसम्माइड्री तिगइसंजुतत, सम्मामिच्छाइड्टि -असंजदसम्माइद्चिणो देव-मणुसगइ- 
सेजुत्ते, उवरिमा देवगइसंजुतमगइसंजुत्त च बंधेति | सादावैदणीय-जसकित्तीओ मिच्छाइड्रि- 
सासणसम्माइड्रिणो तिगइसंजुत्ते, णिरयग३ए सह बंघाभावादों। उवरि णाणावरणमंगो। उच्चा- 


उच्चगोत्रका मिथ्याद्टि ओर सासादनसम्यग्टाप्रे गुणस्थानोंमे सान्तर-निरन्तर बन्ध 
होता है | निरन्तर बन्ध कैस होता है ? क्योंकि, असंख्यातवर्पायुष्क तिर्येचच और मनुष्योंमें 
तथा शुभ लेश्यावाले संख्यातवर्षायुप्कोमं भी उसका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। ऊपर 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। 


मिथ्यादाए_ गुणस्थानमें तेतालीस और सासादन गुणस्थानमे अडृतीस 
उसर प्रत्यय हैं, क्योंक्रि, यहां बारह कपायोंका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादाशि ओर 
असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानोंम यथाक्रमस चॉतीस और संतीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि 
यहां नो कषाय प्रत्ययोंका अभाव है। संयतासंयतोम इकतीस उत्तर प्रत्यय हैँ, क्‍योंकि, उनमें 
छह कषायोका अभाव है । प्रमत्तसंयतोम इक्कीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें तोन कषायोका 
अभाव है । अप्रमत्त ओर अपूर्वकरण संयतेमें उन्नीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां भी तीन 
कषायोका अभाव है। ऊपर तेरहका आदि लेकर एक कम दो कम इृत्यादि ऋमसे 
प्रत्ययोको जानकर कहना चाहिये । शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है। 


पांच शानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायकोा 
मिथ्यादर्टि चार गतियोंसे संयुक्त, सासादनसस्यस्दाश्टि तीन गतियोंले संयुक्त, सम्य- 
ग्मिथ्यादाष्टि और असंयतसम्यग्हाशि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव 
देवगतिसे संयुक्त और गातिसंयोगसे रहित बांघते हैं। सातावेदनीय और यशकीर्तिको 
मिथ्यादश्टि व सासादनसस्यग्टष्टि तीन गातियांस संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगातिके 
साथ इनके बनन्‍्धका अभाव है। उपारैिम गुणस्थानोंमे ज्ञानावरणके समान भरूपणा है। 


२७१ ] छक्खडागमे बधसामित्तविचचओ (३, १९०. 


गैौद॑ मिच्छाइट्रि-सासणसम्भाइड्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्भादिड्ठिणो. देव-मणुसगंइसंजुत्त 
चैंघेति, अण्णगईदहि बंधविरोहादो । उवरिमा देवगइसंजुत्तमणियट्टिणों अगइसंजुत्त बंधंति। 


चउठगइमिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्विणो सामी | 
दुगइसजदासंजदा । अवसेसा मणुसा, अण्णत्थ तेसिमणुवरंभादो । बंधद्धां सुगम । बंधविणासा 
णत्थि, बंधुवरंभादों । धुवषंधी्ण मिच्छाइट्टिम्दि चउब्विद्दो बंधे । उवरिमिगुणेसु तिविहो, 
धुब॑ंत्ताभावादो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अड्वो , अद्धव्बधित्तादो | 


बेद्राणी ओधं ॥ १९० ॥ 


थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्‍्क डत्थिवेद-तिरिक्खा 3- तिरिक्खगइ- चउसंठाण - 
चउसंघडण-तिरिकिंखगइपाओगगाणुपुव्वि-उज्जोब अप्पसत्थविद्ययगइ-दुभग-दुस्प॒र-अणदिज्ज - 
णीचागोदां बेट्ाणियसण्णा, दोसु गरुणट्वाणसु चिट्नति त्ति उप्पत्तीदों । एदार्सि परूवणा 


उच्चगोत्रको मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यग्हाऐर, सम्यग्मिथ्यादाएं और असंयतसम्यग्डाएि 
देव व मनुष्य गातिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, अन्य गातियोंके साथ उसके बन्धका 
विरोध है | उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त, तथा अनिवृत्तिकरणगुणस्थानबर्ती अगति- 
संयुक्त बांधते हैं । 

चारों गातियोक मिथ्यादाए।, सासादनसम्यस्दप्टि, सम्यग्मिथ्यादाष्टि और असंयत- 
सम्यग्द॒(रि स्वामी हूँ । दे। गातियोंके संयतासंयत स्वामी हैं। शेष गरुणस्थानवर्ती मनुष्य ही 
स्वामी हैं, क्‍योंकि, अन्य गातियोंमें वे गुणस्थान पाय नहीं जाते । वन्धाध्वान सुगम है| 
यन्धविनाश है नहीं, क्योंकि, उनका बन्ध पाया जाता है | छचबन्धी प्रकृतियोका मिथ्याहापि 
गुणस्थानमे चारों प्रकारका बन्ध होता है | उपरिम शुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता 
है, क्‍योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियांका सादि थ अध्ुच बन्ध होता हैं, 
क्योंकि, वे अध्ववयन्धी हैं | 


टिस्थानिक ग्रकृतियोंकी प्रूपणा ओपघके समान है ॥ १९० ॥ 


स्वानग्रद्धित्रय, अनन्तानुषन्धिचतुष्क, अ्रीविद, तिर्यगायु, तियर्गति, चार संस्थान, 
आरर संहनन, तिथग्गतिप्रायोग्याजुपूर्वी, उद्योत, अग्रशस्तविह्ययोगाति, दुर्ग, दुस्घर, 
अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोकी द्विस्थानिक संज्ञा है, क्योंकि, ' जो दो गुणस्थानोमें 
रहें थे दिस्थानिक हैं ' ऐसी श्युत्पत्ति है। इनकी प्ररूपणा ओघके समान है, क्योंकि, 


१ प्रतिषु ' दुइसंलेदा ” इति पाठः | २ अतिपु “ सादि ! इृति पाठः । 


३, १९०. ] कसायभग्गणाए बंधसामितत [ १७३ 


ओपघतुल्ला, विसेसाभावादों । ते जहा-- अणंताणुबंधिचउठक्कस्स बंधोदया समे वोच्छिण्णा, 
सासणम्मि तदुभयाभावदंसणादो । थीणगिद्धितियस्स पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, 
सासणसम्माइड्रि-पमत्तसंजदेसु कमेण बंधोदयवोच्छेदुव॒लंभादों । तिरिक्‍्खाउ-तिरिक्खगइ- 
उज्जाव -णीचागोदाणमेव चेव । णवरि संजदासंजदम्मि उदयवोच्छेदे । एवमित्थिवेदस्स वि। 
णवरि अगणियध्टिम्दि तदुच्छेदों । चउसेंठाण-अप्प्सत्थविहायगइ-दुस्सराणमेव चेव । णवरि एस्थ 
उदयवोच्छेदी णत्यि । चडउसंघडणाणमेव॑ चेव । णवरि अप्पमससंजदेसु बिदिय-तदिय- 
संघडणाणमुदयवोच्छेदों । चउत्थ-पंचमार्ण णत्थि उदयवोच्छेदे, उवसंतकसाएसु तदुच्छेद- 
दंसणादो । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्बी दुभग-अणादे जाण पुव्व बंधे पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, 
सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । 


अणंताणुबंधिकोधस्स सोदओ बंधो | तिण्ह कसायाणं परोदओ, तेसिमेत्युदयाभावादो। 
अवसेसपयडीण सोदय-परोदओं, उभयहा वि बंधविरोहाभावादाी । इत्यिवेद-चृठसंडाण-चउ- 


आधसे इनमें कोई भेद नहीं है । वह इस प्रकार ह-- अनस्तानुबन्धिचतुष्कक/ बन्ध और 
उदय दोनों साथमें व्युब्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानम उन दोनोंका अभाव 
दखा जाता है| स्त्थानगृद्धित्रयका पूर्व वन्‍्ध और पश्चात्‌ उदय ब्युच्छिन्न होता है, 
क्योंकि, सासादनसम्पग्दप्टि ओर प्रप्तत्तसंयत ग्ुणस्थानोंमें ऋमसे वन्‍्ध व उदयका 
व्युड्छद पाया जाता है | तियेगायु, तियग्गति, उद्योत और नीचगोत्रकी भी प्ररूपणा इसी 
प्रकार ही है। विशेषता कवल इतनी है कि संयतासंयत गुणस्थानमें उनका उद्यव्युच्छेद्‌ 
होता है। इसी प्रकार स््रविदकी भी प्ररूपणा है | विशेष इतना है कि अनिवृत्तिकरण ग़रुण- 
स्थानमें उसके उदयका द्युच्छेद हो।ता है। च(र संस्थान, अप्रशस्तविदयोगाते और दुस्वरकी 
प्ररूपणा भी इसी प्रकार ही है। विशेष इतना है कि यहां उनका उद्यव्युच्छेद नहीं है। 
चार संहननोकी प्ररुपणा भी इसी प्रकार ही हे। विशेरइतना है कि अप्रमत्तसंयतें।में द्वितीय 
और तृतीय संहननका उदयब्युच्छेद होता है । चतुर्थ और पंचम संहननका उदयब्युच्छेव्‌ 
नहीं है, क्योंकि, उपशान्तकषायोंमेँ उनके उदयका इपुच्छेद देखा जाता है । तियेग्गति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, दुभेग ओर अनदियका पूर्वेमे बन्च और पश्चात्‌ उदय व्यूचिछन्न होता है, 
क्योंकि, सासद्नसम्यर्दण्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम फऋमसे उनके बन्घ व 
डद्यका व्युच्छेद देखा जाता है । 


अनन्तानुबन्धिक्रोधका स्वोदय बन्ध होता है। तीन कषायोंका परोदय बन्ध होता 
है, क्‍योंकि, यहां उनके उद्यका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका स्वोद्य-परोदय बन्ध होता 
है, क्यों कि, दोनों प्रकारस भी उनके बनन्‍्धका कोई विरोध नहीं है । 


खस्रीविद, चार संस्थान, यार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविद्दायोगाति, दुभेग, दुस्वर, 
छ. बं, ३५. 


२७७ ] छक्लेडागम अघसामित्तातेचओ (१, १९१, 


सेघंडण-उज्जोव-अप्पसत्थविह्ययग६-दुमग-दुस्सर-अणदिज्जाणं बंधो सांतरो, एगसमएण वि 
बंधुवरमदंसणादे । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगश्पाओग्गाणुपुन्वि-णीचागोदाणें दोसु वि गुणइणिसु 
सांतर-णिरंतरोी बंधो, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुढविणेरइण्सु च णिरंतरबंधुवलंभादो । अवसेसाणं 
फ्यडीण बंधो णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । पच्चया सुगमा । 

तिरिक्खा उ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुश्वि-उज्जोवाणि तिरिक्खगइसंजुत्त बंधति । इत्थि- 
बेंद तिगइसंजुत्ते, णिर्यगईए बंधाभावादो । चउसंठाण-चउसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते 
बंधंति, अण्णगईहि बंधाभावादों । अपसत्यविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि 
तिगइसंजु््ते बंधति, देवगश्ए बंधाभावादो । सासणे तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त बंधइ, तस्सण्ण- 
गईदि विरोहादो । चउगइमिच्छादिद्वि-सासगमम्मादिद्विणे। साभी । उवरि सुगम, बहुसो 
फरूविदत्तादो । 


जी. 

जाव पच्चक्खाणावरणीयमोघ॑ ॥ १९१ ॥ 
बेद्ठाणदंडयं परूविय पच्छा जेणेदं सुत्त परूविद तण मिद्दद्डयमादि कादणे त्ति 
अत्थावत्तीदी अवगम्मदे । णिद्दा-असादेगद्राण-अपचक्खाण-पच्चक्खाणदंडयाणं परूवणाए 


और अनादियका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयस भी उनका वन्धविश्राम देखा 
जाता है। वियेग्गाते, तियेग्गतिप्रायेग्यानुपूर्वी ओर नीच गोत्रका दे।नो। ही। गुणस्थानोंमें सान्तर- 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तजकायिक व वायुकायिक तथा सप्तम पृथिवीके नारकियोंमे 
निरन्तर बन्ध पाया जाता है। शेष प्ररृतियोंक बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक 
समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाष है | प्रत्यय सुगम हैं । 

तिर्यगायु, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतका तिथैग्गतिसे संयुक्त बाधते हैं । 
खीवदको तीन गतियोंसे संश्रुक्त बांघत है, क्‍योंकि, नरकगतिके साथ उसके बन्धका 
अभाव है। चार संस्थान और चार संहननोंक तियेग्गति और मनुप्यगतिस संयुक्त बांधते 
हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंकि स।थ उनके बन्धका अभाव है। अप्रशस्तविद्दयोगति, दुर्भग, 
दुस्वर, अनादिय और नीचगेतज्रको तीन गतियोंस संयुक्त यांधते हैं, क्योंकि, देवगतिके साथ 
इनके बन्धका अभाव है। सासादनसम्यस्दष्टि इन्हें तिर्वग्गाति व मनुष्यगातिसे संयुक्त बांधता 
है, क्योंकि, उसके अन्य गतियोंके साथ इनके बन्धका घिरोध है। चारों गतियोंके मिथ्यादाष्ट 
ओर सासादन सम्यग्दष्टि स्वामी हैं । उपरिम प्ररूपणा सुगम है, क्‍योंकि, वह बहुत वार 


की जा चुकी है। 
अत्याख्यानावरणीय तक सब ग्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओपके समान है ॥ १९१ ॥ 


डिस्थानवृण्डककी प्ररूपणा करके पीछे चूंकि हे 

छ इस सूत्रकी प्ररूपणा की गई है अत 
एच लिद्रादण्डकको आदि करके', यह अर्थापासिसे जाना जाता है। निद्रा, असातावेदनीय, 
एकस्थानिक, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दृण्डकौकी प्ररपणा ओघके समान है। उसको 


ई, १९४. ] केंत्तायमगोणाएं बंधसामिर्त -[*रै०५ 
ओघषमंगे । सो वि चितिय एत्थ वत्तव्वी । 
पुरिसवेदे ओघे ॥ १९२॥ 


एसो पुरिसवेदणिदेसो जेण देसामासियों तेग पुरिसवेदद्‌डय-माणदेडय-लोददंडयाणं 
गहणं । जहा एंद्रें॑ दंडयाणमेोघम्मि परुवणा का तहां एत्थ वि कायव्वा । णर्वीरे 
पच्चयविसेसे। जाणिय वत्तव्वी' । 

हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओधघे ॥ १९३ ॥ 

हस्स-रदिसुतमार्दि कादण जाव तित्थयरसुत्त ति ताव एदेसि' सुत्ताणमोषपरुवण- 
मवहारिय परुजेदव्व । 


मागकसाईसु पंचगागावरणीय-चउदंसग[वरणीय-सादविेदणीय- 
तिण्गिसंजलग-जमकि त्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधों को 
अबंधों ? ॥ १९४ ॥ 

सुगम । 


भी विचार कर यहां कहना चाहिये । 

पुरुपवेदकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९२॥ 

यह पुरुपवेर पदक निर्रेश चूंकि देशामशेक है, अतः इलले पुरुषवेददण्डक, 
मानद्‌ण्डक ओर लेभर॒ण्डकक। ग्रहण करना चाहिये | जिस प्रकार इन दण्डकंकी ओपघर्म 
प्ररूपण। की गई है उर्स, प्रकार यहाँ भी करन। चाहिये। विशेष इतना है कि प्रत्ययभेद 
जानकर कहना चाहिये । 

हास्य व रतिसे लेकर तीथेकर प्रकृति तक ओके समान प्ररूपणा है ॥ १९३ ॥ 

हास्प-रति खुबकों आदि करके तीथेकर सूत्र तक इन खूआंकी ओघमभररूपणाका 
निश्चय कर प्ररूपण। करना चाहिये । 

मानकषायी जीजोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, सातविदनीय, तीन 
संज्वलन, यशकीरति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका कोन बन्धक और कौन अबन्ध॒क 
है?॥१९४॥ 

यह सूत्र सुगम द्दे । 


>ब8४६०३६२५०००९६९ ७०६३० ७५५०७७१५००००० ४०७४७ ७७०३७ 


१ प्रतिषु ' एदासि ' हृति पाठ । २ अ-आतत्योः “ जाणिदव्बो ' इति पाठः | 


२७६ ] छकलंडागम बंधसामित्तविचओ [ १, १९५. 


मिच्छाइट्रिपहुडि जब अणियढ्रि उदसमा खा बंधा | एदे 
बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १९५ ॥ 


काधपंजलण्रेत्य एदाहि सह किण्ण प्रछक्‍्षिर ? ण, तस्स माणसंजलणजंधादो 
पुष्वभव वोच्छिण्णबंधस्स माणादीहि बंबद्धा्ं पडि पच्चासच्चीए अभावादे।। एदस्स सुत्तस्स 
परूवणाए कोधमभंगो । णव्ररि माणस्प सोदओ, अग्णेधि कसायाणं पधदओ। बंधे! | पच्चएसु 
माणकयार्य मेत्तूण सेपक्साया अवगेदअआा । सेस॑ जाणिय वत्तत्ते । 


० 4 ० 
बेट्राणि जाव पुरिसवेद-कोधसंजलगा[णमोघं ॥ १९६ ॥ 
बेझणि ति वुत्ते बेड्डागिय-गिद्दा-अताद-मिब्छत-अउच्चक्ल्ाण-पच्वक्ख|णइंडया 
चेत्तव्वा, देसामासियतादों । पुरिसवेद-कोधपेजलणे त्ति बुत्ते तस्स एक्कस्मेव सुत्तस्म गहण 
कायव्वं । एदेसिं सुत्ताणमेघपरूवणमवहारिय वत्तव्व । 


मिथ्यादशिते लेकर अनिवृत्तिकरणगुगस्थानवर्ती उपशमक व क्षतक्र तक बन्‍्चक हैं | 
ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं ॥ १९५॥ 
शंका--यहां इन प्रकृतियेंकि साथ संज्वलन ऋंधकी प्ररूपण। क्यों नहीं की गई हैं? 


समाधान--नहीं।, क्योंकि संज्वलनमानके वन्धस उसका बन्ध पूर्वम ही व्युडिक्षक् 
हो जाता है, अत एवं मानादिकके साथ बन्धाध्वानके प्रति उसकी प्रत्यासत्तिका अभाव 
है। इसी कारण उसकी प्ररूपणा यहां नहीं की गई ह्‌। 


इस सत्रको प्ररूपणा कोधके समान हैं | विशेष इतना है कि मानका स्वोदय और 
१! कप ७ है ३७० बी -. क अं 
अन्य कपायोंका परोदय बन्ध होता हैं। अत्ययोम मानकपायका छोड़कर शप कपायोंको 
कम करना चाहीये। शेष प्ररूषण। जानकर कहना चाहिय । 


दिस्थानिक अकृतियोंके लेकर पुरुषवेद और सेज्वलनक्रावथ तक ओघके समान प्रूपणा 
है॥ १९६ ॥ 

हि दिस्थानिक ! ऐसा कहनपर दिखस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
अप्रत्या व्धानाबरण आर प्रत्याख्यानावरण दण्डकाोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, यह 


424 है। पुरुषवेद व संज्यलनकऋेधघ, एस। कहनेपर उस एक ही खच्चका भ्रहदण 
करना चाहिये | इन सूतजोकी ओघप्ररूपण(का निश्चय कर व्याज्यान करना चाहिये । 


बन 


३ प्रतिपु ' सादअसाद ? इति पाठ: | 


है, २००. ] कैतायमगगणार वंधसामि् [| १७७ 


हस्स-रदि जाव तित्ययरे त्ति ओघ ॥ १९७ ॥ 

सुगममेदं, बहुतो परूविदत्थत्तादो । 

मायकसाईंसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय- 
दोण्णिसंजलण-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ १९८ ॥ 

सुगममेद । 

मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव अणियद्री उवसमा खवा बंधा । एदे 
बंधा, अबंधा णत्यि ॥ १९९ ॥ 

एद पि सुत्ते सुगम । 

बेटाणि जाव माणसंजलणे त्ति ओधघे ॥ २०० ॥ 

बद्ाणि-णिद्सादिग5/ण-अपच्चक्खाण-पच्चक्खाण-पुरिस - की ध-माणसुत्ताणमे घपरू- 
वणमवहारिय परूवेदव्य । 

हास्य व रतिंस लेकर तीथंकर तक ओआधघके समान ग्ररूपणा है ॥ १९७॥ 

यह सत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी वहुत वार प्ररूपणा की जा चुकी है। 
संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कोन बन्धक और कौन अबन्धक 
है ?॥ १९८ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

मिथ्यादष्टसि लेकर अनिम्धत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये घन्‍्धक 
हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं ॥ १९९ ॥ 

यह भी सूत्र खुगम है । 

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी लेकर संज्ब॒लनमान तक ओघंके समान प्ररूपणा है ॥२००॥ 


द्विस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 
पुरुषबेद, क्रीघ ओर मान सुत्रोकी ओघप्ररूपणाका निश्चय कर प्ररूपणा करना चाहिये। 


१ प्रतिषु “ सादासादेग-” इति पाठः। 


१७८ | छक्खेंडागम वंधसामित्तविचओ | ६, २०१. 


हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओधं ॥ २०१ ॥ 

सुगममेद । 

लोभकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय- 
जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥२०२॥ 

सुगम । 

मिच्छाइद्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खा बंधा। 
एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २०३ ॥ 

एद सुगम । 

सेसं जाव तित्थयरे त्ति ओघं॥ २०४ ॥ 

सुगम । 

अकसाईस सादाबेदणीयस्स को बंधों को अबंधो ? ॥१०५॥ 

सुगम । 


द्वास्य व रतिंसे लेकर तीथकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ २०१॥ 

यह सत्न सुगम है| 

लोभकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, यशकीर्ति, 
उच्चगेत्न और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २०२॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

मिथ्यादष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । ये बन्धक 
हैं, भबन्धक कोई नहीं हैं ॥ २०३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

तीमैकर श्रकृति तक शेष अक्ृृतियोंकी प्ररूपणा ओषके समान है || २०४ ॥ 

यह सूत्र खुगम है| 

अकषायी जीवोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ! ॥२० ५] 

यह सूत्र छुगम हे । 


३, २०६. ] णाणमग्गणार बंधसामित्त [२७९ 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था खीणकसायवीदरागछदुमत्या 
सजोगिकेवली बंधा | सजोगिकेवलिअद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधों 
वोब्छिज्जदि । एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २०६ ॥ 

एदस्स अत्थो। ते जहा - सादावेदणीयस्स' पुर्वे बंधो पच्छा उदओ वोष्छिण्णो, 
सजोगि-अजोगिकिवलीसु कमेण बंधोदयवोच्छेदद्सणादो । सोदय-परोदओ, उभयद्या वि बंधा- 
विरोह्दो । णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो। उवसंत-खीणकसाएसु णव जोगपच्या । 
सजोगीसु सत्त | अगइसंजुत्ते बंधे । मणुसा सामी । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधित्तादे । 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीस पंच- 
णाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-अटणोकसाय- 
तिरिक्खाउ-मणुसाउ-देवाउ-तिरिक्वगइ-मणुसगह-देवगइ- पंचिंदिय- 
जादि-ओरालिय-वेउन्बिय-तेजा-कम्मइयसरीर- पंचसंठण-ओरालिय- 


उपशान्तकषाय वीतरागछदमस्थ, क्षीणक्षाय वीतरागछदमस्थ और सयोगकेवली 
बन्धक हैं | सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये 
बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २०६ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है-- सातावेदनीयका पूर्व बम्ध 
और पश्चात्‌ उदय व्युेछन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेबली गुणस्थानोंमें 
क्रमसे उसके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। उसका स्वोद्य-परोदय बन्ध होता 
हूं, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी उसके बन्धका विरोध नहीं है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका यहां अभाष है। उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय जीरो नौ 
योग भ्रत्य्य तथा सयोगी जिनोमे सात हैं| अगतिसंयुक्त बन्ध हो।ता है । मनुष्य स्वामी हैं | 
खसादि व अक्षय बन्ध होता है, फ्योंकि, वह अध्ुवबन्धी है। 

ज्ञाममागंणाके अनुसार मलज्ञानी, श्रताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच 
ज्ञानावरणीय, नो दशैनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, आठ नोकपाय, 
तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवायु, तियग्गति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक, 
वैकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, पांच संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक शरीरांगोपांग, पांच 

१ अप्रती सादासादबेदगीयस्स ?, आप्रतो * सादासादयस्स * इति पाठः | 

२ अंतिषु * बंधविरोहादों ” ईति पाठः | ः 


२<८० ) छक्‍्खंडागम बंधसामित्तविचओं [ ३१, २०७. 


वेउब्वियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-वण्ण-गं ध- रस - फास-तिरिक्खगह३ - 
मणुसगइ-देवगइपाओ ग्गाणुपुन्वी - अगुरुअलहुअ-उवधाद-पर घाद - 
उस्सास-उज्जोब दोविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर- 
सुहासुह-सुभग-दुभग सुस्मर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज - जसकित्ति- 
अजसकित्ति-णिमिण-णीचच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधों को अबंधो ? 
॥ २०७ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि 
॥ २०८ ॥ 

एत्थ उदयादों बंधा पुष्चे पच्छा वा वोच्छिज्जदि त्ति विचारो णत्थि, एद।सि पयडीणं 
बंधोदयवोच्छेदाभावादा । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय तजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेंघ-रस - 
फास-अगुरुअठहुअ-थिराथिर-सुहासुह -णिमिण-पंचंतराश्याणं सोदओ बंधा, घुवोदयत्तादेी । 
देवाउ-देवगइ वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवेग-देबगइपाओग्गाणुपुब्बीण परादओ बेधो, 


सेहनन, वण, गन्ध, रस, स्पश, तियेग्गति, मनुष्यगति वे दवगतिप्रायोग्यानुपृर्वी, अगुरूरुघु, 
उपघात, परवात, उच्छरास, उद्योत, दे। विहायोगतियां, त्रम, चादर, पर्याप्त, प्रत्यकशरीर, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आंदिय, अनदिय, यशञकीर्नि, 
अयशकीर्ति, निमोण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कीन 
अबन्धक है ? ॥ २०७॥ 

यह खत्र सुगम है | 

मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यस्दष्टि बन्बक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं 
हैं॥ २०८॥ 

यहां उदयसे बन्ध पूर्वमे या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न हाता है, यह विचार नहीं है, 
क्योंकि, इन प्रकतियोंके बन्च व उदयके व्युच्छेदका यहां अभाव है। 

पांच जझानावरणीय, चार दशनावरणीय, तजस व कार्मण शरीर, बणे, गन्ध, 
रस. स्पश, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्युभ, निर्माण और पांच अन्तरायका 
स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, य ध्रवोद्यी प्रक्ृतियां है। दवायु, देवगति, वैक्रेियिकशरीर, 
वेक्रियिकशरीरांगेपांग और देवगतिप्रायोग्यालुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, फ्योंकि, इन 


३, २०८. ) णाणमग्गणाएं वंघसामिश (२८६१ 


एदार्सि ब्रेधोदयाणमक्कमेण वुत्तिविरोहादों । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोल्खकसाय- 
अद्वणोकसाय-तिरिक्ख-मणुताउ-तिरिक्ख-मणुतगइ-ओरालियसरीर-पंचसंझरण -ओरालियसरीर- 
अंग्रोव॑ग-पंचसंघडण-तिरिक्ख-मणुसगइपाओग्गाणुपुवी-उवघाद-प्रधघाद-उस्सास-उज्जेव- 
दोविहायगइ-पत्तेय परीर-सुभग-दु भग-सुस्पर-दुस्पर-अदिज्ज-अगदिज्ज -जसाफित्ति-अजसाकित्ति- 
णीचागादाणं सोदय-परोदओ बंधो, दोहि वि पयारेद्धि चधविरोह्ममावादों । पंचिंदिय-तस- 
बादर-पञत्ताणं मदि-सुदअण्णाणिमि च्छाइड्रीसु सोदय-परोदओ बंधे।) सासगसम्भाइड्रीसु सोदओ 
चेव, एदार्सि पडिवक्‍्खपयडीण तत्थुदयाभावादो । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सोलसकसाय-भय-दु गुंडा-तिरिक्ख-मणुस-देवा उ 
तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं. णिरंतेरे 
बंधे, एगसमइयब्ंधाणुव॒ंभादो । सादासाद-पंचणोकसाय-पंचसंठाण-पंचसंघडण-उज्जोव- 
अप्पसत्थविद्ययगइ-थिराथिर-सुभासु भ-दुभग-दुस्सरं-अणदिज्ज-अजसकित्तीण सांतरो बंधो, एग- 


प्रकृतियोंके बन्ध व उदयके एक साथ रहनेका विरोध है। पांच दशनावरणीय, साता व 
अखाता वेदनीय, सोलह कपाय, आठ नोकपाय, तियेगायु, मन॒ष्यायु, तियेग्गति, मजुष्यगत्ति, 
ओऔदारिकशरीर, पांच संस्थान, औदारिकदारीरांगापांग, पांच संहनन, तिर्यग्गति व 
मनुप्यगति प्रायोग्यान॒पूर्वी, उपधघात, परघात, उच्छवास, उद्योत, दो विहायोगतियां, 
प्रत्येकशरीर, खुभग, दुर्भग, सुम्बर, दुस्वर, आदेय, अनदिय, यशकीर्ति, अयदकीर्ति और 
नीचगोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध हे।ता है, क्योकि, दोनो ही प्रकारोंसे उनके बन्ध होनेमे 
कोई विरोध नहीं है । पंचेन्द्रियजाति, तरस, वादर आर पयोप्तका मति व श्षत अक्षानी 
मिथ्यारष्टियोंमें स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है। सासादनसम्यग्हडौियोम स्वोदय ही बन्‍्ध 
होता है, क्‍योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकतियोका वहां उदयाभाव है । 

पांच ज्ञानावरणीय, नो दशैनावरणीय, सोलद कषाय, भय, जुग॒ुप्सा, तियेगायु, 
मनुष्यायु, देवायु, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, उपघात, 
नि्मोण और पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, इनका एक समयिक यवन्‍्च 
नहीं पाया जाता | साता व अखाता वेदनीय, पांच नोकषाय, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
डच्चोत, अप्रशस्तविद्दायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, वुभभेग, दुस्थर, अनादेय और 
वह्षकीर्तिका सान्‍तर बन्ध होता है, क्योकि, एक समयसे भी इनका वन्धविधभाम देखा 


१ प्रतिषु ' हि दोहि ” इति पाठः | २ अप्रतो ' छुत्सर ' इति पाठः । 
छ. बे. ३६. 
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समएण वि एदार्सि बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेदस्स सांतर-णिरंतरों | कुदे गिरंतरों ? परम्म-सुक्क- 
लेस्सियतिरिक्ख-मणुसमिच्छाइट्टि-सापणसम्मादिद्वीसु पुरिसवेदस्स गिरंतरबंधुवलंभादों। मणुस- 
गइ-मणुसगइपाभोरग!णुपुव्वी्ण सांतर-णिरंतरों बंधों। होदु सांतिरों, कुरा। णिरंतरो ? ण, 
सुक्कलेस्सियमिच्छाइद्रि-सासणसम्मादिद्विदेवाण गिरंतरबंथुबलंभारों । ओराठियसरीरंगो- 
चेंगाणे सांतर-णिरंतरों । के णिरंतरीं ? णे, णेरइए्सु सगक्कुमाराददेवेसु च णिरंतर- 
चेधुवलंभादे । देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउजियसरीर-ेउज्वियमरीरअंगोवंग देवगइपाओग्गाणु- 
पुन्चि-प्त्थविहायगइ-सु भग-सुस्सर-अदिज्ज-उच्मागेदाण सांवर-पिरंतरे बंधो । के णिरंतरो ? 
ण, असंखेजवासाउअतिरिक्ख मगुममिच्छाइड्टि-सासण पम्मादिद्ञीसु_ तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सिय- 
संखेज्जव|साउअतिर्क्खि-मणुममिच्छाइड्रि-सासणमम्मादिद्रीसु च णिरंतरबंघुवंभादो । परघा- 


ज्ञाता है। पुरुषवेदका सान्‍तर निरन्तर बन्ध होता है । 
शुका--निरन्तर बन्ध केस सम्मच है ? 
समाधान - क्योंकि, पदूम और शुक्क छझ््याबाले तिर्येच व मनुष्य मिथ्याहप्रि एवं 
सासादनस म्यग्दप्टियोरम पुरुषवदका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। 
मजुष्यगाति ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका सान्तर-निरस्तर बन्ध होता है। 
शंका - इनका सान्तर बन्ध भले ही हो. पर सिरन्‍्तर वन्ध केस सम्भव है ? 
समाधान--नहीं, क्योकि, शुक्ल ल हय।[व/न्ठ मिथ्यादणि भार सासादनसम्यग्टाध्रि 
देवोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 

2५ 8 32 ह 5 8४. हक है हे 
ओदारिकशरीर ओर ओदाग्किशशीरांयापांगका सान्‍्तर निरम्तर बन्ध होता है। 
शंका- निरन्तर बन्ध केस होता है ? 
समाधान - नहीं, क्यो, नारकियों तथा सनत्कुमारादि दो निरन्तर वन्ध 

पाया जाता है | 
3. 2, पक हा ० ८ ०» ७४ पु फ 
न देचगति, पंचन्द्रियजाते, वक्रियिकशरीर, . पक्रियिकशरीरांगापांग, दवगतिप्रायो- 
कक प्रदास्तचिहाायोगाते, खुभग, खुस्पर, आदय आर उच्चमात्रका सान्तर-निरन्तर 
बन्ध होता है । हज ये कल होता है: नहीं, क्योंकि, असंख्यात वर्षोयुष्क तियंच 
व मनुष्य मिथ्याहाप्रे एवं सासादनसम्यग्डप्टेयों तथा तेज, पदूम व शुक्ल लेद्यावाछे 


हक 


| 24 रथ 43 « 
सख्यातवषायुष्क तियच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि प॒व॑ सासादनसम्यग्द एयोंमे निरन्तर बन्‍्ध 


२ अप्रतीं " वास्ाउअस्थितिखिस ? इति पाठ: | 
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दुस्सास-तस-बादर-पज्ज त्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइट्विम्हि बंधे! सांतर-णिरंतरों । के णिरंतरों ? 
देव-णरइएसु असंखेज्जवासाउअतिरिक ब-मणुस्सेसु च णिरंतरबंधुवलभादे। । सासणसम्मादिद्ीसु 
पिरंतरो, तत्थ पडिवक्खपयडिबंधाभावादों परघादुस्सासबंधविरोध्धिअपज्जत्तस्स बंधाभावादों च । 
तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्वि-णीचागोदाणं पि बंधों सांतर-णिरतरों । के 
पिरंतरों ? ण, तेउ-वाउकाइयमिच्छाइ ट्टीसु सत्तमपुढविमिचछाइड्डि-सासणसम्मादि ई्ीसु च णिरंतर- 
बंधुवलंमादो । 

पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंते भदाभावादों । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्ख- 
गहपाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोवार्णं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंघों । मणुसाउ-मणुसगई-मणुसगइ- 
पाओग्गाणुपुच्वीण॑ मणुगइसंजुत्तोे बंघो । देवाउ- [ देवगई- _ देवगइपाओरग्गाणु- 
पुब्वीण॑ देवगइसंजुत्तो। । आओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंठाण-पंचसंघडणाणं 
तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णगईहि बेधविरोहादों । णवरि समचउरससंठाणस्स तिगई- 
संजुत्ता, णिरयगरए अभावादे । वेउज्वियसरीर-वेउब्वियसरीर अंगोवंगाणं मिच्छाइड्विम्हि देव- 
गई-णिरयगइसंजुत्ते। सासगे दवगइसंजुत्ते। सादविदणीय-इत्थि-पुरिस-हस्स-रदि-पसत्थविहाय- 


पाया जाता है | परधात, उच्छवास, त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादाष्टि 
शुणस्थानमे साम्तर निरन्तर बन्ध होता है | निरन्तर वन्ध केस होता है ? क्योंकि, देव- 
नारकियों ओर असंख्यातवर्पायुप्क तियेत्र व मनुप्योमे डनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। 
सासादनसम्यग्दशियाम निरन्तर बन्ध हाता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका 
अभाव है, तथा परघात ओर उच्कृबासके बन्धके विरोधी अपयोप्तक भी बन्धका अभाव है । 
तियेग्गाति, तियेग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी और नीचगेत्रका भी बन्‍्ध सान्‍्तर-निरन्तर होता है। 
निरन्तर बन्ध कसे होता हे? नहीं, क्‍योंक्रे, तेज व वायु कायिक मिथ्यादश्योों तथा 
सप्तम पृथिवाक्के मिथ्यार्दाप्टठ और सा|सादनसम्यग्डप्रियोंमे निरन्तर बन्ध पाया जाता है| 
प्रत्यय सुगम है, क्‍योंकि, आधघ्रप्रत्ययोंसे यहां काई भेद नहीं है। तियेगायु, 
तियेग्गाति, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्बषी और उद्योतका तियेग्गतिसे संयुक्त बन्ध होता है 
मनुष्यायु, मनुष्यगति ओर मनुष्यगतिप्रायेग्यानुपूर्वीका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता 
है। देवायु, [ देवगाते ] ओर देवगतिप्रयेग्यानुपूर्वीका देवगतिले संयुक्त बन्ध होता दै। 
औदारिकशरीर, ओदारिकशरीरांगोपांग, पांच संस्थान और पांच संहननका तिर्यच्र व 
मलुष्यगातिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बन्धका विरोध 
है। विशेष इतना है कि समचतुरखसंस्थानका तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है 
क्योंकि, नरकगतिके साथ उसके बन्धका अभाव है। वाक्रेयिकशरीर और वेक्रियिक 
धारीरांगोपांगका मिथ्यादष्टि गुणस्थानर्म देवगति व नरकगतिसे संयुक्त, तथा सासावन 
गुणस्थानमें देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। सातवेदनीय, रवेद, पुरुषबेद, हास्य, 
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मह-बिर-सुह-सुभग- उुस्सेर-आदेज्ज-जसकित्तीणं तिगइसंजुत्तो बंधो, णिरयगईए अभावादो । 
अप्यसत्थविद्दायगइ- दुभग-हुस्सर-अणादेज-णी चागोदाणं तिगइसंजुत्तो बंधो, देवगईए अभावादो । 
णवरि सासंभे तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते । उच्चागोदर्स देव-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णगईहि 
क्रिहादो । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-भसादावेदणीय-सोलसकसाय-अरदि-सोग-भय- 
दुमुंछा-पंचिंदियजादि -तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंघ-रस-फास - अगुरूवलहुअ-उवघाद- परघाद - 
उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-अ जसकित्ति-णिमिण पंचंतराइयाण मिच्छा- 
इक्किम्दि चठगहसंजुत्तो बंधो | सासणे तिगइसंजुत्तो, णिरयग६ए अभावादों । 
देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वे उब्वियसरीरंगोवंग-देवग३पाओग्गाणुपुन्वीण बंधस्स 
तिस्क्‍िख्त-मणुसमिच्छाइड्टि-सासणसम्मा्दिड्टिणो सामी। अवसेसाणं चउगश्या। बंधद्धाणं सुगम। 
बंधवोच्छेदों गत्यि, ' अबंधा णत्थि ' त्ि सुत्तदिहत्तादों । धुवबंधीणं मिच्छाइट्टिम्दि बंधों 
शठव्विद्े । सासणे तिविहों, घुवताभावादों । अवशेसाणं पयडीण बंधो सादि-अद्धवो, 
अद्धवबंधित्तादो । एवमेसा मदि-सुदअण्णाणीणं परूवणा कदा । अर 


रति, प्रशस्ताविद्योगाति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदिय, और यशकीतिका तीन 
गतियोंसे संयुक्त बन्धब होता है, क्‍योंकि, नरकगातिके साथ इनके बन्धका अभाव है। 
अप्रदास्तविहायोगति, दुर्भग, दुम्पर, अनादेय और नीचगे।त्रका तीन गतियसि संयुक्त 
बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिफ साथ डक वन्धका अभाव है | विशषघता इननी है कि 
सासादन गुणस्थानमें तियेग्गाति अर मलुप्यगानिस संयुक्त बन्‍्च होता ह | उच्चगोत्रका 
देवगति और मलुष्यगतिसे संयुक्त वनन्‍्ब हो।ता है, क्योंकि, अन्य गतियेंके साथ उसके 
बन्धका विरोध है | पांच श/नावरणीय, ने, दशनावरणीय, असातावेदनीय, सोलह कषाय, 
अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, 
कप, अगुरुख्घु, उपघात, परघात, उच्छुचास, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, 
अस्थिर, अशुभ, अयदशकीति, निमोण और पांच अन्तरायका मिथ्यादाप्टे गुणस्थानमे 
चारों गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें तीन गतियोंखे संयुक्त बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, नरकगतिके साथ इस गुणस्थानमें उनके बन्धका अभाव है | 
देवायु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगापांग और देवगातैप्रायोग्याजु- 
के बन्धके तिर्येच व मनुष्य मिथ्यादाशे एवं सासादनसम्यस्दाष्टे स्वामी हैं। शेष 
प्रकृतियोंके बन्धके चारों गतियांके जीव स्वामी हैं । बन्धाष्वान सुगम है । 
बन्धव्युच्छेद है नहीं, क्‍योंकि, यह “अवन्धक नहीं हैं” इस प्रकार सत्नोक्त ही 
है। धुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है। 
सासादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां छ्रव बन्धका अभाष है। 
शेष प्रकृतियोका बन्ध सादि य अप्ल॒व होता है, क्योंकि, वे अध्ुवयन्धी हैं। इस प्रकार 
यह मति-खुत अज्ञानियोंकी प्रकषणा की गई दै। 


६, १०९. ] शैणिमगगणाए बंधसामित्ते | १८५ 


विभेगणाणीणण पि एवं चेव वत्तव्वे, विसिसामावादों | णवरि उचघाद-परधाद-उस्पास- 
पतियपरीराणं सोइओ बंधों, अरज्जतकलि विभेगणाणाभावादो । तस-बादर-पज्जत्ता्ण मिच्छा- 
इड्डिम्दि सोदओ बंधो, थावर-सुहुम-अपज्जत्तएसु विभेगण्णाणाभावादो । तिण्णमाशुपुच्वीण 
बंधों परोदओ, अपज्जत्तकाले विभंगणाणामावादों | पंच्रएसु ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्म- 
हयपच्चया अवणेदव्वा, विभंगणाणस्स अपज्जत्तकालेण सह विरोह्दादों | अण्णो वि जइ अत्यि 
भेदो' सो सेभालिय वत्तव्वो । 


एक्कट्राणी ओघ ॥ २०९ ॥ 


मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिर्याउ णिरयगइ-एडदिय -बीइंदिय - तीशदिय-च उररिंदियजादि- 
हुंडसंठाण-असंपत्तपेवट्टसंघडण-णिरयाणुपुवी-अदाव-थावर-सुहुम -अपज्जत्त -साहारणाणमेक्क- 
इाणिसण्णा, एक्कम्हि चेव मिच्छाइड्डिगुणड्रणि' बंधसरूवेण अवड्टाणादों । एदार्सि परूवणा 


( (रा 


ओघतुल्ला । णर्वरि विभेगणाणीसु एड्रंदिय-बेइंदिय-तीशदिय-च उरिदियजादि-आदाव-थावर- 


विभंगशानियोके भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, मति-श्रत अज्ञानियोसे इनके 
फोई विशेषता नहीं है| भेद फेवल इतना है कि उपधघात, परघात, उच्छबास और प्रत्येक- 
शरीर, इनका स्वेदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपयोप्तकालमें विभंगशानका अभाव है। 
घस, बाव्र और पर्याप्तका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, स्थाबर, 
खूक्ष्म और अपयोप्तक जीवोमे विभगशानका अभाव है। तीन आलजुपूर्वी नामकर्मोका बन्ध 
परोदय होता है, क्योंकि, अपयोप्तकाल में विभंगज्लानका अभाव है। प्रत्ययोमे ओदारिकमरिश्र, 
वैफियिकमिभ्र और कामेण प्रत्ययोंकी कम करना चाहिये, क्योंकि, विभेगशानका 
अपयोप्तकालके साथ विरोध है | और भी यदि कोई भेद है तो उसको स्मरणकर कहना 
चाहिये | 

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २०९ 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, भ्रीनिद्रिय, 
चतुरिन्द्रिय जाति, हृण्ड्संस्थान, असंप्रातसपाटिकासंहनन, नारकानुपूर्वी, आताप, 
स्थावर, सूदम, अपर्याप्त और साथारण, इनकी एकस्थानिक संजय है, फ्योंकि, एक 


ही मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें इनका बन्ध स्थरूपसे अबस्थान है। इनकी प्रूपणा ध्परेघके 
समान है। विशेषता यह है कि विभंगज्ञानियों'में एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिस्द्रिय 


१ अ-आपल्यो: * पंचत एउ ', काप्रती “ एम पंच ” इति पाठ: | 
२ अप्रतो “ हाथ सेदो ”, आ-काम्रझोः ' इत्यि वेदों ' इति पाठः | 
३ प्रतिषु ' मिच्छाइट्रीए गुणदाणे ” इति पाठः । 


१८६ | छकखंडागम बंधसामित्तविचओ | ६, २१०. 


सुहुम-अपज्जत्त-साहारण॑-णिरयाणुपुव्बीण परोदओं बंघों, एदेस विमेगणाणीणमभावादोी । 
सेसे सुगम । 

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु पंचणाणावरणीय-वउदंसणा- 
वरणीय-जसकितति-उच्चागोद-पंचंतराइयाण को बंधों को अबंधो ? 
॥ २१० ॥। 

एद सुगम । 

असंजदसम्माइट्रिप्हुडि जाव सुहमसांपराइयउबसमा खा 
बंधा। सुहुमसांपराइयअड्भाए चारिमसमर्य गंतृण वंधो वोच्छिजदि । 
एदे बंधा, अवसेमा अबंधा ॥ २११॥ 

एदासिमुदयादो बंधो पुद्व वे।व्छिण्णो, बंध वोज्छिण्ण सेत वि पच्छा उदयदेसणादो। 
पंचणाणावरणीय-च उदेसणावरणीय-पंचंतराइयाण सोदओं बेचा । जसकित्ताए असंजदसम्मा- 
दिद्विम्हि सोदय-परादओ, पडिवक्खुदयदंसभादी । उवरि सोदआ चेव, पडिवक्खुदयाभावादा। 


जाति, आताप, स्थावर, सृक्ष्म, अपयाप्त, साधारण आर नारक/नुपूर्वीक परादय बन्ध 
होता है, क्योकि, इनमें विभेगज्ञर्नी जीवॉंका अभाव है | शेप प्रूपणा खुगम है । 

आभिनित्राधिक, श्र॒त आर अवबि ज्ञानी जीते पांच ज्ञाणायरणीय, चार दर्शना- 
वरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायका कान बन्धक और कोन अबन्धक 
है ?॥ २१०॥ 

यह सत्र खुगम है । 

असंयतसम्यग्दष्टिस ठेकर सूक्ष्ममास्परायिक्र उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। 
सूक्ष्ससाम्परायिककालके अन्तिम समयकी जाकर बन्ध ब्युच्छिन्न होता हे। ये बन्धक हैं, शेप 
अबन्धक हैं ॥ २११ ॥ 

इन प्ररृतियोका वन्‍्ध उदयस पूर्वम व्युच्छिन्न हाता है, क्योंकि, वन्‍्धक व्युच्छिन्ष 
हो जानेपर भी पीछे इनका उदय देखा ज्ञाता है | पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय 
और पांच अन्तरायका स्वोद्य व्च होता है । यशकीतिका असंयतसमस्यस्दाशि गुणस्थानमें 
स्वोदय पराद्य वन्ध हीता ह, क्याक, यहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकतिका उदय देखा जाता 
है| ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां श्रतिपक्ष प्रकृत्तिक उदयका अभाव है। 


१ प्रतिपु “ साहारणा ? इति पाठः | ३ प्रति ' सेप्त ' इति पाठः। 
३ म्तिपु “ जाव सूहुमसांपराइयअद्भाए ? इति पाठ: | 


३, २१२. ] णाणमग्गणाए बंधसामित्ते [२८७ 


उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदेसु सोदय-परोदओ, पड़िवक्‍्खुदयदेसणादो | 
उबरि सोदओ चेष । 

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-उच्चानेद-पंचंतराइयाण णिरंतरो बंधो, एत्थ 
बंधुवरमाभावादों । असंजदसम्मादिद्विप्प्डि जाब पमत्तसंजदो ताव जसकित्तीए बंधो 
सांतरो । उबरि णिरंतरो, पडिवक्खययडिबंवाभावादों । पच्चया सुगमा। असंजदसम्मा- 
दिद्ठीण देव-मणुसगइसंजुत्तो । उवरिमेसु देवगइसंजुत्तो । चदुगइअसंजदसम्मादिद्दी, दुगह- 
संजदासंजदा सामी । उवरिमा मणुसा चेव | चंचद्धाण बेघवाच्छिण्णद्राणं च सुगमे । धुब- 
बेषीणं तिविद्दों बेधो, धृवत्ताभावारों | अवसेसाण्णं सादि-अद्धवो, अद्धवधित्तादो । 


हो ६2] छू 

णिद्दा पयछा ये आध ॥ २१२ ॥ 

णवरि 'असंजदसम्भादोहिप्पहुडि' जाव भणिदव्व । आषम्मि “मिच्छाइट्टिप्पहुडि' त्ति 
बुत्ते; एत्थ पुण असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि त्ति वत्तव्वे, सण्णाणस्प हेड्धिमगुणद्वाणेसु अभावादों । 


उच्चगोत्रका असंयतसम्यग्दहापि ओर संयतासंयन गुणस्थानोम स्वोदय-परोदय बन्ध होता 
है, क्योंकि, यहां उसकी प्रतिपक्ष प्रक्ततिका उदय दखा जाता है। ऊपर उसका स्वोदय ही 
बन्ध होता है । 

पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, उच्चगात्र आर पांच अन्तरायका 
निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके बन्धविश्रामका अभाव है | असंयतसम्यग्टएसे 
लकर प्रमत्तसंयत तक यशक्रीतिक। बन्ध सान्‍तर होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है 
क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रक्ृतिक बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसस्य 
गहप्टियोंके देख व मनुप्य गातिस संयुक्त बन्‍्ध होता हे। उपरिम जीवोके देवगतिसे 
संयुक्त चन्‍ध होता है । चारों गतियोंके असंयतसम्यम्दष्टि ओर दो गतियाँके 
संयतासंयत स्वामी है। उपरिम गुणस्थानव्र्ती मनुप्य ही स्वामी हैं । बन्धाध्चान 
आर बन्धव्यडिछन्नस्थान सुगम है। ध्रुववन्धी प्रकृतियोंक्रा तीन प्रकारका बन्ध होता है, 
क्योंकि, उनके श्रव वन्धका अभाव है| शष प्ररृतियोका सादि ब अधुव बन्ध होता है, 
क्योंकि, वे अछचबन्धी हैं । 


निद्रा ओर प्रचलाकी प्ररूषणा ओघके समात है ॥ २१२ ॥ 


विशेषता केवल यह है कि ' असंयतसम्यम्दप्टिस लकर ' कहना चाहये। ओघमें 

रे ह ही ० ५. ७ 
€ मिथ्यादशिसे लेकर ” एसा कहा गया है, परंतु यहां “ अखंयतसम्यग्दह्टिसे लेकर ! 
कहना चाहिये, क्योकि, अधस्तन गशुणस्थानोंमें सम्यग्शानका अभाव है। इतना ही यहां 


१ अ-काप्रलो; * साणिद॒व्बं ? इति पाठः । २ प्रतिषु < पुव्व॑ ” इति पाठः। 


१८८ ) 8क्‍्खेंडागमे बंधसामित्ताबचओ [ ६, २१६. 


एसिजो चेव विसेसो, णत्यि अण्णत्थ कत्थ वि। 

सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधों ? ॥ २१३ ॥ 

धुगर्म । 

असंजदसम्मादिट्रिप्पपटूड जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
बंधा ! एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २१४ ॥ 

सादावेदणीयस्स बंधे। उदयादो पुव्व पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति विचारों णत्थि, एत्य 
बंधोदयाणं वोच्छेदाभावादों । सोदय-परोदओ बंधो, अद्धवोदयत्तादो, असंजदसम्मादिद्ठि- 
प्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधे। सांतरो । उवरि णिरंतरों, पडिवक्खप्रयडीए बेधाभावादो । 
पच्चया सुगमा । असंजदसम्मादिद्टी देव-मणुसगइसंजुत्ते; उर्वरिमा देवगइसंजुत्तमगइसंजुत्त 
च बंघंति, साह्वियादो । चउगइअसंजदसम्मादिद्टिणो, दुगइसं जदासंजदा सामी । उवरि मणुसा 
चेव । बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदे! णत्यि, “ अबंधा णत्थि ” त्ति सुत्तुद्दिइत्तादो । सादि- 
भड़वो बंधो, अड्वरबधित्तादो । 


विशेष है, अन्यत्र कहीं भी और कुछ विशेषता नहीं है । 
सातावेदनीयका कौन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ २१३॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीणक्रपायवीतरागछद्मस्थ तक बन्धक हैं । ये बन्धक 
हैं, अवन्धक नहीं हैं ॥ २१४ ॥ 


सातावेदंनीयका बन्ध उदयसे पूर्वम या पश्चात्‌ व्यच्छिन्न होता है, यद विचार 
नेंहीं है, क्योंकि, यहां उसके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है। स्वोदय-परोदय बन्‍्चे 
होता है, क्‍योंकि, वह अथुवोदयी है । असंयतसम्पस्दाएसे लकर प्रमत्तसंयत तक उसका 
बन्‍्ध सान्‍्तर होता है। ऊपर निरत्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष 
प्रकृतिके बन्धका अभाष है| प्रत्यय खुयम हैं । असंयतसम्यग्दष्टि जीव देव ब मनुष्य 
गतिसे संयुक्त बांधते हैं; उपसिमि जीव देवगतिसे संयुक्त ओर अगंतिसंयुक्त 
वांधते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दाष्टि और दो 
शतियोंकि संयतांयत स्वामी हैं.। 3परिम गुणस्थानवर्ती मलुष्य ही स्वामी हैं । 
अन्धाध्यान खुगम है । बन्धव्यु च्छेद नहीं है, क्योंकि, यह ' अवन्धक नहीं हैं ” इस प्रकार 
खजमें ही निर्दिष्ट है। सादि व अध्भव बन्ध होता है, क्योंकि बह अछुबबन्धी है । 


३, रैर५. णाणमग्गणाए बंधसामित्तं [ श८द 


सेसमोघं जाव तित्थयरे त्ति। णवरि असंजदसम्मादि्विप्पहुडि 
लि भाणिदव्व ॥ २१५ ॥ 


एदस्स अत्थो जदि वि सुगमो ते। वि सण्णाणपक्खवाएणाक्खित्तचित्तो दुम्भेहजणाणु- 
ग्गहट्ट च पुणरवि परूवेमि --असादविदणीयस्स पुच्व॑ बंधे बोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदो णत्थि, 
केबलणाणीसु वि तदुदयदेसणादो । एवमथिरासुद्दाण पि वत्तव्व । अरदि-सोगाणं पुव्ब॑ बंधो 
पच्छा उदओ वोच्छिण्णा, पमत्तापुब्वेसु बंधोदयवोच्छेदुवरंभादो । अजसकित्तीए पुव्वमुदओ 
पच्छा बंधो वोच्छिण्णो, पमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु बेधोदयवोच्छेदुवरंभादो । असादावेदणीय- 
अरदि-सोगाणं बंधो सोदय-परोदओ, अद्भवोदयत्तादो । अथिरासुह्याण सोदओ, धुवोदयत्तादो । 
अजसकित्तीए असंजदसम्मादिद्विम्हि बेधो सोदय-परोदओ । उर्वीरे परोदओ चेव । एदा्सि 
पयडीण सब्वासि पि बंधो सांतरो, एग्समएण वि बंधुवरमदंसणादों | पच्चया सुगमा । 
असंजदसम्मादिद्टिम्हि सव्वपयडीणं दुगइसंझत्तो, उवरिमाणं देवगइसंजत्तो बंधो। चडउगइ- 
असंजदसम्मादिद्ठी दुगइसंजदासंजदा मणुसगइ्संजदा च सामी । असंजदसम्भादिद्लिप्पहुडि 


शेष प्ररूपणा तीथकर प्रकृति तक आधके समान है। विशषता केवल इतनी है कि 
* असंयतसम्यग्दृष्टिसे लकर ” एसा कहना चाहिये ॥ २१५॥ 


इस सूृत्रका अथे यद्यपि सुगम है तो भी सम्यग्शनके पक्षपातसे आक्षिप्तावित्त 
अर्थात्‌ आकृष्ट होकर और दु्बृद्धि जनोंके अनुप्रहार्थ फिरसे भी प्ररूषणा करते हैं-- 
अश्ाताबेबनीयका पूर्व बन्ध व्युिछश्न होता है । उदयव्युच्छेद उसका नहीं है, क्‍योंकि, 
'केबलेशानियोमं भी उसका उदय दखा जाता है | इसी प्रकार आस्थिर और अशुभके भी 
कहना चादिये। अराते व शोकका पूर्वमें बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युज्छिन्न होता है, 
क्योकि, प्रमत्त और अपूर्वकरण ग़ुणस्थानोम क्रमसे उनके बन्ध और उदयका च्युड्छेद पाया 
जाशा है। अयशकीर्तिका पूवेमे उदय और पश्चात्‌ बन्ध व्युब्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त 
और असंयससम्यग्टशि गुणस्थानोंमे ऋ्मसे उसके बन्ध ओर उदयका व्युच्छेद पाया जाता 
हैं । अखातायदलीय, अराति और शोकका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, ये 
अश्लवीदयी हैं । अस्थिर और अशुभका खोदय यन्ध होता है, क्‍योंकि, वे क्षयोदयी हैं । 
अयज्ञाकीर्तिका बन्ध असंयतसस्यन्दष्टि गुणस्थानमें स्तोदय-परोदय होता है। ऊपर उसका 
परोद्य ही बन्ध होता है | इत सब ही प्रकृतियांका बम्ध सान्‍्तर होता है, क्‍योंकि, एक 
सर्मथसे भी उनका बस्धविश्नाम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्यभ्दरि 
गुणस्थानमे सब प्रकृतियोका दो गतियौसे संयुक्त तथा उपरिम जीयोके देवगतिसे संयुक्त 
बन्ध होता है। चारों गतियोंके असंयतसस्यग्डष्टि, दो गतियोके संयसासंयल, और 
मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। अर्सयतसम्यग्डश्िसे लेकर प्रमशसंयत तक व्घाध्वान 
कु, बे, २७. 


२९० ] छक्खंडागम बंधस।मित्तविओ (३, २१५. 


जाव पमत्तसंजद्दी त्ति बंधद्धां । पमत्तसंजदम्मि बंधवोच्छेदो । एदा्सि बंधो सादि-अद्धवो । 


अपच्चक्खाणावरणच उक्‍्क-मणुसगइ-भोरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहवदरणारायण- 
सरीरसंघडण-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्वीओ एक्कम्हि असंजदसम्भादिद्विगुणडणे बज्ञति त्ति 
एदापिमेत्थ एगद्टाणसण्णा । एत्थ अपच्चक्खाणचउक्क-मणुसगइपाओग्गाणुपुत्वी्ण बंधोदया 
सम वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिद्वि मोत्तृशुर्वारें' बंधुदयाणुवलंभादों । अवसेसाणं पयडीण- 
भेत्य खओवसमियणाणमग्गणाए बंधोवोच्छेदों चेव, उदयवोच्छेरों णत्थि, केबलणाणीसु वि 
उदयदंसणादेो । अपच्चक्खाणावरणचउक्कस्स बंधों सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । 
मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसिहसंघडणाणं बंधे परोदओ, सम्मादिद्वीसु एदासि सोदएण बंधस्स 
विरोहादा । णिरंतरों बंधो, असंजदसम्मादिद्विम्हि एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । 
णवरि मणुसगइदुगोरालियद्‌ग-वज्जरिसिहवदरणारायणसरीरसंघडण/णमसं जद सम्मादि द्विम्हि ओरा- 
लियकायजोग-ओरालियमिस्सकायजोगपच्चया णत्यि, तिरिकिख-मणुसअस जदसम्मादि द्रीसु एदार्सि 
वंधाभावादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स देव-मणुसगइसंजुत्ता वेधो । अण्णासि पयडीणे मणुम- 


है | प्रमत्तसंयत गरुणस्थानमें बन्धव्युच्छेद होता है। इन प्रकृतियोका बन्ध सादि और अध्यव 
होता है । 


अप्रत्याख्यानावरणचतुप्क, मनुष्यगाते, ओदारिकशरीर. औओदारिकशरीरांगोपांग, 
पजेभवज्जनाराचद्ारी रसंदनन और मनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्षी, य प्रकृतियां एक असंयत- 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बंधती हैं, अत एव इनकी यहां एकस्थान संझ् है। यहां अप्रत्याख्यान- 
चतुष्क ओर मलुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वीका बन्ध ओर उदय दोनों साथम व्युच्छिन्न हाते हैं, 
क्योंकि, असंयतसम्यग्दाशि गुणस्थानको छाड़कर उपरिम गुणस्थाने।में इनका यन्ध और उदय 
नहीं पाया जाता । शेष प्रकृतियोंका यहां क्षायोपशमिक ज्ञानमार्गणामम बन्धबव्युच्छेद ही हे, 
उदयब्युच्छेव॒ नहीं है; क्‍योंकि, कवलक्षानियोंमे भी उनका डदय देखा जाता है। 
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध ख्वादय-परोदय होता है, क्योंकि, वह अध्लवोदयी है। 
मनुष्यगतिद्विक, ओदारिकद्धिक और वज्जपेभसंहननका परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
सम्यग्दृष्टियँमि इनके स्वोदयसे बन्धका विरोध है| निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
असंयतसम्यर्दाष्टि गुणस्थानमे एक समयसे बन्धविश्रामका अभाव है | प्रत्यय खुगम हैं । 
विशेषता इतनी है कि मनुष्यगतिद्विक, ओदारिकद्धिक और वजप्रभवज्ञनाराचशरी रसंहननके 
असंयतसम्यग्दाष्ट गुणस्थानम औदारिक और ओदारिकमिश्र काययोग प्रत्यय नहीं हैं, 
क्योंकि, तिर्येच और मलुप्य असंयतसम्यम्दष्टियोंम इनके बन्धका अभाव है| अपत्याख्यान- 
चतुष्कका देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा अन्य प्रकृतियोंका मनुष्यगातिसे संयुक्त बन्ध 


१ अप्रती ' मोतूण॒वरिद्वाणं  हृति पाठः । 


१, २१५७. | णाणमागणार्‌ बंधसामिर्च [२९४१ 


गइसंजुत्तो, अण्णगश्हि सह विरोहादों । अपच्चक्खाणचउठक्कस्स चउग्इअसंजदसम्माइड्टी 
सामी । अवसेसाणं पयडीणं देव-णेरइया सामी । बंधद्धाण णत्यि, एक्कमिदत गरणड्धाण भुओगुण- 
ट्वाणजणियद्धाणविरोहादों । असंजदसम्मादिद्िम्हि बंधे वोच्छिज्जदे । अपच्चक्खाणचउक्षस्स 
तिविद्दो बेधो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्भधुवो । 


पच्चक्खाणावरणच उक्कमेत्थ. बेद्ाणियमसंजदसम्भादिद्वि-संजदासंजददोगुणद्ठाणिसु 
समे चेव बंधुवलंभादों | बेधोदया समे वोच्छिण्णा, संजदासंजदम्मि तदुभयाभावदंसणादों । 
सोदय-परोदओ बंधों, घुवोदयत्तादों । णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादों । पच्चया सुगमा । 
असंजदसम्मादिद्वीसु देव-मणुसगइसंजुत्ता । संजदासंजदेसु देवगइसंजुत्ते । चडगइअसंजद- 
सम्मादिट्टी दुगइसंजदासंजदा सामी। असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव संजदासंजदो त्ति 
बंधद्धाणं । संजदासंजदम्मि बंधो वोच्छिज्जदे । दासु वि ग्रुणट्राणेसु तिविहो बंधो, 
घुवाभावादों । 


पुरिसवद-च उस जलण-हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणे सोदय-परोदओ बंधो । सांतर-णिरंतर- 


होता है, क्‍्योंक्रि, अन्य गतियोंके साथ इनके बन्धका विरोध है। अप्रत्याख्यानचतुष्कके 
चारों गातियोंके असंयतसम्यश्दाशि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी है । 
धन्धाध्यान नहीं है, क्योकि, एक गुणस्थानमें घहुत गुणस्थान जानित अध्चानका विरोध 
है | असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें बन्ध व्यूच्छिन्न होता है। अप्रत्याख्यानचतुष्कका तीन 
प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उसके छुच बन्‍्धका अभाव है। शोष प्रकृतियोंका सादि व 
अक्षव बन्ध होता है । है 


प्रत्याख्यानावरणचतुप्क यहां डिस्थानिक है, क्योंकि, असंयतसम्पग्दप्रि और 
खंयतासंयत इन दो गुणस्थानोम समान ही बन्ध पाया जाता है। बन्ध और उदय दोनों 
साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें उन दोनोका अभाव देखा 
जाता है। स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह घछघोदयी है। निरन्तर बन्ध होता 
है, क्‍योंकि, यह घछवबन्धी है। प्रत्यय खुगम हैं। असंयतसम्यग्दशियोंमें देव व मनुष्य गतिखे 
संयुक्त तथा संयतासंयतोंमं देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। चारों गतियोंके असंयत- 
सम्यर्डष्टि और दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं । असंयतसस्यग्दाश्टेसे लेकर संयत३- 
संयत तक बन्धाध्वान है। संयतासंयत गुणस्थानमें वन्ध व्युच्छिन्न होता है। दोनों ही 
गुणस्थानोमं तीन प्रकारका बन्ध द्ोता है, क्योंकि, छव बन्धका अभाव है। 


पुरुषबेद, चार संज्बलन, हास्य, रति, भय और जुगुप्लाका खोदय-परोद्य बन्ध 


*ै प्रतिषु ' घुवोदयादों ' इति पाठः | 
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' पबबयनाइसजेग-सामित्तद्धाण-बंधवियप्या जाणिय वत्तव्वा' । 


मणुसाउअस्स पुव्वावरकालसंबंधिबंधोदयपरिक्खा सुगमा | परोदओ बंधो, मणुस्साउ- 
बेधोदयाणमसंजदसम्मादि्टिम्हि अक्षमेण वुत्तिविरेहादों | णिरंतरो, एगसमएण बंघुवरम/भावादो। 
बाएत्तालीस पच्चया, ओरालिय-भओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभाबादी । 
मझुसगइसंजुते बंधो। देव णेरइया सामी । बंधद्धाणं णत्थि, एक्करम्हि गुणइणे अद्धाणविरोहादों। 
असंजदसम्मादिद्विम्हि बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो । 


देवाउअस्स पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, अप्यमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु 
बधेदयवोच्छेद्व॒लंभादो । परोदओ, सोदएण बंधविरोहादों । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा 
बेधुवरमाभावादो । पच्चया ओघतुल्ला । देवगइसंजुत्तो बंधे । निरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मा- 
'दिट्टि-संजदासंजदा मणुससंजदा च सामी, अण्णत्थ बंधाणुवलंभादो । असंजदसम्मादि द्विप्पड्ुडि 
जाव अप्पमत्तसंजदा त्ति बंधद्धाणं। अप्पमत्तसंजदद्धाए संखेज्जदिम भाग गंतृण बंधो 


होता है । साम्तर-निरन्तरता, प्रत्यय, गतिसंयाग, स्वामित्व. अध्यान और बन्धचविकल्प, 
इनको जानकर कहना चाहिये । 
मनुष्यायुके पूषरोपर काल सम्बन्धी बन्ध आर उदयंक व्युच्छदकी परीक्षा खुगम 
है| परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, मनुष्यायुंक बन्ध और उदयके असंयतसम्यग्दाहि 
गशुणस्थानमें एक साथ अस्तित्वका विरोध है। निरन्तर वन्ध हो।ता है, क्योंकि, एक समयसे 
के हे ५ ९ / हे ८ ट 
उसके बन्धविश्रामका अभाव है। ध्यालीस प्रत्यय हैं. क्योंकि, आदारिक, ओदारिकामश्, 
चैक्रूयिकामश्र और कामंण प्रत्ययोंका अभाव है। मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। 
देख व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान नहीं ह, क्योंकि. एक गुणस्थानमे अध्यानका विरोध 
| असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्ध व्यच्छिन्न हाता ह। सादि व अक्षव बन्ध होता है, 
क्योंकि, वह अधश्ववयन्धी है । 
देवायुका पूर्वम उद्य और पश्चात्‌ बन्ध व्युब्छिन्न होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और 
अखंयतसम्यग्हाष्टे गुणस्थानोंमे क्रसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। 
परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, स्वोदयले उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, अन्तमुंहतेके बिना उसके बन्धविश्रामका अभाष है। प्रत्यय ओघके समान हैं। वेव- 
५ यर तिर्यंच ५ किक ५ 
गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तियंच व मनुष्य असंवंतसम्यग्दश_ि और संयतासंयत,तथा मनुष्य 
संयत स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोम उसका बन्ध पाया नहीं जाता | असंयतसम्यग्दछिसे 
लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धाध्यान है। अप्रमत्तसेयतकालके संख्यातर्वे भाग जाकर बन्ध 


१ अतिपु “ बत्तल्लो ' इति पाठ: | 


#५ ९१४. | जा्वश्यणीए गवसानिसे [१९ 
वोच्छिज्जदि । खदि-अद्धके, अद्धववंधित्तदी । 


देवगइ-पैचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण- वे उ व्वियसरीर - 
अंगेवंग-वण्ण-गैध-रस फास देवगइपाओगगाणुपुव्वी-अगुरुअछहुअ-उवघाद-परघाद - उस्सास- 
पसर्थपिहायगइ-तस-कद्र-पज्जत्त-पत्तेयस री र-थिर-सुम-सुभग -सुस्सर-आंदेज्ज-भिमिणणा मा 
बुब्चदे-- देवमइपाओरगाणुपुन्वी-वे उश्बियसरीर-वे उम्वियसरीरंगीवंसाणं पुथ्वमुदओ पच्छा बंचो 
बोच्छिज्ज॑दि, अपुच्वासंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदयवीच्ठुदुवलंभादो । अवसेसत्तेवीसबयडीणे एश्थु- 
दयबोस्छेदो णत्वि, बंधवोच्छेदी चेव; केवठणाणीसु उदयवोच्छेदुवंभादो । 


देवग३-वेउन्वियदुगाणे सब्वगुणइणेसु परोदओ बंधे, एदासिमुदयबंधाणमक्कमेण 
बुत्तिविरोह्यदे । पंर्चिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरूअलहुअ-तस-बादर- 
पज्जत्त-थिर-सुभ-णिमिणाण सोदओ बंधे । समचउरससंठाण-उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेय- 
सरीराणमसंजदसम्मादिद्विम्हि सोदय-परोदओ बंधे।। उवीरमेसु गुणट्वाणसु सोदओ चेव, 
तेसिमपज्जत्तद्धाए अभावादों । णर्वीरे समचउरससंठाणस्स सब्वगुणइणिसु सोदय-परोदओ 
बेघो । पसत्थविद्यगइ-सुस्सराणं सब्वंगुण्वाणेसु सोदय-परोदओ बंघो । सुभग-आंदेज्जाणं 


ध्युच्छिज्ष होता है । सादि व अक्व बन्धच होता है, क्योंकि, वह अछुवबन्धी है । 


देवगाति, पंचेन्द्रियजाति, बेक्रेियिक, तेजस व का्मंण शरीर, समचतुरस्तनसंस्थान, 
बैकियिकदशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रख, स्पशे, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, 
परधात, उच्छूवास, प्रद्मास्तविद्यायोगाति, अस, बादर, पयाप्त, प्रत्येकशर्रीर, स्थिर, छुभ, 
के ग खुस्थर, आदेय और निर्माण नामकर्मोकी प्रूपणा करते हैं -- देवगातिप्रायोग्यानुपूर्वी 
यिकदरीर और वैक्रियिकशरीरांगोपांगका पूर्वम उद्य और पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्न होता 
है, क्योंकि, अपूविकरण और असंयतसम्यस्टष्टि गुणस्थानोम क्रमशः उनके बन्ध व उदयका 
व्यु्छेद पाया जाता है। शेष तेईस प्रकृतियोंका यहां उदयब्युच्छेद नहीं है, केवल बन्ध- 
व्युब्छेद ही है, क्‍योंकि, केवलश/नियोमे उनका उद्यव्युच्छेद पाया जाता है। 


'देबससिद्विक ओर देक्तियिकश्धिकका सब गुणस्थानो में परोदय बन्ध होता है, क्‍्योंएके, 
इक्हेझ उदय और बन्घके एक साथ रहनेका विरोध है । पंजेन्दियजाति, तेजल व कारण 
झाीर, कर्ष, सम, रस, स्पर्स, अधुरुलछु, त्रस, बादर, पर्याप्स, स्थिर, शुभ और निर्माणका 
स्वोद्य बन्घ होता है। समचतुरख्रसं स्थान, उपघात, परघात, उच्छूवास और भ्रत्येकदारीरफा 
असंय्तसम्धन्द्ठि धुपस्थानमें स्वोदय परोदय बन्ध दोता है । उपरिम गुणस्थानोंम उनका 
स्थोद्य ही बन्ध होता दे, क्‍योंकि, उनके अपर्याप्तकालका अभाय है । विषोध इतना है कि 
समचतुरखसंस्थानका सब ग़रुणस्थानोमें स्थोदय-परोदय बन्ध होता है। प्रशस्तविद्दायोगति 
और सुस्थरुका सत्र गुणस्थानोमे स्थोद्य-परोदय बन्ज होता है । खुभता जोर आदेयका 
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असंजदसम्मादिद्विम्हि सोदय-परोदओ । उर्वरे सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो । 

यिर-सुभाणमर्ंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव पमततसंजदा त्ति सांतरो बंधो। उ्वीरे णिरंतरो। 
अवसेसाणं पयडीण सब्वगुणडाणेसु बंधे णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । 

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं वेडव्विय-वे उव्वियमिस्सपच्चया असंजदसम्मादिद्विस्मि अवणे- 
दच्वा । सेसपयडीण पच्चया ओपतुला । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं बंधो सन्वगुणइणिसु देवगइ- 
संजुत्तो। अवसेसाणं पयडीणं' बंधे असंजदसम्मादिद्विम्हि देव-मणुसगइसंजुत्ता। उर्वीरिमेसु गुण- 
झणेसु देवगइसंजुत्तो । देवगइ-वे उन्वियदुगाणं दुगइअसंजदसम्मादिद्ठि-संजदासंजदा मणुसगह- 
संजदा सामी । सेसाणं पयडीण चउगइअसंजदसम्भादिड्टिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा 
च्‌ सामी। असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाब अपुव्वकरण त्ति बंधद्धाणं। अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे 
भागे गंतृण बंधों वोज्छिज्जादे । णिमिणस्स तिविहो बंधों , धुवाभावादों । अवसेसाणं बंधों 
सादि-अद्भुवो । 

आहारदुग-तित्थयराणमोघपरूवणमवहारिय भाणिदच्यं । 


असंयतसम्यग्दष्टि ग्रुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है| ऊपर स्वोदय ही यन्ध 
होता है, क्‍योंकि, वहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियांक उद्यका अभाव है । 

स्थिर और शुभका असंयतसम्यग्दड्रिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्‍्तर बन्ध 
होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सब गुणस्थानाम निरन्तर बन्ध 
होता है, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकनियेंकि बन्धका अभाव है | 

देवगति और वैफकियिकद्विकके चेक्रियिक्त और वैक्रियिकमिश्र काययोगप्रत्ययोको 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें कम करना चाहिये। शेष प्रकृतियोंके प्रत्यय ओधके समान हैं। 
देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्धिकका वन्‍ध सब गुणस्थानोंम दवगानेसे संयुक्त होता हैं। शेष 
प्रकृतियोंका बन्ध असंयतसम्यग्दप्टि गुणस्थानम देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता 
है। उपारिम गुणस्थानोंमें देवगतिसे संयुक्त बन्‍्ध होता है। देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्धिकके 
दो गातैयोंके असंयतश्म्यम्दप्ठि व संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वासी हैं । 
शेष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दाररे, दो गतियोंके संयतासंयत, तथा 
मलुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । असंयतसम्यग्डप्टिसे लेकर अपूवेकरण तक बन्धाध्वान है | 
अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। नि्मोण नामकर्मका 
तीन प्रकारका बन्ध द्वोता है, क्योंकि, उसका झ्ुब बन्ध नहीं होता । शेष प्रकृतियोंका घन्‍्च 
सादि व अध्ुय होता है । 

आहारकद्धिक और तीथंकर प्रकृनिकी प्ररूपणा ओघप्रूपणाका निर्णय करके 

करना चाहिये । 


१ भे-काप्रल्लोः * पयडीए ? इति पाठ: ! २ प्रतिषु “ लड्धो ! एति पाठ: | 


है; २१८. ] णाणमगगणाए बंधलामित्ते (२५९५ 


मणपजवणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसकित्ति- 
उच्चागोद-पंचंतराइ्याणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१६ ॥ 
सुगम । 


पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सुहमसांपराहयउव्समा खबा बंधा । 
सुहुमसांपराइयसंजदद्धाए चारिमसमर्म गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि। 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २१७ ॥ 


एत्थ एदार्सि पयर्डाणं मदिणाणमग्गणाएं पमत्तसंजदप्पहुडिगुणद्रणिसु जथा परूवणा 
क॒दा तथा परुवेदव्वा । णवरि एत्थ सत्वस्थित्थि-णठसयवेदपच्चया अवणेदव्वा, अप्यसत्य- 
वेदोदइल्लाण मणपञवणाणाणुप्पत्तीदों । पमत्तपचचएसु आहारदुगमवर्णदव्वे, मणपज्जवणाणस्स 
आहारमरीरदुगेदएण सह विरोहादो। पुरिसवेदस्स सोदओ बंधों। एवमण्णो वि विसेसो 
जदि अत्थि सो संभरिय वत्तव्वो । 


णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१८ ॥ 


मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र 
और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २१६ ॥ 


यह सत्र सुगम है । 


प्रमत्तसंयतस लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । सूक्ष्म- 
साम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युल्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ २१७॥ 


यहां इन प्रकृतियांकी मतिशानमागेणामे प्रमत्तसंयतादिक ग़ुणस्थानोम जेसे 
प्ररूपणा की गई है बसे प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि यहां सबवेत्र ख्राबेद 
और नपुंसकवेद प्रत्ययोंकी कम करना चाहिये, क्योंकि, अप्रशस्त वेदोदय युक्त जीबोंके 
मन-पर्ययज्ञानकी उत्पासि नहीं होती | प्रमससंयत गुणस्थान सम्बन्धी प्रत्ययोम आहारक- 
द्विकको कम करना चाहिये, क्योकि, मनःपयेयशानका आहारशरीरदिकके उदयके साथ 
विरोध है। पुरुषयेदका स्वोदय बन्ध होता है। इसी प्रकार अन्य भी यदि भेद है तो उसको 
स्मरण कर कहना चाहिये | 


निद्रा और प्रचलाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २१८ ॥ 


२९३ ) छक्खंझागम बंधसामिशमिचिओो [ ३, २६१९. 
सुब् । ेल्‍ 
पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपहट्टउवसमा खबा बंधा । 

अपुन्वकरणद्धाए संखेज्जदिमं भागं गंतृण बंधों वोब्छिजदि । एदे 

बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २१९ ॥ 

एदं पि सुगम, ओघम्मि वुत्तत्थत्तादों । 

सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ २२० ॥ 

सुगम । । 

पमचसंजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीयरायछदुमत्था बंधा । 
एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २२१ ॥ 

सुगममेद । 

सेसमोघं जाव तित्थयरे त्ति! णवरि पमत्तसंजदप्पहुडि त्ति 


भागिदव्वं ॥ २२२ ॥ 
एदं पि सुगम । 


यह सूत्र सुशम है। 

प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरणग्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अवृपेकरण- 
कालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युब्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शष अबन्धक हैं॥२१९ 

यह सूत्र भी खुमम है, क्योंकि, ओघमे इसका अथ कहा जा चुका है ! 

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २२० ॥ 

यह खूच सुगम है। 

प्रभतसंयतसे लेकर क्षीणकपायवीतराग छृदमस्थ तक बन्‍्वक हैं ।। ये बन्धक हैं; 

अबन्धक नहीं हैं ॥ २२१ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 

शेष अरूपणा तीर्थंकर अकृति तक ओघके समान है । विशेष इतना है कि ' प्रमंस- 
संयतसे लेकर ” ऐसा कहना चाहिये ॥ २२२ ॥ 

यद सूत्र भी छुगम दे । 


है, २२४. णाणमर्गणाए बंधसामित्त (3९७ 


केवलुणाणीसु सादावेदर्णीयस्स को बंधों को अबंधो ? ॥२२३॥ 

सुगम । 

सजोगिकेवर्ढली बंध।। सजोगिकेवलिअद्भाएं चरिमसमर्य गंतूण 
बंधों वोच्छिज्ञदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २२४ ॥ 


एदस्स बेधो पुष्वे वोच्छिज्जदि, उदओ पच्छा वोच्छिज्जदि; सजोगि-अजोगिचरिभ- 
समएसु बंधोदयवोच्छेदवलंभादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्धुवोदयत्तादो । णिरंतरो, पडि- 
वक्‍्खपयडीए बंधाभावादों । सच्चमणजोगो असच्चमोसमणजोगो सच्चवचिजोगे असच्च- 
मोसवर्चिजेगो ओरालियकायजेगो ओरालियमिस्सकायजोंगो कम्मइयकायजोगो त्ति सत्त एदस्स 
बंधपच्चया । बंधे अगइसंजुत्तो, एत्थ गइ्बधेण विरुद्धबंघादों। मणुसा सामी, अग्णत्थ 
केवलीणमभावादो । बंधद्धाणं णत्थि, एक्करम्हि गुणड्टाणे अद्धाणविरोहादों । अजोगिचरिमसभए 
बंधों वोच्छिज्जदि | सादि-अद्भवो बंधो, अद्धवबंधित्तादो । 


केवलज्ञानियोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अब्नन्धक है ? ॥ २२३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सयोगकेवली बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न 
दोता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २२४ ॥ 

इसका बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, उदय पश्चात्‌ व्युच्छिन्न होता है; क्‍योंकि, 
खयोगकेव्ली और अयोगकेबली गुणस्थानोके अन्तिम समयोंम ऋमले उसके बन्‍्च और 
डद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। बन्ध उसका स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वह अश्ुको 
दची प्रकृति है | निरन्तर बन्ध होता है, फ्योकि, वहां प्रतिपक्ष भकृतिके बन्धका अभाव दे । 
खत्यमनोयोग, असत्य-मुषामनोयोग, सत्यवचनयोग, असत्य सुषावचनयोग, औदारिक- 
काययोग, औदारिकमिश्रकाययोग और कामेणकाययोग, ये सात इसके बन्धप्रत्यय हैं। 

थस्थघ गतिबन्ध राहिल होता है, क्योकि, यहां गतिबन्धसे विरुद्ध बन्ध है। मजुध्य स्वामी 

हैं, क्योकि, अन्य गतियोंमे क्रेवलियेका अभाव है। अन्घाध्यान नहीं है, क्योंकि, पक 
गुणस्थानमें अध्यानका विरोध है। अयोगकेबलीके अम्तिम समयमें वन्ध व्युज्छिन्न होता 
है । सादि व अशुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अश्चुवबन्धी है । 


१ प्रतिषु ' सजोगक्ेबकी बधाएं ” हति पाठः। २ प्तिपु “ अत्याण ? इति पाठः । 
छ, व, ६८, 


२९६८ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २२५. 


संजमाणुवादेण संजदेसु मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २२५ ॥ 

जधा मणपज्जवणाणमग्गणाए परूवणा कद्ा तघा एत्थ कायव्वा | णवरि पच्चयादि- 
विसेयो जाणिय वृत्तव्वों | एत्थ वितेसपदुप्पायण[्ठमुत्तरसुत्त मणदि -- 

णवरि विसेसों सादावेदगीयस्स को बंधों को अबंधों ? 
॥ २२६ ॥ 

सुगम । 

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलि- 
अड्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ २२७ ॥ 

सुगममद । 

सामाइय-छेदोवट्टावणसुद्धिसेजदेस पंचंगाणावरणीय-सादावेद- 
णीय-लोभसंजलण-जसकित्ति उच्चागोद-पंचंत्तराइयाणं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ २२८ ॥ 


*्ग्ग्नड 


संयममार्गणानुसार संयत जीवाम मनःपर्येयज्ञानियेकि समान ग्ररूपणा है ॥ २२५॥ 

जिस प्रकार मनःपर्ययज्ञानमार्गणामें प्ररूपणा की गई हे, उसी प्रकार यहां करना 
खाहिये | विशेष इतना है कि प्रत्ययादिके भदको जानकर कहना चाहिय | यहां विशेपता 
बतलानेफे लिये उत्तर सूत्र कहते ह-- 

विशेषता इतनी है कि सातावेदनीयका कान बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥२२६॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

प्रमत्सेयतसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। सयोगकेवालिकालके अन्तिम 

न व्यु कक पे हि & जे 

समयकी जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, रोष अबन्धक हैं ॥ २२७॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

सामायिक-हेदोपस्थापनशुद्धिसंयतोमें पांच ज्ञानावरणीय, सातावेदनीय, संज्वलनलोभ, 
यशकीति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? 
२२८ 


१, २२९. ] सजममगणाए, बंधसामित्ते [२९९ 
सुगम । 
पमत्तसंजद्पहुडि जाव अणियट्रिउकस्‍समा खबा बंधा। एदे 


बंधा, अबंधा णत्वि ॥ २२९ ॥ 


एदार्सि पयडीणमेत्थ बंधोदयवोच्छेदाभावादों “ उदयादे कि पुव्वे पच्छा वा बंधो 
वोच्छिण्णो ” त्ति विचारों णत्थि । पंचणाणावरणीय-चउठदंसणावरणीय-जसकित्ति-उच्चागोद- 
पंचंतराइयाणं सोदओ बंध, एत्थ घुवोदयत्तादो | सादविदणीय-ठोभसंजलणाणं सोदय-परोदओ, 
अद्धुवोदयत्तादो । सादवेदणीय-जसकित्तीण पमत्तसंजदम्मि सांतरो बंधो, पडिवक्‍्खपयडि- 
बंघुवलंभादों । उबरि णिरंतरो, तदभावादों । सेसाणं पयडीणं बंधों सव्वत्थ णिरंतरों, अपिद- 
सेजदेसु बंधुवरमाभावादों । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहितो विसेसाभावादों । एदार्सि सब्ब- 
पयडीण पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुव्यकरणद्धाए छसत्तमागो त्ति बंधों देवगइसंजुत्तो । उचरि 
अगइसंजुत्तो, तत्थ गइणे बंधाभावादों । मणुसा सामी, अण्णत्थ संजदाभावादों । बंधद्धाणं 


यह सूत्र खुगम हे | 

प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, 
अबन्धक नहीं हैं ॥ २२९ ॥ 

यहां इन प्ररृतियोंके बन्ध और उदयका व्युच्छेद न होनेसे ' उदयसे कया पूर्वमें 
या पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्न होता है” यह विचार नहीं है। पांच श्ानावरणीय, चार 
दर्शनावरणीय, यशकीरति, उच्चगोत्च ओर पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, 
क्योंकि, यहां इनका घुब उदय है । सातावेदनीय और संज्वलनलोभका स्वोद्य-परोद्य 
बन्ध होता है, क्योकि, ये अश्ुवोदयी प्रकृतियां हैं। सातावेदनीय और यशकीर्तिका 
प्रमशसंयत गुणस्थानमें सानन्‍तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका 
बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्‍्धका 
अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्‍्ध सर्वत्र निरन्तर है, क्‍योंकि, विवक्षित संयतोंमें इनके 
बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं 
है । इन सब प्रकृतियोंका बन्ध प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूवेकरणकालके छद सप्तम भाग 
तक देवगतिले संयुक्त होता है। ऊपर अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, बहां 
गतियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संयर्तोंका अभाष है। 


१ प्रतिषु ' मथुसाउब ? इति पाठः | 


श्ढं छक्खंडागम बंधसामित्तविचऔ [ ३, ११०. 


सुगम, सुज्ञ॒द्िइत्तादो । बंधवोच्छेदो णात्थि, उवरि नि बंधुवलंभादो “अबंभा भत्यि ! त्ति 
सुक्तदो वा । चोदसण्णं धुवबंधीणं बंधो तिविद्दो, छुवाभावादो । अवसेसाएण सादि-अद्धवो, 
अड्धवर्षधित्तादो । 


सेसे मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २३० ॥ 


जहा मणपज्जवणाणीसु सेसपयडीण परूवणा कदा तहा एत्थ वि कायव्वा । को वि 
विसेसो अस्थि, णवुंसयवेदाहारदुगपच्चयाणं तत्थासंताणमेल्थत्थित्तदंसणादो' । 


णिंदा-पयलाणं पुष्व॑ बंधो वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेशों णत्थि, सुहुमसांपराइय-जद्दा- 
क्खादर्सजदेसु वि तदुदयदंसणादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । णिरंतरो, घुव- 
बषित्तादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादों । देवगइसंजुत्तो, गत्तंतरस्स' 
बैधाभावादों । मणुसा सामी, अण्णत्य संजमाभावादों । पमत्तसंजद॒प्पहुडि जाव अपुषच्बकरणों 


बम्धाध्वान सुगम है, क्‍योंकि, वह सूतमें निर्दिष्ट हे। वन्धब्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर 
भी बम्ध पाया जाता है: अथवा “अबन्धक नहीं है' इस सूत्रसे भी बन्धव्युछछेदका अभाव 
सिद्ध है! चौद॒ह ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध तीन प्रकार होता है, क्योंकि, छुव बन्धका 
भभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे अधुववन्धी हैं । 


शेष अक्ृतियोंकी परूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान हैं ॥ २३० ॥ 


जिस प्रकार मनःपर्ययज्ञानियाम शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार 
थहां भी करना चाहिये। यहां कुछ विशेषता भी है, क्यों।कि, नपुंसकविद्‌ और आहारदिकके 
प्रत्यथ, जो मनःपर्ययशानियो्म नहीं थे, यहां दखे जात है । 

निद्रा और प्रचछाका पूर्वम बन्ध व्युच्छिक्ष होता है। उनका उदयब्युच्छेद नहीं है 
क्योंकि, सूक्ष्मसाम्परायिक और यथाख्यातसंयतोंमं भी उनका उदय देखा जाता है। कन्‍्च 
स्वेद्य-परोदय होता है, क्योंकि, व अधुवोदयी है। निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, छुब- 
वस्थी हैं । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, आधघप्रत्ययोंसे कोई भेद नहीं है। देबगतिखसे संयुक्त बन्घ 
होता है, क्योंकि, संयतांमें अन्य गतियोंके बनन्‍्धका अभाव ह्वे । मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि भन्य 
गतियोंमें संयमका अभाव है। प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाध्यान है। अपूर्व- 
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१ अ-आप्रल्लोः * को विसेसो अत्यि णत्थि', काग्रतौ * को वि बिसेसों अत्यि णत्मि ? इति वाह: | 


२ प्रतिष्र " तभासंताण ? इति पाठ.। ३ काप्रतावत्र “ बंधो सोदय-परोदओ ! इस्भिकः पाठ: । 
४ अतिषृ ' गर्मंतरस्स ' इति पाठ: | 


है, ९१०, ] सैजममग्गणाए मंधसामित्त | १०१” 


त्ति बंधडाण्ण । अपुष्वकरणद्धाए ससममागचरिमसमए बंधो वे।च्छिज्जदि । कथमेदं णब्वदे 
सुसाविरुद्धाईरियवयणादो । तिविद्दो' बघो, धुवाभावादों । 


एवं चेंव पुरिसवेदस्स वत्तव्वं। णवरि अद्धाणमणियद्विअद्भधाए संखेज्जा भागा त्ति 
वैत्तव्वं । देवगई-अगइसंजुत्ते । दुविहदे बंधो, अद्भुवबंधित्तादो । 


कोधसंजलणस्स लोमसंजलणमंगो । णवरि अद्धाणमणियट्टि अद्भाए संखेजा भागा त्ति। 
एवं माण-मायासेंजलणार्ण पि वत्तव्वं । णवरि काधबंधवोच्छिण्णुवरिमद्धाएं संखेज्जाभांगे गेतृण 
माणबंधद्धाणं समप्पदि । सेसद्धाएं संखेज्जे भांग गंतृण मायबंधद्धाणं समयदि' त्ति वत्तव्वं । 


हस्स रदि-भय-दुगुंछाण बंधोदया सम वोच्छिष्णा, अपुव्वकरणद्धाएं चरिमसमए 
तदभावदसणादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्ताद! । हस्स रदीण चंधो पमत्तम्मि सांतरो । 


करणकालके सप्तम भागके अन्तिम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है । 
शंका- यह केसे जाना जाता है ? 


समाधान -- सूजसे अविरुद्ध आचायंके वचनसे वह जाना जाता है | 

उनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, घुव बन्धका अभाव है । 

इसी प्रकार ही पुरुषवेदके भी कहना चाहिये । विशेषता यह है कि बन्धाध्वान 
अनिवृकत्तिकरणकालका संख्यात बहुभाग है, ऐसा कहना चाहिये । देवगतिसयुक्त और. 
अगतिसंयुक्त बन्ध होता है । दो प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, वदद अधुवबन्धी है । 

संज्वलनऋधकी प्ररूपणा संज्वलनलोभके समान है। विशेष इतना हे कि बन्घा- 
ध्यान अभिवृत्तिकरणकालका संख्यातबहुभाग है | इसी प्रकार संज्वलन मान और मायाके 
भी कहना चाहिये | विशेषता यह दे कि संज्वलनक्रोधके बन्धके व्युबच्छिन्न होनेके उपरिम 
कारका संख्यात बहुभाग विताकर मानबन्धाध्वान समाप्त होता है। शेष कालके संख्यात 
बहुभाग जाकर मायावन्धाध्यान समाप्त होता है, एसा कहना चाहिये । 

हास्य, रति, भय और जुगुप्साका बन्ध व उदय दानों साथमे व्युख्छिक्ष होते हैं, 
क्योंकि, अपूर्वेकरणकालके आन्तिम समयमें उनका अभाव देखा जाता है । वन्ध उनका 
स्वोदय-परोदय दोता दे, क्‍योंकि, वे अछुवोदयी प्रकृतियां हैं। हास्य और रतिका बन्घ प्रमक्- 


१ अत़ियु * बिविड़ो ' हति पाठ: । २ प्रत्तिष ' स्मरप्पढि ' इति पाढः | 
३ अ-आफतयोः ' सम्प्पदि ' हति पाठ: | 


ईै०३ ] छक्खेडागम बंधसामित्तविचओ ( १, २१०६ 


उबरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादों । मय-दुगुंछाणं सब्वत्थ णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । 
पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादों | देवगइसंजुत्तो अगइसंझुत्तो वि, अपुव्व- 
करणद्धाएं चरिमसत्तमभांगे गईए बंधाभावादों | मणुसा सामी । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुब्ब- 
करणो त्ति बंधद्धा्ं | अपुव्बकरणचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि । भय-दुगुंछण तिविद्दो बंधो, 
धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्धुवो, तज्जिवरीयबंधादो । 

देवाउअस्स पुव्वावरकालेसु बंधोदयवोच्छेदपरिकखा णत्थि, उदयाभावादों । परोदओ 
बंधो, साभावियादो । णिरंतरों, अंतोमुहुत्तेण विणा बंथुवरमाभावादों । पच्चया सुगमा । 
देवगइसंजुत्तो। मणुसा चेव सामी। पमत्त-अथमत्तसंजदा बंधद्धा्णं । अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदिमं 
भाग गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्धुवों बंधो, अद्धवबंधित्तादी । 

संपहि देवगइसहगयाणं सत्तावीसपयडीणं भण्णमाणि पुव्वावरकाठेसु बंधोदयवोच्छेद- 
परिक्खा जाणिय कायव्वा । देवगइ-वेउजियदुगाणं बंधे परोदएण, साभावियादे। । समचउ- 
रससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सराण सोदय-पराोदओं, सेजदेसु पडित्रक्खपयडीण॑ं पि उदय- 


संयत गुणस्थानमें सान्‍्तर होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, चहां प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। भय और जुगुप्साका सत्र निरन्तर वन्ध होता है, 
क्योंकि, वे घुववन्धी हैं । प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, आधप्रत्ययोंस कोई विश्ञेपता नहीं हे । 
देवगतिखंयुक्त और अगतिसंयुक्त भी बन्ध होता है, क्योकि, अपूर्वकरणकालक अन्तिम 
सप्तम भागम गतिके बन्‍्धका अभाव हो जाता है। मनुष्य स्वामी हैं । प्रमत्तसंयतसे लेकर 
अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान हैं | अपूर्वकरणके आनन्‍्तिम समयमें बन्ध व्याव्छन्न होता है। 
भय और जुश॒प्साका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि. व घुवबन्धी हैं। दोष प्रकृतियोंका 
सादे व अध्वव बन्ध होता है, क्योंकि, व उनस विपरीत ( अध्ुव ) बन्धवाली हैं । 


 . ६. ५ न्घ ०0%] ब्य़ु (25 2 [4] ड्टे 

देवायुके से कालभावी बन ये अब सी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां 
उसका उद्याभाव हैं। परादय बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। निरन्तर यन्ध 
होता है, क्योकि, अन्तमुहतंके बिना डसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं | 
कसम के होता गा मजुप्य ही स्वामी है। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत बन्धाध्वान 

। अप्रमत्तकालके से भाग जाकर बन्ध व्युज्छिन्न होता हे 
पे १ है । सांदि थे अधब बः 

होता है, फ्योंफि, घह अध्ववन्धी है ! ७2825 


अब देवगतिके साथ रहनेवाली [[ परमविक सत्ताईस 
प्रकृतियोकी प्ररूपणा करते समय पूथोपर का बन्ध व कब 
जानकर करना चाहिये । देवगातिद्वेक और वक्रियिकद्धिकका बन्ध परोद बे 
होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । समयतुरखसंस्थान प्रशस्तविद्ायों 
गाते और खसुखरका खोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्‍योंकि, ट संयतोंमे हमप 


३, २३०. ] संजममग्गणाए बंधसामित्त [३१०४ 


दंसणादो । अतसेसाणं पयडीण बेधो सोदओ, धुवोदयत्तादों । थिर-सुभाणं पमत्तसंजदम्मि 
बंधे सांतरो, पडिवक्‍्खपयडिबंघुवरंमादों । उबरि णिरंतरों, तदभावादों । अवसेसाणं पयडीणं 
अबंधो णिरंतरो, एत्थ धुवबंधित्तादों | पच्चया सुगमा । सब्वार्सि पयडीणं बंधे देवगइसंजुत्तो । 
मणुसा सामीओ । बंधद्धाणं बंधविणइड्भाणं च सुगम । धुवर्बंधीण बंधो तिविहों । अवसेसाण 
सादि-अद्धवो | 


असादविदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-अजसकित्तीणमेगद्माणियाणं सांतरबंधीणमोघ- 

चयाणं देवगइसंजुत्ताणं मणुससामियाणं बंधद्धाणविरद्दियाणं पमत्तसंजद्म्मि वोच्छिण्णबंधाणं 

बंघेण सादि-अद्भवार्ण बंधो सोदओ परोदओ सोदय॑-परोदओ वे त्ति जाणिय परुजेदब्वो । 
आहारदुग-तित्थयराण पि जाणिय वत्तव्व । 


परिहारसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादा- 
वेदणीय-चदुसंजुलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिंदिय- 


प्रतिपक्ष प्रकतियोका भी उदय देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय होता है, 
क्योंकि, वे क्रवादर्य हैं । स्थिर और शुभका बन्ध प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सान्‍्तर होता है, 
क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंक बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर 
होता है, क्‍योंकि, यहां वे घुवब्न्धी हैं । प्रत्यय खुगम हैं । सब प्रकृतियोंका बन्ध देवगति- 
संयुक्त होता है। इनके बन्धके स्वामी मनुष्य हैं । बन्धाध्वान और यन्धविनष्टस्थान सुगम 
हैं। धवबन्धी प्रकतियोका बन्ध तीन प्रकारका होता दे | शेष प्रकृतियोका बन्ध सादि व 
अध्चच होता है । 

असाताबेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशकीर्ति, इन एकस्थानिक 
सान्‍तर बन्धवाली, ओघ प्रत्ययोंसे युक्त, देवगतिसंयुक्त, मनुष्यस्वामिक, बन्धाध्यानसे 
रहित, प्रमत्तसंयत गुणस्थानभावी बन्धव्युच्छेदसे सहित, तथा बन्धकी अपेक्षा सादि 
व अध्यव प्रकृतियोका बन्ध सोंदय, परोदय अथवा स्वोदय-परोदय है; इसकी जानकर 
प्ररूपणा करना चाहिये | आहारद्धिक और तीथेकर प्ररृतिकी भो प्ररूषणा जानकर करना 


चआहिये। 
परिहारगद्धिसयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार 
संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुग़ृप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रेयिक, तेजस 


१ अ आग्रल्लो: * सोदयो ”, काप्रती ' सोदुओ ' इति पाठः | 


है०४ ] छक्खंडागम ब्रधसामित्तविच्चओ (३, १११. 


जादि-वेउन्बिय-ते जा-कम्महयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीर- 
अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपुव्वि-अगुरू लहुअ-उवघाद परधघादुः 
स्सास-पसत्यविद्ययगह-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-यिर सुई-खुभग - 
सुस्तर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्थयरुबागोद पंचंतसइयार् को 


बंधों को अबंधो ? ॥ २३१॥ 

सुगर्म । 

पमत्त-अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्वि ॥ र३श॥। 

उदयादे बंधे पुर्व॑ पच्छा वा वोच्छिज्जदि त्ति एत्थ विचारे! णत्वि, एदार्सि 
बंधवेच्छेदाभावादी उदइल्टाणमुदयवोच्छेदाभावदी च। देवगइ-देवगइपाओ ग्गाणुपुव्वि- 
चेउब्वियदुग-तित्थयराणं परोदओं बंधे, एदासि बंधोदयाणमक्कमवुत्तिविरोहदी । णिद्दा- 
प्यला-सादावेदणीय-चदुसंजलण-हस्स-रदि-भय -दुगुछा-समच उरससंठाण -पसत्थविद्ाय गइ- 
सुस्सराणं सोदय-परोइओ बंधो, एंदार्सि पडिवक्खपयडीण पि उदयदंसणादे । अवमप्नेसाणं 
पयडीण सोदओ बंधे, एत्थ एदासि पयडीण धुवेदयत्तुवरंभादों । 


व कार्मण शरीर, समचतुरस्संस्थान, वैक्रियिकशरीरांगेपांग, वण, गन्ध, रस, स्परी, देवानु- 
परी, अगुरुलघु, उपधात, परधात, उच्छवास, ग्रशस्तविहायोगति, त्रस, आदर, पर्याप्त, 
प्रत्लेकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आंदिय, यशकीति, निमोण, तीर्थंकर, उन्चमोन्न 
और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ?॥ २३१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

प्रमत्त और अग्रमत्त संयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २३२ ॥ 

उदयसे बन्ध पूर्चम या पश्चात्‌ व्यच्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, 
क्योंकि, इनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है, तथा उदय युक्त प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदका 
भी अभाव है| देवगति, देवगतिप्रायोस्यालुपूर्वी, वक्रियिकाद्धक और तीर्थंकर, 'इनका 
परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, इन प्रकृतियोंके वन्‍्ध और उदयके एक साथ आस्तित्वका 
बिरोध है| निद्रा, प्रचछा, सात(बेदनीय, चार संज्वलन, हास्य, रति, भय, जुग्म॒प्खा, 
समचतुरस्नसंस्थान, प्रशस्तविह्योगति और सुस्व॒रका स्वेदय परोद्य बन्ध होता है, 
क्योंकि, इनकी प्रातिपक्ष प्रकतियोंका भी उदय देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंका स्वोदय 
बन्ध दोता है, क्योंकि, यहां इन प्ररृतियोंका कषुण उदय पाया जाता है 


हैं, १३६३. ] संजममरंगणार बंधसामिस [ श्क्थ 


सादावेदणीय-हस्स-रदि-थिर-सुम-जसकित्तीण पमत्तसंजदाम्मि बेधो साँतर्रों | उ्वीरे 
पिरंतसी, पड़िवक्खपयडीण बंधाभावादे । अंबसेसार्ण पयडीण बंधे! णिरंतसी, अंतोमुहुत्तेण 
विणा बंधुवरमाभावादे । पच्चया सुगमा, ओघषपच्च्णहितो विसिसामावादे | णर्वीरे इत्यि- 
णुसयवेदपच्चया णत्थि, अप्यसत्थवेदोदइल्लाणं परिद्दारसुद्धिसंजमामावादो । आहारदुगपच्चया 
वि णत्थि, परिहारसुद्धिसंजमेण आहारदुगोदयविरिहादे तित्थयरपादमूले ड्वियाणे गयसंदेहाण 
आणाकणिट्ददासंजमबहुलतादिआहारुद्वणकारणविरहिदाणमाहारसरीरोवादाणासंभवादो वा । 

देवगइसंजुत्तो बंधो, एत्थण्णगश्बेधाभावादों । मणुसा सामी, अण्णत्थ संजमामावादो । 
बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदो णत्यि, ' अबंधा णत्यि ” ति सुत्तणिदेसादो । धुवबंधीणं बंधों 
तिविहो, धुवाभावादों । अवसेसाणं सादि-अद्धंवो, अद्भुवबंधित्तादो । 


असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजस कि त्तिणामार्ण॑: 
को बंधो को अबंधो ? ॥ २३३ ॥ 


खसातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशकीतिंका प्रमत्तसंयत ग्रुणस्थानमें 
सान्तर बन्ध होता हैं। ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रृतियोके 
बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, अन्तमुंहर्तके यिना 
उनके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम है, फ्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे कोई भेद नहीं 
है। विशेष इतना है कि ख्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं हैं, क्योंकि, अप्रशास्तवेदोदय 
युक्त जीवोंके परिहारशद्धिसंयमका अभाव है। आहारकद्धिक प्रत्यय भी नहीं है, क्‍योंकि, 
परिहारशुद्धिसलंयमके साथ आहारकाद्विककी उत्पक्तिका विरोध है; अथवा तीयेकरके 
पादमूलमे स्थित, सन्देह रहित, तथा आश।कनिष्ठता अथात्‌ आप्तवचनमें सन्वेहजनित 
शिथिलसा ओर असंयमबहुरुतादि रूप आहारशरीरकी उत्पशिके कारणोंसे रहित परिहार- 
शुद्धिसयतांके आह/रकशरीरकी उत्पतति असंभव है । 

देवगतिसयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाष हैः। 
मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंम संयमका अभाव है | बन्धाध्यान सुगम है। 
बन्धव्युच्छेद नहीं हे, क्‍योंकि 'अबन्धक नहीं है' ऐसा सत्र्मे कहा गया है। इनमें ध्रुवबन्धी 
प्रकृतियोंका बन्‍्ध तीन प्रकारका होता है, क्‍योंकि, उनके श्ब यस्थका अभाव है । शेष . 
प्रकंतियोंका सादि व अछुच बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे भधुवबन्धी हैं । 


असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कोने 
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३३ ॥ 


» आ बाग्रच्योः  मूलहियाण ” इति पाठः | 
२ अ-आप्त्यो: * बहुझावादि ”, “ का-मप्रक्ो: बहुलारादि ? इंदि पाठ: | 
छ. दें, ३९. 


३०५ ]) छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ (१, २१४, 

सुगम । है 

पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा,अवसेसा अबंधा ॥ २३४ ॥ 

असादाव्रदणीय-अरदि-सोगाणमेत्थ बंधवोन्छेरो चेव, उदयवोष्छेदो णत्वि; उवरि 
तदुदयवोच्छेदु4ठंभादो । अथिर-असुभाणं पि एवं चेव वत्तव्वं, पमत्त सजोगीसु बंधोदय- 
बोच्छेदद्सगादो। अजसकित्तीए पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, पमत्तासंजदसम्भादि द्ठीसु 
बंधोदयवोच्छेददंसणादो । अथिर-असुहाण सोदओ, अजसकित्तीए परोदओ, सेसाणं बंधो 
सोदय-परोदओ। सांतरो बंधो, एदापिमिंगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । इत्थि-णजुंसयवेदाहार - 
दुगविरह्िदोधपच्चया एत्थ वत्तब्वा। देवगह [-संजत्तो | बंधे । मणुसा सामी। बंधद्धां णत्थि, 
एगगुणट्टाणम्हि' तदसंभवादो । पमत्तसंजद्चरिमिसमए बंधो वोच्छिज्जदि। सादि-अद्धवों बंधो, 
अद्भुवंधित्तादो । 

दवाउअस्स को बंधो को अबंधों च॥ २३५ ॥ 


ब्रद सत्र सुगम है ! 
प्रमत्तसंयत बन्धक हें । ये बन्धक हैं, हाष अबन्धक हैं ॥| २३४ ॥ 


असाताबेदनीय, अराते और शोकका यहां बन्धव्युच्छेद ही है उदयब्युच्छेद नहीं 
है; क्योंकि, ऊपर उनका उद्यव्युच्छेद पाया ज्ञाता है। अस्थिर और अशुभके भी इसी प्रकार 
कदना चाहिये, क्‍योंकि, प्रमत्त और सयोगकेवली गुणस्थानोंमे फ्रमसे उनके बन्ध और 
उदयका इयुच्छेद देखा जाता है। अयशकीरतिका पूर्वमे उदय और पश्चात्‌ बन्ध व्युच्छिन्न 
होता है, कयाकि, प्रमत्त और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थान में ऋमशः उसके बन्ध और उदयका 
व्युच्छेद देखा जाता है । अस्थिर और अशुभका स्वोदय, अयशकीर्तिका परोद्य, तथा शेष 
प्रकृतियौंका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है। सान्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, इन प्रकृतियोका 
एक समयसे भी वन्धविभ्राम देखा जाता है। ख्रीविद, नपुंसकबेद और आहद्यारकद्धिकसे 
रहित यहां ओघप्रत्यय कहना चाहिये। देवगतलिसंयुक्त बन्ध होता है । मनुष्य स्वामी हैं। 
बन्धाध्यान नहीं है, क्योंकि, एक्र गुणस्थानमें उसकी सम्भावना नहीं है। प्रमत्तसंयत 
गुणस्थानके अन्तिम समयमें बन्ध व्युब्छिक्ष होता है। सादि व अज्षव बन्ध होता है 
क्योंकि, वे अधक्षयबन्धी प्रकृतियां हैं । ' 


देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३५॥ 


(७०३७+884॥8%» 88: 


१ प्रतिषृ * गुणद्वाणाणान्ह ” हृति पाठः | 


३, २१८. ) सैजममग्गणा९ बंधसामिस्े [३६०७ 

सुगम । 

पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अपमत्तसंजदड्भाए संखेज्जे 
भागे गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥२३५॥ 

उदयादो बंधो पुव्व॑ पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारों णत्थि, संजंदेसु देवाउअस्स 
उदयाभावादे । प्रोदओ बंधो, बंघोदयाणमक्कमवुत्तिविरोहादो। णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा 
बंधुवरमाभावादे। । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएद्वितो विसिसाभावादे । णवरि आहारदुगित्यि- 
णबुंसयवेदपच्चया णत्यि । देवगइसंजुत्तो, मणुसा सामीओ, अवगयबंधद्धाणों, अप्पमत्तद्धाए 
संखेज्जे भागे गंतूण वोन्छिण्णबंधो। सादि-अद्धवो । 


आहारसरीर-आहारसरीरंगोबंगणामाणं को बंधो को अबंधो? 
॥ २३७ ॥ 

सुगर्म । 

अप्यमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२३८॥ 


यह सूत्र सुगम है। 

प्रमत्ततंयत ओर अग्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अग्रमत्तसंयतकालका संख्यात बंहुमाग 
जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २३६ ॥ 

उवयसे अन्ध पू्वेम या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न हेतता है, यह विचार यहां नहीं है, 
क्योंकि, संयत जीवोंमें देवायुंक उदयका अभाव है। परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
उसके बन्ध ओर उदयके एक साथ रहनेका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
अस्तमुंहतेके बिना उसके वन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोसे 
कोई विशेषता नहीं है। विशेष इतना है कि आहारफैद्धिक, स्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्यय 
नहीं हैं | देवगति संयुक्त बन्ध होता है । मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान खूजसे जाना जाता 
है। अप्रमसकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध उशुच्िछन्न होता है। सादि व अज्ञव 
बन्ध दोता है । 

आहारकशरीर ओर आहयरकशरीरांगोपांग नामकर्मंका कौन पन्‍्धक और कौन अबन्धक 
है? ॥ २३७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । ये बन्धक दें, शेष अवन्धक हैं॥ २३८ ॥ 


की ) छक्सेडागमे भधसामित्तविचओ [ ३, ३३९. 


एदार्सि देवाउअमंगो । णवरि बंघद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि गुणझणे अद्भाणासभवादों । 
बंधवोच्छेदो णत्यि, उवरें पि बेधुवलभादो । 

सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदेस पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय- 
सादावेदणीय-जप्तकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? 
॥ २३९॥ 

सुगम । 

सुहुमसांपराइयउवसमा खबा बंधा । एदे बंधा, अबंधा 
णत्थि ॥ २४० ॥ 

एदार्ति बंधोदयवान्छेदाभावादों उदयादों चेघा पुष्चे पच्छा वा चोच्छिण्णो 
त्तिण परिक्खा कीरद। सादावेदणीयस्स बंधा सोदय-परादओ, अणुद्ण वि बंधविरोदह्या- 
भावादों । णिरंतरा सव्वपयडीण बंधों, एस्थ गुणद्राणेसु बंधवरमाभावाद।। ण एगसमयमच्छिय 
मुदसुहुमसांपराइएहि वियहिचारों, सुहुमसांपराइयगुणड्राणम्मि ति विसेसणादीं। ओरालिय- 


इन दोनों प्रकृतियोंकी प्ररूपणा दवायुके समान ह।विशप इतता है कि वन्धाध्वान 
प पक) मे [की ज पओ ७ 
भहीों हे, क्योंकि, एक शुणस्थानमें अध्वालकी सम्भावना नहीं है | वन्धब्युच्छेद नहीं हे. 
फ्योंकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता है । 


सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतेंमिं पांच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय, साताबिदनीय, 
कि रे र्‌ े बह 3] 5 
यशकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इनका कान बन्धक और कीन अबन्धक है ? 
॥ २३९ ॥ 


यह सूअ सुगम है| 


सुक्ष्मसाम्परायिक उपशमक और क्षपक बन्धक हैं । ये वन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं 
॥ २४० ॥ 


5 कक ४ बन्च ब उदयके व्युच्छेदका अभाव होनेंस उद्यसे बन्ध पूर्वयम 
व्युड्छिन्न होता है या पश्चात्‌, यह परीक्षा यहां नहीं की जाती है। सातावेदनीयक' 
स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, उदयके न हेननेपर भी उसके आलम कोई बरोघ नह 
है। इन सब भ्रकृतियोका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें बन्धविश्नामका 
अभाव है। ऐसा माननेपर एक समय रहकर सृत्युको प्राप्त हुए सूहमसास्परायिक संयतोसे 
स्यभिचार होगा, यद भा नहीं कहा जा सकता है; क्याफ, 'सश्मसाम्परायिक गुणस्थानमें” 
ऐसा सिशेषण दिया ग्रया ह्दे । ओऔदरिक़ काययाग, लाम कपाय, खार मनोसोग और बार 


है, २५१.) संजससम्गभार बंघलामिस [+६०६, 


काबजोय-लोमकसाय-चदुमण-वचिजोगा त्ति दस 'फच्चया । अगइसंज़ुलो धंधा, एस्थ चठगइ- 
बंधाभावादे । मशुसा सामी, अण्णत्थ सुदुमसांपराइयाणमभावादोी । बंपद्धाणं णत्थि, सुहुम- 
सांपएयप्पहुडि त्ति सुत्ते अगुवदिह्वतादो । बंधवोच्छेदों णत्थि, ' अर्बधा णत्थि “त्ति बयणादों । 
पंचणामावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइया्णं तिविहों बंधो, धुवामावादों । सेसाणे 
सादि-भछवो । 

जहाकखादविहारसुद्धिसंजदेसु सादावेदणीयस्स को बंधो को 
अबंधो ? ॥ २४१ ॥ 

सुगर्म । 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था खीणकसायवीयरायछदुमत्या 
सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्भाए चारिमसममं गंतृण 
[ बंधो ] वोच्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २४२ ॥ 

सुगममेद, केवलणाणमग्गणापरूवणाए समाणत्तादो । 


बचनयोग, ये दश प्रत्यय हैं। गसिसंयोगसे रहित बन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गतियाफे 
बन्धका अभाव हैं | मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियेंमि सूश्मसाम्पसायिक संयर्तोका 
अभाव है । बन्धाध्वान नहं। है, क्य(कि, ' सुश्मलाम्परायिक आदि ' पेसा सूत्रमे निर्देश 
नहीं किया गया है। यन्धव्युच्छेद नहीं है, क्‍योंकि, ' अबंधक नहीं है ' ऐसा सुत्रका 
बचत है | पांच शानावरणीय, चार दशेनावरणीय और पांच अन्तराय, इनका 
तीन प्रकारका बन्ध होता हे, क्योंकि, उनके घुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकतियोंका सावि 
व अधुव बन्ध दोता है । 
यथाख्यातविहारशुड्धिसेयतेमें सातावेदनीयका कीन बन्धक और कौन अबन्पक है ! 

॥ २४७१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्थ, क्षीमकषाय वीतराग छदसस्थ ओर सयोगकेवटी 
बन्धक हैं । सयोगकेवलिकाठके अन्तिम समयको जाकर [ बन्ध ] व्युच्छिन्न होता है । ये 
बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २४२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है, तयोकि, केचलशानमागेणाकी प्ररपणासे इसकी समानता है । 


२ अतिएु “ खजोमिकेशकि ' इति पाठः | 


६१० ) छक्‍्खंडागम बंघसामित्तविचओ ( १, २४३. 


संजदासंजदेस पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद- 
अट्टकसाय पुरिसवेद-हर्स-रदि-सोग-मय-दुमुंछ-देवाउ-देवगह-पंविंदिय- 
जादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरी र - 
अंगोवंग-वण्ण-गंध रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुवलहुव-उब- 
धाद-परघाद-उस्सास-पसत्यविहायगह-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- 
थिराधिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति- 
णिमिण-तित्थयरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? 
॥ २४३ ॥ 

सुगम । 

संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २०४ ॥ 

उदयादो पुत्व पच्छा वा बंधे वोच्छिण्णो त्ति एत्थ विचारों णत्यि, बंधवोषच्छेदा- 
भावादों । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-ते जा-कम्मइ्यसरीर-वण्णच उक्‍्क- 
अगुरुअठहुअचउक्क-भिराधिर-सुहासुह-सुभगदिज्ज-जसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयणं_ सोदओ 

संयतासंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ 
कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, 
वैकियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरससंस्थान, वैक्रियिकश्वरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पशे, देवगतिग्रायोग्यानुपुर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविद्यायोगति, 
श्रस, बादर, पर्याप्त, पत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आंदेय, 
यशकीर्ति, अयशकीर्ति, नि्मोण, तीर्येकर, उच्चगेत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक 
और कौन अबन्धक है ? ॥ २४३॥ 

यद सूत्र सुगम है | 

संयतासंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २४४ ॥ 


इन प्रकृतियोंका बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात्‌ व्यक्छिन्ष होता | 

बा यु है, यह घिचार यहां 

नहीं है, क्योकि, उनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है| पांच शानावरण, चार दशनावरण 
पंचेन्द्रिय जाति, तैज्ञस व कार्मेण शरीर, वर्णादिक्क चार, अगुरुलू्यु आदिक चार स्थिर, 
भस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, आदेय, यदहाकीर्ति, निर्माण और पांच अम्तरायका स्थोद्य 


है, २४४. ) सैजमंमराणाएं बंधसामित्त [१११ 


बंधो, एल्थ धुवोदयसुवलंभादो | देवाउ देवगई-वे उज्वियसरीर-अंगोवंग-देवगइपाओर गाणुपुष्दी- 
अजसकित्ति-तित्थयराणं परोदओ बंबो, बंधोदयाणमण्णोण्णविरोह्ा दो । णिद्दा-पयत्य-सादासाद- 
अट्टकसाय-पुरिसवेद- हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समच उरससंठाण - पसत्थविद्वायगह- 
सुस्सरुच्चागोदाणं बंधा सोदय-परोदओ, उदहयहा वि बंधविरोह्ममावादो । 

पेचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अड्ठटकसाय- पुरिसवेद-भय- दुगुछा-देवाउ-देवगइ-पैचि- 
दियजादि-वे उत्विय-ते जा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण -वे उव्बियसरीर अंगे वेग वण्णच उक्‍्क + 
देवगइपाओग्गाणुपुन्ची-अगुरुव॒लहुबच उक्‍्क-पसत्थविद्ययगइ-तसच उक्क- सु मग- सुस्सरोदि ज्ज + 
णिमिण-तित्ययरुच्चागोद-पं चंतराइयाणं बंधो णिरंतरो, एगसमएण बेघुवरमाभावादो। सादासाद- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराधिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीण बंधे सांतरो, एगसमएण बेधु- 
वरमदंसणादों। पच्चया सुगमा, ओघाणुव्वइपच्चर्ण हितों भेदामावादे।। सव्वासि पयडीणे देवगई- 
संजुतो बंधी, अण्णगईणं बंघाभावादेो। दुगइदेसव्यइणो' सामी, अण्णत्थ तेसिममावादों । 
बेधद्धांणं णत्यथि, एक्कगुणड्राणे तदसंभवादों । अधवा अत्थि, पज्जवष्टियणयावलंबणादों । 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां इनका छुव उद्य पाया जाता है। देवायु, देवगति, वैक्रियिक- 
धारीर व वैक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, अयशकीर्ति और तीर्थकरका 
परोदय बन्ध होता है, क्योकि, इनके बन्ध और उद्यका परस्परमे विरोध है। निद्रा, प्रच्मला, 
साता ये असाता वेदनीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, 
समचत्रख्सं स्थान, प्रशस्तविद्ायोगति, सुस्वबर और उच्चगोत्रका बन्च स्वोद्य-परोदय 
होता है, क्‍योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। 

पांच झ्ानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय, पुरुषयेद, भय, जुगुप्सा, 
देवाय, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्त्रसेस्थान, 
चैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्णादिक चार, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुल्यु आदिक चार, 
प्रशस्तविद्यायोगति, असादिक चार, खुभग, खुस्वर, आदेय, निमोण, तीथकर, उच्चगोन्न 
और पांच अन्तराय, इनका बन्घ निरन्तर होता है, क्यौकि, एक समयसे उनके 
बन्धविज्ञामका अभाव है | साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, भराते, शोक, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीरति और अयशकीर्तिका बन्ध सास्तर होता है, क्योंकि, एक 
समयले उनका बन्धविश्ञाम देख्वा जाता है । प्रत्थय सुगम हैं, क्योंकि, सामान्‍य अणुवतीके 
प्रत्ययोस कोई भेद नहीं है। सब प्रकृतियोंका देवगतिसंयुक्त बन्घ होता है, क्‍योंकि, अन्य 
गातियोंक बन्धका वहां अभाव है। दो गातेयोंके देशशती स्वामी हैं, फ्योंकि, अन्य 
गातियोंमे उनका अभाव है। वस्थाध्यान नहीं है, क्‍योंकि, एक गुणस्थानमे उसकी 
सम्भावना नहीं है। अथवा पर्यायार्थिक नयका अवलम्धघन करके बस्घाघ्यान है। 





१ प्तिषु ' देसव्यगइणों ” इति पाठः | 


इेशह] छक्संडांगम बधसामिशविचओ [ ३, २9७ 


बेपकोम्केदी जत्वि, ' अ्धा णत्थि ' त्ि वयणादो । छुवबंधीण तिविद्दो बंध, पुवाभावादों । 
सेखले सादि-अडुवो, अड्धवर्षघित्तादो । 

असंजदेस पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारस- 
कसाय-पुरिसवेद-हरस-रदि-अरदि-सोग-भय दुगुंछा मणुसगइह- देवगह- 
पंचिंदियजादि -ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मह्यसरीर-समचउरस - 
संञाण-ओरालिय-वेउलियअंगोबंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंघ रस- 
फास-मणुसगई-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुअलहुअ-उपघाद-परधघाद- 
उस्सास-पसत्यविह्ययगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-धिराधिर-सुहा- 
सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुन्चा गोद- 
पंचंतराइयाणं को बंधों को अबंधो ? ॥ २०५ ॥ 

सुगमे।  * 

मिच्छाइट्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिट्री बंधा । एदे बंधा, 
अबंधा णत्वि ॥ २४६ ॥ 


बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ' अवस्थक नहीं है ' एस सूजमें कहा गया है । छुबबन्धी 
प्रकतियोंका तीन प्रकारका वन्‍्धच होता है, क्योकि, उनके घव बन्धका अभाव है| रोष 
प्रकृतियोंका सादे व अछुब बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्षववन्धी हैं: । 

असंयतेंमिं पांच ज्ञानावरणीय, छह दरशनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह 
कषाय, पुरुषरिद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनृष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय 
जाति, औदारिक, वैकियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, औदारिक व - 
वैक्रियिक अंगोपांग, वजर्पमसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्परी, मनुष्यगति व देवगति प्रायोग्यानुपूर्बी, 
अअुर्तह, उपघात, परधात, उच्छवास, प्रशस्तविहयोगति, त्रस, बादर, पयीष्त, पत्मकश्चरीर, 
य्विरि, अख्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आंदिय, यशकीर्ति, अयशकीति, निर्माण, उच्गेत्र 
और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है?॥ २४५॥ 

यह खुजच सुगम है। हा 
न पा लैकर असंयतसम्पर्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं 

४ 


३, २४६. ] संजममग्गणाए बंधसामित्त [३१३ 


एत्थोदइल्लाण  बंधोदयवोच्छेदाभावादी उदयादो बंधो कि पुष्य पच्छा वा वोच्छिण्णो 
ति विचारों णत्यि । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क- 
अगुरुअल्हुअ-थिराथिर-सुहासुदद-णिमिण-पंचेतराइयाण सोदओ बेधो, धुवेदयत्तादों । देवगइ- 
वेडन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुन्वीण परोदओ बंधे,, बंघेदयाण परो- 
प्परविरोद्यदों । णिद्द-पयला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसंवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दु्गुछा« 
समचउरससंठाण-पसत्थविद्ायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदा्ण 
बंधो सोदय-परोदओ उद्यहां वि वंधुवरंभादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-ओरालिय- 
सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसदर्सघडणाणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्म्रदि ह्वीसु सोदय-परो- 
दओ, उद्ययहा वि बंधुवरंभादों । सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु परोदओ, सोदएण सग- 
चंघस्स तत्थ विरोहदंसणादो । पंर्चिदियजादि-तस-बादर-पजत्ताणं मिच्छादिट्टीसु सोदय-परोदओ । 
उबरि सोदओ चेव, विगर्लिंदिय-थावर-सुहुमापज्जत्तएसु सासणादीणमभावादों । उवधाद- 
परघाद-उस्स्छुस-पत्तेयसरीराण॑ मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्टीमु सोदय- 


यहां उदय युक्त प्रकृतियोंके बन्च और उदयके व्युच्छेदका अभाव होनेसे उद्यकी 
अपेक्षा बन्ध क्या पूर्वम और या पश्चात्‌ व्यूच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है। पांच 
शानावरणीय, चार दरनावरणीय, तेजस व कामेण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलूघु, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध दोता है, 
क्योंकि, ये ध्ुवोदयी प्रकृतियां है| देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग और 
वेबगतिप्रायोग्याजपूर्वीका परोदय बन्घ होता है, क्‍योंकि, इनके बन्च और उदयके परस्पर 
विरोध है। निद्रा, प्रचछा, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, दास्य, रति, 
अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्ताषेह्योगाति, सुभग, सुस्व॒र, 
आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्षका बन्ध स्वोद्य-परोदय होता है, फ्योकि, 
दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगाति, मलुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्यी, 
औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज़्र्पमसंदननका मिथ्यादाशे और 
खसासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां दोनों प्रकारखे 
भी इनका बन्ध पाया जाता है। सस्यग्मिध्यादष्टि और असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें 
परोद्य बन्घ होता है, क्योंकि, अपने उद्यके साथ अपने बन्धका वहां विरोध देखा जाता है। 
पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर और पयोप्तका बन्ध मिथ्यादष्टियोर्म स्वोद्य-परोद्य होता है । 
ऊपर इनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेन्द्रिय, स्थावर, सूक्ष्म और अपयोप्तकोमें 
सासादनादिक गुणस्थानोंका अभाव हैं। उपघात, परघात, उच्छघास और प्रत्येकशरीरका 
मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यस्दाष्टि गुणस्थानोमें स्वोद्य-परादय 
छं, दं, ४०. 


नह ] छक्खेडागम ब्रंधसामित्तबिचओ [ १, २४६. 


'परोंदओं । सम्मामिच्छाइड्ििम्हि सोदओ चेव, अपज्जत्तद्धाए तस्साभावादों । 

' पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइ्यसरीर -वण्ण- 
चंउक्क-अमुरुअलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचेतराइयाणं णिरंतरो बंधो, घुवबंधित्तादो । सादासाद- 
हस्स-रदि-अरदि सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीण बंधो सांतरा, एगसमएण वि 
"बैघुवरमुवर्भादो । देवगइ-देवगइपाओरगाणुपुव्वी-वउव्वियसरीर-वेउवियसरीरअंगोवंग-समच उ- 
रससंठाणाणं बचे मिच्छादिट्वि-सासणसम्भादिद्रीसु सांतर-णिरंतरा। कथे णिरंतरो ? ण, असंखेज- 
वासाउअतिरिक्ख-मणुसमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सुहतिलेस्सियर्सलेज्जवासाउएसु च 
णिरंतरबंधुव॒ंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्‍्सपयड्डाणं बेधामावादो । पुरिसवेदस्स मिच्छा- 
दिट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो। के णिरंतरा ? पम्म-सुक्कलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु 
'पुरिसवेदस्सेव चंघुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिवंधाभावादों । मणुसग३-मणुस- 

'बन्च होता है। सम्यग्मिथ्यादाएे शुणस्थानमें उनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, 
अपयोप्तकालमे उस गुणस्थानका अभाव है। 
पांच शानावरणीय, छह दरशेनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस व 
कामंण शरीर, बर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्मोण और पांच अन्तरायका निरन्तर 
बन्ध होता है, फ्यकि, वे घुववन्धी हैं । साता व असाता चेदनीय, हास्य, रति, अराति, 
शोक, स्थिर, अस्थिर, दाम, अशुस, यशकीर्ति और अयशकीरतिका बनन्‍्ध सान्तर दवता हैं, 
क्योंकि, एक समयसे भी उनका वन्थविश्वाम पाया जाता है। देवगाति, देवगीतिप्रायोग्यानु- 
पूर्वी, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग और समचतुरखसंस्थानका बन्ध मिथ्यादष्टि 
और सासादनसम्यग्दाए गुणस्थानोम सान्तर-निरन्तर होता है । 

शंका-- निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि असंण्यातवषोयुप्क तिर्येत्र व मनुष्य मिथ्याहाष्टि एवं 
सासावनसस्यस्टष्टियोमे तथा शुभ तीन लेद्याबाले संख्यातवर्पायुप्कोमं भी उनका निरन्तर 
बच्च पाया जाता है । 

, ऊपर उनका निरन्तर वन्ध होता है, क्‍्योंके, वहां प्रतिपक्ष मकृृतियोंके बन्धका 
अभाव है। पुरुषवेद्का मिथ्यादा्े ओर सासाइनसम्यग्दष्टियोंस सास्तर-निरन्तर बन्ध 
होता है । 

'शुका--“निरन्तर बन्ध कैसे होता हे ? 

समाधान--क्योंकि, पद्स और शुक्ल लेश्यावाले तिर्यंत्र एवं मनुष्योंमें पुरुषवेदका 

ही षनन्‍्ध पाया जाता है। 


ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता हे, क्योकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बनन्‍्धका 


३, १४९९) सजममरगणाएं बंधसामियं. [ ३१५: 


गहपाओगरगाणुपुच्वीण 'मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिद्वीसु बंधो सांतर-णिरंततो । कृष णिरंत्रो 
ण, आषदादिदेवेसु णिरंतरबंधुवंभादों । उबरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादों । ओरालिय- 
सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाइट्रीसु सासणसम्मादिद्वीसु च सांतर-णिरंतरे। षंचो । 
कध पिरंतरो ? ण, देव-णेरइएसु णिरंतरबंघुवलंभादो। उवरि णिरंतरो, णिप्पड़िवक्खबंधादो । 
वज्जरिसदर्सघडणस्स मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो । उबरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्ख- 
बंधादे। | पसत्थविद्ायगइ-सुभग-सुस्सरादेज्जुच्चागोदाणं मिच्छादिट्वि-सासणसम्मादि ट्वीसु सांतर- 
णिरंतरो, असंखेज्जवासाउएसु णिरतरबंधुवलंभादो । उबरि णिरंतरों, णिप्पडिवक्खबंघादे। ) 
पंचिंदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं बंधो मिच्छाइड्टिम्दि सांतर-णिरंतरो, 


अभाव है। मलुष्यगाति और मनुप्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका मिथ्याडाि ओर सासादुन- 
सस्यग्दष्टियोंमे सान्तर-निरन्तर बन्ध होता हैं । 

शंका --मिरस्तर बन्ध केसे होता है ? 

समाधान -- नहीं, क्‍योंकि आनतादिक देवोम उनका निरम्तर बन्ध पाया जाता है । 

ऊपर उन्तका निरस्तर बन्ध होता हे, क्योंकि, चहां चह प्रतिपक्ष प्ररृतियोंके बन्धसे 
रहित है । 

ओदारिकशरीर और ओऔदारिकशरीरांंगोपांगका मिथ्याधष्टियों ओर सासादन- 
सम्यग्दरशियोम सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है । 

शंका-- इनका निरम्तर बन्ध कैसे होता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि देव और नारकियोंमे उनका निरन्तर बन्ध पाया 
जाता है । 


ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योकि, वह प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धसे रहेत 
है। बजपेभसंदहननका मिथ्यादाएट और सासादनसस्यग्दाष्टियोंम सानन्‍्तर बन्ध होता है। ऊपर 
निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। प्रशस्त- 
विद्यायोगति, खुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोतरका मिथ्यादाष्टे ओर सासादनसम्य- 
गहप्रियोंसे सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असं ख्यातवर्षायुष्कोंम उनका निरन्तर बन्ध 
पाया जाता है। ऊपर निरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे 
राहित है| पंचे+द्रय जाति, परघात, उच्छवास, चस, बाद्र, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका 
बन्ज मिथ्थारण्टि गुणस्थानमें सान्तर-ल्रिन्‍्तर हरेता है, क्योंकि, देव व नाराफैयोंमे इनका 


रे प्रहिए. देवीदु ' इति पाठ; | 


३१६ ! &क्खंडागमे बंधंसामित्तविचओ (९, २४६. 


देव-णेरइएसु णिरंतरबंधुव॒लंभादो । उवरि णिरंतरों, गिप्पडिवक्खबंधादो । 
पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादों । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणी य- 


असादावेदणीय-बारसकसाय-अरदि-सो ग-भय-दुगुंछा-पंचिंदिय जादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण- 
गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुद्द - 
अजसकित्ति-णिमिण-पंचेतक्वइयाणं मिच्छाइड्टिम्हि चठगइसंजतो । सासणे णिरयगईए विणा 
तिगइसंजुत्तो । सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्ठीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । सादावेदणीय- 
पुरिसवेद-हस्स-रदि-समचउरससंठाण-पसत्थाविहायगइ थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर- आदेज्ज-जस- 
कित्तीण मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्ीसु बेधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगईए अभावादों । सम्मा- 
मिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीस दुगइसछततो, गिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । ओराठियसरीर- 
ओरालियसरीरेंगोवंग-वज्जरिसिहसंघडणाणं मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वीमु बंधे तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजत्तो । सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्लीस मणुसगइसंजुत्तो । मणुसगइ-मणुस- 
गश्पाओग्गाणुपुन्वीण मणुसगइसंजुत्तो । देवगई-देवगइपाओग्गाणुपुव्बीण देवग्ड्संजत्तों । 


निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वां वह 
प्रतिपक्ष प्रक्रतियोंके बन्धसे रद्दित दै । 

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोसे यहां कोई विशेषता नहीं है। पांच शानावर- 
णीय, छह दशनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कपाय, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचे- 
र्द्रिय जाति, तेजस व कामेण शरीर, वणे, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुकघु, उपघात, परधघात्‌, 
डच्छ्वास, तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अशुभ, अयशकीतति, निर्माण और 
पांच अन्तराफ्षका बन्ध मिथ्यादष्टि ग्रुणस्थानमे चारों गतियोंसे संयुक्त, साहाएँल 
गुणस्थानमें नरकगतिके विना तीन गतियासे संयुक्त, तथा सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर अर्संयत*« 
सम्यक्कष्टि गुणस्थानोंमे देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। सातावेदनीय, पुरुषबेद, 
हास्य, रति, समचतुरख्नसंस्थान, प्रशस्ताविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुमग,.खुस्वर, आादेय 
और यदकीर्तिका बन्ध मिथ्यादाशे ओर सासादनसम्यस्दष्टि ग्रुणस्थानोम तीन गतियोंखे 
संयुक्त दोता है, फर्योकि, इनके साथ नरकगगतिके बन्धका अभाव है। सम्यसिमिथ्याहाशि 
और असंयतसम्यग्डाए गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध द्वोता है, क्‍योंकि, यहां 
नरकगति और तियेग्गतिका अभाव है। ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीरांगोपांग और 
वजरपभसंहननका बत्घ मिथ्यादष्ि और सासादनसम्यदाशि ग्रुणस्थानोंम सियेग्गति और 
मसुष्यगतिसे संयुक्त होता है। सम्यग्मिथ्यादाशेि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोमे 
उनका बन्ध मनुष्यगातिसे संयुक्त होता है। मजुष्यगति और मल्लुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका 
मनुध्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। देवगति और देवगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका बन्ध 


६, २४९. ] संजममग्गणाए्‌ बंधसामितत [११७ 


वेउब्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाइड्रीस दुगइसंजत्ता, तिरिक्ख-मणुसगईण- 
मभावादो । सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्ठि-असंजदसम्मादिद्वीस देवगइसंजते । उच्चा- 
गोदस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णत्थ तस्सुदयाभावादों । 

चउगइमिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्दी सामी । 
वंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदों णत्थि, * अबंधा णत्थि ” त्ति वयणादो । धुवर्बंधीर्ण मिच्छा- 
इंट्टीसु चउव्विद्दे बंधो । सासणादीसु तिविहों, घुवबंधाभावादों । अवसेसाएं सादि-अद्भुवो, 
अद्धवबंधित्तादो । 


बेद्राणी ओघ॑ ॥ २४७॥ 

बेइ्टाणपयडीण्ण जधा मूलेघम्मि परूवणा कदा तथा कायव्वा, विसेसाभाषादो । 
एक्कट्टाणी ओ्घ ॥ २४८ ॥ 

सुगममेद । 

मणुस्साउ-देवाउआर्ण को बंधों को अबंधो ? ॥ २४९॥ 


देबगतिखे संयुक्त होता है। वेक्रेियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्या- 
दृष्टियोमे दो गतियोंस संयुक्त होता है, क्योंकि, उनके साथ तियेग्गाति और मजुष्यगतिके 
बन्धका अभाव है। सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दाष्टि शुण- 
स्थानोंमे देवगातिसे संयुक्त उनका बन्ध होता है | उच्चगोन्नका बन्ध देवगाति और मलुष्य- 
गतिसे संयुक्त होता है, क्‍योंकि, अन्य गतियोंमे उसके उद्यका अभाव है । 


चारों गतियोंके मिथ्यादष्टि, सासादनसस्यस्डप्टि, सम्यग्मिथ्याइष्टि और अखंयत- 
सम्यग्दृष्टि खामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ' अवन्घक नहीं 
हैं! ऐेसा सुत्रम कटा गया है। शुववन्धी प्रकृतियोंका बन्‍्ध मिथ्यादश्टियोमि चारों प्रकारका 
होता है । सासादनादिकोम तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां श्रुव बन्धका अमाय 
है। शेष प्रकतियोंका बन्ध सादि व अछ्ठव होता है, क्योंकि, वे अधुवयन्धी हैं । 

दिस्थानिक ग्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २४७॥ 

डिस्थानिक प्रकुतियोंकी प्ररूपणा जैसे मूलोघम की गई दै उसी प्रकार करना 
चाहिये, क्योंकि, सूछोधसे यहां कोई विशेषता नहीं है। 

एकस्थानिक भ्रकृतियोंकी प्रूपणा ओघके समान है ॥ २४८ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

भनुष्यायु और देवाबुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २४९ ॥ 


११४ ) छक्खुंदागम बंधसामित्तविचओ [ ६, २५०. 
सुममे । मु 
मिच्छाइट्री सासणसम्माहट्टी असंजदसम्भाइट्टरी बंधा। एदे 

बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २५० ॥ 


सुगम । 

तित्ययरणामस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २५१ ॥ 

सुगम । 

अपतजदसम्माइट्टी बंधा | एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२५२॥ 
सुगर्म । 


दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-अचबखुदंसणीणमोघ णेदव्व॑ जाव 
तित्थयरे त्ति ॥ २०३ ॥ 


तिण्णं जाईणमादाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं चक्खुदंसणीस परोदयत्तवलंभादो ओघ- 


यह सत्र सुगम दे | 


मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि और असंयतसम्यस्दष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक है, 
शेष अबन्धक हैं ॥ २५० ॥ 


यद्द खत्र सुगम है | 

तीथेकर नामकमेका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २५१ ॥ 
यह सत्र खुगम है | ह 

असंयतसम्यग्टृष्टि बन्धक हैं | ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २५२ ॥ 
यह सूत्र खुगम है । 


दर्शनमार्गणानुसार चक्षुद्रनी और अचक्लुदर्शनी जीवॉंकी प्ररूपणा तीर्थकर प्रकृति 
तक ओपघंके समान जानता चाहिये ॥ २५३ ॥ 


शेका--तीन जातियां, भावाप, स्थावर, सक्षम और साधारण प्रकृतियोंका 
चक्नुवशंब्ियोंमे चूंकि परोदय का पाया जाता है, अत- एव “उसकीअरूपणा ओोपके समान 


३, २५७. ] देसणभर्गणार बंधसामित्त [श्ह९ 


'मिंदि ण घडदे ? ण, दब्बड्नियणयमवर्लेबिय ट्विदंदेसामासियसुत्तेस विसेह्दाभांबादो ! पयडि- 
बेधद्धाणगयभदपदुप्पायणट्टमुत्तरसुत्ते मणदि--- 

णवरि विसेसो, सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? 
॥ २०४ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिप्पटुडि जाव खीणकसायवीयरायछदुमत्था बंधा । 
एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २५० ॥ 

सुगममद । 

ओहिदंसणी ओहिणाणिमंगो ॥ २५६ ॥ 

सुगम । 

केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ २५७ ॥ 

सुगम । 


है” यह घटित नहीं होता ? 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, द्वव्यार्थिक नयका अवलम्बन कर 
स्थित देशामशंक सूत्रों विरोधका अभाव है । 

प्रकृतिउन्धाध्वानगत भेदके प्ररूपणाथे उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ! ॥२५७॥ 

यह सूज् सुगम दे । 

मिथ्याइष्टिसे लेकर क्षीणकषाय वीतराग छदमस्५ तक घन्धक हैं । ये बन्धक हैं, 
अबन्धक नहीं हैं ॥ २५५ ॥ 

'यह सूत्र सुगम है। 

अवधिदरीनी जीबोंकी अरूषणा अवषिज्ञानियोंके समान है ॥ २५६ ॥ 

यह सच सुगम दे । 

केवलदशैनियोंकी प्ररूपणा केवलज्ञानिर्योके समान है ॥ २५७ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 


३२० ] छक्‍्खंडागम बंधसामिचविचओ [ १, २५८. 


लेस्साणुवादेण.. किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियाण- 


मसंजदभंगो ॥ २५८ ॥ 

किण्हलेस्साए ताव उच्चदे -- पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारस- 
कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय- 
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय-वे उन्वियसरीरंगोवंग-वजरिसहर्संघडण - 
वण्णचठक्क-मणुसगइ-देवगइ्पाओ ग्गाणुपुत्वी-अगुरुवलहुअचउक्क-पस त्थविह। यगइ- तस च उक्क- 
थिरापिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पं चेतराइयाणि 
किण्हलेस्सियच उगुणड्ाणजीवेहि बज्ञमाणाणि । तत्थुदयादे। बंधो पुच्वे पच्छा वा वोच्छिण्णो 
त्ति परिक्खाएं असंजदमंगो । 

पंचणाणावरणीय-च उदंसगावरणीय-ते जा-कम्मभ्यसरीर-वणण च उक-अगुरुवलहुअ-थिरा- 
थिर-सुदामुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं बंधो सोदओ, धुवोदयत्तादो । देवगइदुग-वेउज्वियदुगाण 
परोदओ, बंधोदयाण समाणक्रालउत्तिविरोहादों | णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद- 


लेश्यामागणानुपार कृष्णलेश्यावाले, नीलठेश्यावाठे और कापोतलेश्यावाले जीवोंकी 
प्ररूपणा असंयतोंके समान है ॥ २५८ ॥ 


पहले कृपष्णलेश्याके आश्रित प्ररूपणा करते हैं-- पांच ज्ञानावरणीय, छह 
दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, 
अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, मजुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, 
वैक्रियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचत्रख्संस्थान, औदारिक और वैक्रियिक 
शरीरांगोपांग, वज्रपेभसंहनन, वर्णादेक चार, मनुष्यगति और देवगति प्रायोग्याजुपूर्वी, 
अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगाति, असादिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
खुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, ये 
प्रक्ृतियां कृष्णलेश्यावाछे चार गुणस्थानवर्ती जीवों द्वारा बध्यमान हैं। उनमें 'उदयसे बन्ध 
पूर्व व्युच्छिन्न होता है या पश्चात्‌” इस प्रकारकी परीक्षा यहां असंयत जीवॉके समान है। 

पांच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, तेजस ब कार्मण शरीर, वर्णादेक चार, 
अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्मोण और पांच अन्तरायका बन्ध खोदय 
होता है, क्योंकि, वे ध्वोदयी हैं | देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्धिक का परोद्य बन्ध होता 
है, क्योंकि, इनके बन्ध ओर उद्यके समान कालमें रहनेका विरोध है। निद्रा, प्रचला, 
साता व अखाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषयेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 


१ अप्रती ' परिक्खाणं ” इति पाठः | 


३, २७८. ] छेस्सामग्गंणाए बंधसामित्ते [१२९१ 


हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समच उरससंठाण-पसत्थविह्ययगइ-सुभग-सुस्सर-भादि ज-जस - 
कित्ति-अजसकित्ति-उच्चामोदाणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवर्ूंमादो । मणुसगइदुगोरा- 
लियदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्लीसु सोदय-परोदओ, उभ्यहां वि 
बंधुवलंभादों । सम्मामिच्छादिद्टि-असे जदसम्मादिद्टीसु परोदओ, सोदयबंधाणमेदेसु गुणद्वाणेसु 
अक्कमउत्तिविरोहादे । पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्ताण मिच्छाइड्रीस सोदय-परोदओ, 
एत्थ पडिवक्खपयडीण वि उदयसंभवादों । उबरि सोदओ चेव, विगर्लिदिय-थावरं-सुहुम- 
अपज्जत्तरसु सासणादीणमभावादे । उवधाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराण मिच्छादिद्वि-सासण- 
सम्मादिद्ठीसु सोदय-परोदओ । असंजदसम्भादिद्वीसु सोदय-परोदओ, छट्धपुद्वीपच्छायदाण- 
मपज्जत्तकाले असंजदसम्मादिईणं परोदए्ण बंघसंभवादों । सम्मामिच्छाइड्रीसु सोदओ, 
एद्सिमपज्जत्तदाभावादोी । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय- भय-दुगुछा-ते ना-कम्मइयसरीर-वण्ण- 
चठक्क-अगुरुतपलहुबव-उवधाद-णिमिण-पंचंतराश्याण बंधे णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । सादासाद- 


जुगुप्सा, समचतुरस्रलंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, झुस्वर, आदेय, यहदाकीर्ति, 
अयशक्ीर्ति और उच्चगोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी 
इनका बन्ध पाया जाता है | मनुप्यगतिद्विक, ओदारिकठ्ठचिक और वज़र्पभसंहननका 
मिथ्यादर्णि और सासादनसम्यर्दप्र गुणस्थानोंमें सस्‍्वोद्य परोदय वन्ध होता है, क्‍योंकि, 
वहां दोनों प्रकारसे भी बन्‍्ध पाया जाता है । सम्यग्मिथ्यादइटे और अखंयतसप्यर :ष्टि 
शुणस्थानोमे उनका परोदय बन्ध हाता हे, क्योंकि, इम गुणस्थानोम उन प्रकरतियंकि अपने 
बन्ध और उदयके एक साथ रहनेका चिराध है | पंचेन्द्रय जाति, चस. बादर और ०योप्तका 
मिथ्यादाप्रियोंमे स्वोदय-परोदय वन्‍्ध हाता है, कयेकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकतेयोंका भी 
उदय सम्मव है। ऊपर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, विक्रले।द्विय, स्थावर, सूध्म 
और अपयोप्तकोमें सासादनादिक गुणस्थानोंका अभाव है | उपघात, परघात, उच्छ्चास 
और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादए और सासादनसम्यग्दष्टि खुणस्थानोंमे स्वोद्य-परोदय 
बन्ध होता है। असंयतसम्यग्दष्टियोंमे स्वोद्य-परादय बन्ध होता है, क्योंकि, छठी पृथिवीसे 
पीछे आये हुए असंयतसम्यग्दष्टियोंके परोदयसे बनन्‍्ध सम्भव है| सम्यग्मिथ्याहष्टियोंम 
स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अपयोप्तताका अभाव है। 

पांच शानावरणीय, छह वृशेनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस व 
कार्मण दारीर, धणोदिक चार, अग्रुरुलघु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्छ 
निरन्तर होता है, क्योंकि, वे धुवबन्धी हैं । साता व असाता घेदनीय, हास्य, रति, अराति, 

१ प्रतिषु “ थावरे ? हति पाठः । 

#, थे, ४१० 


३१२२१ ] छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २५८. 


हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसाकित्तीण सांतरो, अद्धवरबधित्तादो । 
पुरिसवेद-देवगइदुग-वेउज्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवेग-समच उरससंठाण-वर्ज्जरिसह्संघडण- 
पसत्यविद्ययगइ-सुमग-सुस्सर-आंदिज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्ठीसु सांतरो । 
उवबरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादों। मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्बी्ण मिच्छाइट्टिन्सासण- 
सम्मादिद्दीसु णिरंतरो । कर्ष णिरंतरो ? ण, आरणच्चुददेवाणं मणुस्सेसुववण्णाण सुक्कलेस्सा- 
विणासेण किण्हलेसाए परिणदाणमंतोम॒हुत्तकालं णिरंतरबंघुवलंभादो | सुक्कलेस्साए' द्विदो पम्म- 
तेड-काउ-णीललेस्साओ वोलिय कपमक्कमेण किण्हलेस्सापरिणदों होल ? ण, सुक्कलेस्सादो कमेणे 
काउ-णीललेस्सासु परिणमिय पच्छा किण्णलेस्सापलाएण परिणमणब्भुवगमादों ' ण च मणुसगइ- 
बंधगद्धा काउ-णीललेस्साकालादो थोवा, तत्तो तस्स बहुत्तुवलंभादो | अधवा मज्श्रिमसुक्कलेस्सिओ 
देवो जहा छिण्णाउओ होदण जहण्णसुक्काइणा अपरिणमिय असुहतिलेस्साए' णिवददि 


हम डील लबलो ने: ह-. पक 


शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्यम, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्‍्ध द्ोता है, 
क्‍योंकि, वे अश्षवबन्धी है।पुरुषबेद, देवगतिद्विक, वैक्रियिकशरीर,वैक्रियिकशरीरांगोपांग, 
समचतुरस्नसंस्थान, वजर्षभसंहनन, प्रशस्तविहायोगाति, सुभग, सुस्वर, आदेय और 
उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टे ओर सासादनसम्यग्डष्टियोँमे सान्तर बन्ध होता है। ऊपर 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां वह प्रतिपक्ष प्रक्रतियोंके बन्धसे रहित है। मनुष्यगति 
और मजुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादाष्टे और सालादनसम्यर्दष्टि गुणस्थानों में निरन्तर 
बन्घ होता है | 
शंका---निरन्तर बन्ध केसे होता है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि मनुष्योमि उत्पन्न हुए आरण-अच्युत देवोके शुक्ल॒लेश्याके 
विनाशसे कृष्णलेश्याम पारिणत हे|ननिपर अन्तमुट्ठते काल तक निरन्तर बन्ध पाया जाता ड्दै। 


शंका--शुक्ललेश्यामं स्थित जीव पद्म, तेज, कापोत और नील लेध्याओंफो 
लांघकर कैसे एक साथ कृष्णलेइ्यामें परिणत हो सकता है ? 


समाधान--यद कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, शुक्ललेश्यासे क्रमशः कापोत और 
नील लेइ्याओंर्मे परिणमन करके पीछे कृष्णलइ्या पयोयसे पारिणमन स्वीकार किया गया 
है। ओर भलुष्यगतिबन्धककाल कापोत और नील लेइ्याके कालसे थोड़ा नहीं है, क्‍योंकि, 
वह उससे बहुत पाया जाता है। अथवा, मध्यम शुक्ललेश्यावाला देव जिस प्रकार आयुके 
क्षीण होनेपर जधन्य शुक्ललेशयादिकसे परिणमन न करके अज्ुभ तीन लेश्याओंमें गिरता 
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१ अ-का्रल्लोः “ -मंतोमहुरं काठ ” इति पाठ:।.._ २ अप्रतो ' छुक्कलेस्साणं * इति पाठः | 
३ अप्रतो * अपरिणमिद्द अहनृतिरेस्ताण ? इति पाठ: | 


६, २५८. ] डैस्सामग्गणाए बंधसामित्ते [३१२१ 


तहा सब्वे देवा मुद्यक्खणेण' चेव अणियमेण अयुद्दतिलेस्सासु णिवरदति लि गहिंदे जुज्जंदे । 
अण्णे पुण आइरिया किण्ण॑लेस्साए मजुसमइदुगस्स णिरंतरं बंधं णेच्छति, मणुसर्गादि- 
बेधगद्धाए काउलेस्साबंधगद्धाबहुत्तब्भुवगमादो । ते पि कुदो ? मुददेवाणं सब्वेसि पि काउ- 
लेस्साएं चेव परिणामब्भुवगमादों । उवरि णिरंतरो । ओरालियसरीर-अंगोवंगाण मिच्छाइट्टि- 
सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो । कुदो ? णेरइएस णिरंतरबंघुवरंभादो। उवरि पिरंतंरो, 
पडिवक्खप्यडिबंधाभावादों । पंचिदियजादि-परधादुस्सास-तस-बादर पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं 
मिच्छाइड्रीसु सांतर-णिरंतरो, णेरहएसु णिरंतरबंधुवरंभादे! । उवरि णिरंतरो, पडिवक्‍्खपयडीणं 
बंधाभावादों । 


पत्रयाणमोघमंगो। णवरि असंजदसम्माइट्विपचएसु वेउज्वियमिस्सपश्चओं अवणेदज्वो । 
ओरालियदुग-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी्ण सम्मामिच्छाइड्रिम्हि' ओरालियकायजोगिस्थि- 


है, उसी प्रकार सब देव मरणक्षणमें ही नियम रहित अशुभ तीन लेश्याओंमें गिरते हैं 
ऐसा ग्रहण करनेपर उपयुक्त कथन संगत होता है । 


अन्य आचाये कृष्णलेश्यामें मनुप्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध नहीं मानते हैं, 
क्योंकि, मनुष्यगति बन्धककालसे कापोतलेश्याका बन्धककाल बहुत स्वीकार किया 
गया है । 

शंका - वह भी कैसे ? 


समाधान --क््योकि, सब ही रुत देवोका कापोतलेश्यामें ही परिणमन स्वीकार 
किया गया है । 

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है। ओऔदारिकशरीर और औओदारिकशरीरांगोपांगकों 
मिथ्यादर्श व सासादनसम्यग्दाष्टे गुणस्थानोमें सानन्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि 
नारकियोंम उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां 
प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छूवास, भस, बादर, 
पयोप्त और प्रत्येकदरीरका मिथ्यादृष्टियाँमि सान्‍्तर-मनिरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि 
नारकियोंम उत्तका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बम्ध होता है, क्‍योंकि 
वहां प्रतिपक्ष प्रक्तियोंके बन्धका अभाव है। 

प्रत्ययोौकी प्रस्वणा ओघके समान हे | विशेष इतना है कि असंयत- 
सम्यग्दशिके प्रत्ययोगे बेक्रियिकमिश्न प्रत्ययकोी कम करना चाहिये। औदारिकदिक, 
मनुष्यगति और भनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके सम्यग्मिथ्यादष्टि ग्रुणस्थानमें औओदारिक- 


३ अग्रती ' देवा प्रदृयकक्‍्खणोण ?, आ-काप्रत्योः “ देवाणमुदुयकखणोण * इति पाठः | 
२ प्रतिष्‌ * सम्मामिच्छाहद्टीदि ' इति पाठ । 


३२४ ] छक्खंडांगमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २५८. 


पुरिसंवेदपचचएहि विणा चाठीसपच्चया । देवगइ-देवगइपाओ ग्गाणुपुच्वी-वेडज्वियसरीर-वेउ- 
व्वियसरीरंगोव॑गाण वेउब्विय-वेउब्वियमिस्सपच्चया सब्वगुणद्वाणपत्नएसु सच्बृत्थ अवणेदव्या । 
ओरालियदुग-मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुर्वण असंजदसम्भादिद्विम्हि चालीस पर्चया, 
वे5ण्वियमिस्स-ओोराठिय-ओ।रालियमिस्स-कम्मठय-इत्थि-पुरिसतेदपचुचयाणमभावा दी । व््जीरे- 
सदहसंघडणस्स सम्मामिच्छाइट्टिम्हि चालीस पच्चया, ओरालियकायजोगित्यि-पुरिसवेदपच्याण- 
मभावादो । असंजदसम्माइट्टिम्हि चालीस पच्चया, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउथ्वियमिस्स- 
कम्महयकायजोगित्यि-पुरिसवेदपच्चयाणमभावादेी | 
पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-बारसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुर्गुछा-+ 
पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-बण्ण-गेध-रस-फास-अगुरुवठहुअ-ठ वघाद-परघाद-उस्सास- 
तस-बादर-पञत्त-पत्तेयसरीर-अधिर-असुह-अजसकिति-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइट्विम्हि चउ- 
गइसंजुत्तो बंधो । सासणे तिगइसंजुत्तो, णिरयगईए अभावादों । असंजदसम्माइड्टि-सम्मा- 
मिच्छाइट्रीसु दुगइसंजुत्तो, गिरय-तिरिक्िखिगईणमभावादों । सादावेदणीय-पुरिसवेद्‌-हस्स-रदि- 
समचउरससंठाण-पसत्थाविहायगइ- थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ल-जसकित्तीणे मिच्छाइटड्ि-सासण- 


काययोग, स््रीवेर ओर पुरुणवेद प्रत्ययेकके चिना चालीस प्रत्यथ हैँ । देवगति 
श्ेवगतिप्रायोग्यानपूर्वी वक्रियिकशरीर आर वक्रियिकशरीरांगोपांगक वक्रियिक आर 
चैक्रियिकामेश् भ्रत्ययोका सब गुणस्थानोके प्रत्ययोम सर्चेन्न कम करना चाहिये । 
आदारिकढिक, मसुप्यगति आर मजुप्यगतिप्रायोग्य/सपूर्यके असंयतसब्यरदप्टि गुणस्थानमें 
चालीस पत्यय हैं, क्योंकि, वहां वेक्षेियिकामिश्र, ओदारिक, अंदारिकमिश्र, कामेण काययोग, 
स्रीवेद ओर पुरुषबद प्रत्ययोंका वहां अभाव है। चज़पंरभसंहननके सम्यग्मिथ्यादाहि 
गुणस्थानमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, आदारिककाययाग, ख्रीवद और पुरुषबेद 
प्रत्ययाफा वहाँ अभाव है। असंयतसस्यर्दाए गुणस्थानमे उसके चालीस प्रत्यय हैं. क्योंकि, 
भआदारिक, ओदारिकमिश्र, वक्रियिकमिश्र, कामंण काययोग, झावेद और पुरुषधेद प्रत्यरयेकका 
वहां अभाव है। 


पांच शानावरणीय, छह दृशंनावरणीय, आसाता वेदनीय, बारह कपाय, अरति 

शाक, भय, जुशुप्सा, पंचन्द्रिय जाति. तजस ब कामण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पा 
अशुम्ल्घु, उपधघात, परघात, उच्छुचास, चस, वबादर, पर्याप्त, पत्यकशरीर, अस्थिर अशुभ, 
अयशकोरति, निमाण ओर पांच अन्तरायका मिथ्यादाएे गुणस्थानमें चारों गतियोंसे संयुक्त 
घन्ध हाता है | सासादन गृुणस्थानम तान गातयास सयुक्त बन्ध हाता हैं, क्याक, बहा 
धरकगातका अभाव है। असयतसम्यरद/ पर आर सम्यग्मिथ्यादापे गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे 
संपक वन्‍्च हाता है, कयाकिे, बढ़ा नरकगाते आर निपर गानिक अप्ाब है। खाता बदनाय 
पुरुषचर, दास्‍्य, श्ति समच :रअसरुथन, प्रयस्त/वहायःगःते स्थिर, धभ, सुभुग, 


है, २५८. ] लेस्सामग्गणाए बधसामित्त [ ११८ 


सम्मादिद्वीसु तिगइसजुत्तो, णिरयगईदए अभावादो । सम्मामिच्छाइट्टि-अस॑जदसम्मादिद्वीसु दुमहर 
संजुत्तो, गिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । मणुसगई मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी्ण सच्चगुणडाणेसु बधो 
मणुसगइसंजुत्तो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जरिसहसंघडणाणं मिच्छाइड्टिन्सासण- 
सम्मादिद्वीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्माइ ट्रीसु मणुसगइसंजुत्तो, 
अण्णगइरबंधाभावादो । देवगइदुगस्स देवगइसंजुतो । वेठब्वियदुगस्स मिच्छाइड्रीसु दुगइ- 
सेजुत्तो, तिरिक्ख-मणुसगईणमभावादों । सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्भा- 
दिद्ठीसु देवगइसंजुत्तो, अण्णगइबंधेण संजाोगविरोहादो । उच्चागोदस्स सब्बगुणझणेसु 
देवगइ-मणुसगइसंजुत्तो बंधो । 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदिय जादि-तेजा-कम्मइयसरीर- समचउरससंठाण-वण्ण - गंध -रस-फास- 
अगुरुवलहुवच उक्क-पसत्थविहायगइ्‌-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरी र-थिराथिर -सुहासुह- सुभग - 
सुस्सर-अदिज्ञ-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-पंचतराइय-उच्चागोदाण च्‌उगइमिच्छाइट्टि-सासण- 


सस्वर, आदेय और यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यरद्ष्टि गुणस्थानोंमें तीन 
गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता दे क्योके, वहां नरकगतिका अभाव है। सम्यग्मिथ्याद्टि 
और असंयतसम्यग्दाएे गुणस्थानोंम दो गतियोसे संयुक्त बन्ध हांता है, क्‍योंकि, यहां 
नरकगति और तिर्यग्गतिका अभाव है | मनुष्यगति और मनुष्यग तिश्रायाग्यानुपूर्सीका सत्र 
गुणस्थानोम मनुष्ियगतिसे संप्रुक्त बन्ध होता है। औदारिकशर्र/र, ओदारिकशरीरांगोपांग 
और वज्षेमसंहननका मिथ्यादाप्टि और सालादनसम्यस्टाएं गुणस्थानाम तिर्यस्गति और 
मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्मिथ्याइप्टि ओर असंयतसम्यर्दष्टि गुणस्थानोंमें 
मनुप्यगातिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गातियोंके बन्धका अभाव है । 
देवगतिद्धविकका देवगातेले संयुक्त वन्‍्ध होता है। वेक्रियिकलक्ठिकका मिथ्यादष्टियमें दे 
गतियोस संयुक्त बन्ध होता है, करयोंकि, तियेग्गते और मलुष्यग तिके बन्धका अभाव है। 
सासादनसस्यग्दएऐ_॥, सम्यर्मिथ्यादए और असंयससस्यग्दाएि गुणस्थानं'म देवगतिसे 
संयुक्त बन्ध द॒/ता है, क्‍्यंपकरे, अन्य गतियोंके बन्धके साथ उसके संयोगका विरोध है। 
उच्चगोन्रका सब शुणस्थानोम देवगति ओर मनुष्यगतिखे संयुक्त बन्ध होता है । 


पांच झानावरणीय, छह दशैनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारद कषाय, 
पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ला, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कामंग इरीर, 
समचतुरखसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु आदि्क चार, भ्रद्मस्तचिद्दंयोगति, 
अस, बादर, पयाप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभगं, सुरुषर, आवदेय', 
यदाकीर्ति, अयशकीसिं, निमोण, [पांच अन्तराय और उच्चगोजके चहतें गतियोंके 
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सम्मादिद्ठिणो, तिगइसम्मामिच्छाइड्टि-असंजदसम्मादिद्विणो सामी, देवगईए अभावादों । 
मणुसगइ-मणुसगइपाओःग्गाणुपुष्वी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअगेवेग-वज्जरिसिदसंघडणाणं 
चउगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्विणो णिरयगइसम्मामिच्छाइड्टि-असंजदसम्मादिद्टिणो। च 
सामी । देवगइ-वेउन्वियदुगाणं दुगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्नि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजद- 
सम्मादिद्विणो च सामी, णिरय-देवगईणमभावादों । 

वंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदों णत्थि, ' अबंधा णत्थि ” ति वयणादों। घुवर्बंधीण 
मिच्छादिट्टिम्हि बेघो चउजिद्दे। अण्णत्थ तिविहो, धृवाभावादो। अद्धुवबंधीणं सब्वत्थ सादि- 
अद्धवो, अगादि-धघुवाणमभावादो । 

संपद्दि दुड्माणपयडीणं परूवणा कीरदे-- अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधेदया समे 
वोच्छिज्ज॑ति, सासणसम्मादिद्विम्हि तदुमयवोच्छेदुवर्भादों । एवं तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्वीए 
वि वत्तव्वं । असंजदसम्मादिद्टिम्हि ति तदुदओ अत्थि त्ति चे ण, किण्णलेस्साए पिरुद्धाए 


मिथ्यादाणि ओर सासादनसम्यर्टाएऐ, तथा तीन गातियोंके सम्यम्मिथ्यादाशि ओर असंयत- 
सम्यग्टाएं स्वामी हैं, क्योंकि, यहां देवगतिम इनके बन्धका अभाव है। मनुष्यगति, 
मनुष्यगतिपायोग्यानुपूर्वी, ओदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्र्षभसंहननके 
चारों गतियोंके मिथ्यादष्टि आर सासादनसम्यग्टाप्टि और नरकगतिके सम्यग्मिथ्यादष्टि व 
अघंयतसम्परदशि स्वार्म हैं | दृवगतिद्धिक ओर वेक्रियिकद्धिकके दो गातियोंके मिथ्यादा्टे, 
सासादनसम्यग्टए , सम्यग्मिथ्याइए और असंयतसम्यग्टाप्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरक 
और देव गतिमे इनके बन्धका झभ्षाव दे । 

बन्धाध्वान सुगम है। वन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ' अबन्धक नहीं है ' ऐसा 
सूतमें कहा गया है। छचबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यारष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध 
होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां घुव बन्धका 
अभाव है। अध्वववन्धी प्रकृतियोंका सचेत्र सादि व अध्ुव बन्ध होता है, क्योंकि, उनके 
अनादि और छ्ुब बन्धका अभाव है। 


अब द्विस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं - अनन्तालुबन्धिचतुष्कका बन्चध और 
उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते है, क्‍योंकि, सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उन 
दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीके भी कहना चाहिये । 

शंका---असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थानमें भी तो तिर्यग्गतिश्रायोग्याजुपूर्वीका उदय 
है, फिर उसका उदयब्युच्छेद सासादनसम्यग्दाप्रि ग्रणस्थानमें कैसे सम्भव दे । 


 ध्माधान--ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, ऋृष्णलेश्याका अनुषंग होनेपर उसका यहां डद्य 
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तदुदयासंभवादों । अवसेसाणं पयडीणं उदयवोन्‍्छेदों णत्थि, वंधवोच्छेदों चेव । सब्वासि 
पयडी्ण बंधे सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्‍्क- 
तिरिक्खाउआणं बंधो णिरंतरो, एगसमएण बेघुवरमाभावादो । इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण- 
उज्जाव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं बंधे सांतरो, एगसमएण वि बेघुवरमभुव- 
लेभादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्बी-णीचागोदाणं बंधो सांतर-णिरंतरो । कुदो ! 
सत्तमपुढवीद्विद्मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु तेड-वाउकाइयमिच्छाइड्रीसु च पणिरंतरबंधु- 
वलंभादो । पचचया सुगमा । णवरि तिरिक्खाउअस्स मिच्छाइट्टिम्हि वेडज्वियमिस्स-कम्मइय- 
पच्चया अवशणेदव्वा। सासणसम्मादिद्िम्हि ओरालियमिस्स वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया अव- 
णेदव्वा। थीगगिद्धितिय-अगेताणुबंधि च उक्काणं बंधे चउगइसंजुत्तो। इत्यिवेदस्स तिगइसंजुत्तो, 
णिर्यगईए अभावादा। चडसेठाण-चउसंघडणाणं दुगइसंज॒ते, णिरय-देवगईणमभावादों । 
अप्पसत्थविद्यांगगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदार्ण मिच्छाइड्टीसु तिगइसंजुत्तो, देवगईए 


असम्भव है । 

शेष प्रकृतियोंका डदययुच्छेद नहीं है, केवल वन्धव्युच्छेद ही है।सब प्रकतियोका 
बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्‍योंकि, व अध्लयोदयी हैं | स्त्थानगृद्धित्रय, अनन्तासुबान्धि- 
चतुष्क और तियंगायुका बन्ध निरन्तर होता है, क्‍योंकि, एक समयसे उनके बन्धविधामका 
अभाव है। स्थ्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उयात, अप्रशस्तविद्दायोगाति, दुभेग, 
डुस्घर और अनादेयका बन्ध सान्‍्तर होता ह, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्नाम 
पाया जाता है। तियेग्गति, तिरयंग्गतिप्रायाग्याजुपूर्वी और नीचगेत्रका बन्ध सान्तर निरन्तर 
होता है, क्योंकि सप्तम प्राथिवीम स्थित मिथ्यारष्टि च सासादनसम्यर्दाष्टि नारकियोंम 
तथा तेज व वायु कायिक मिथ्यादष्टि जीवोंमें भी उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। प्रत्यय 
खुमम हैं। विशेष इतना है कि तिर्यगायुके मिथ्यादाष्टि शुणस्थानमें वाक्रियिकामेश्र और 
कामेण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र, 
चैक्रियिकामेश और कार्मण भ्रत्ययोंको कम करना चाहिये । स्त्यानग्रद्धिचय और 
अनस्ताजुवन्धियतुष्कका बन्ध चारों गातियांसे संयुक्त होता है। स्मीविदका बन्ध तीन 
गतियोंखे संयुक्त होता है, क्योकि, उसक साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है। चार संस्थान 
और चार संदननका बन्ध दो गातियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, उनके साथ नरकगति और 
देवगतिके बन्धका अभाव है। अप्रशस्तविद्ययोगाते, दुर्भग, दुसस्‍्वर, अनादेय और नीचगोतका 
मिथ्यादृष्टियोंमें तीन गातियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिका वहां अभाव है। 


मा न न 


१ अ-आप्रज़ो: * पुदवीविद्धिद ' ' इति पाठः। २ अप्रती ' छुस्सर * इति पाठ; । 
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ज्रआावादे! | सासंण दुगइसंजुत्तो, णिरय-देवगईणमभाव।दो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिकख- 
गदपाओग्गाणुपुष्वी-उज्जेवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो, साभावियादों | थीणमिद्धितियादीर्ण पयडीणे 
बंधस्स चउग्गइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्टिणो सामी, अविरोहादा । बंधद्धाणं बंधविणडइड्ा्ण 
च्‌ सुगम । घुवबंधीणं मिच्छाइट्टिम्हि च उत्विद्दे बंधो । सासणे दुविहो, अणाइ -धुवर्बधाभावादो। 
अवधेसाणं घंधो सादि-अड्धवो, अद्धव्बंधित्तादो । 


एगट्टाणपयडीणं परूवणा कीरंदे-- मिरछत्तेइंदिय-बीइंदिय-तीईदिय-चडरिंदियजादि 
णिरयाणुपुच्वी-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणं॑ बंघेदया सम॑ वोच्छिज्जंति 
मिच्छाइट्टिम्हि चेव तदुभयवोच्छेदुबलंभादों । अवसेसा्ण पयडीण उदयवोच्छेदी णत्यि 
बंधवोच्छेदो चेव । मिच्छत्तस्स बंधो सोदओ । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुन्बीण 
परोदओ, सोदएण बंधविरोह्ददो । अवसेसाणं पयडीण बंधे सोदय-परोदओ, उमयहा वि 
अविरुद्धबंघारे । मिच्छत्त-णिरयाउआण बंधे णिरंतरो । अवसेसाणं सांतरे', एगससशण वि 
बंधुवरमदंसणादों । पच्चया सुगमा । णवरि गिरयाउ-णिरयगर-णिरयाणुपुर्व्यण वेउज्विय- 


खासादनमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि. वहां नरकगति ओर देवगतिका 
अभाव है | तियंगायु, तिबग्गति, तियंग्गनिप्रायेग्यानुपुर्वी आर उद्योतका सियग्गनिसे 
संयुक्त वन्‍्ध होता है, फ्योंकि, एसा स्वभाव ह । स्त्थानग्रद्धित्रय आदि प्रकृतियोंके बन्धके 
चारों गातियोंके मिथ्याटए_ट ओर सासादनसम्यम्टाफ्ट खामी हैं, क्‍योंकि, हसमें कोई विरोध 
नहीं हैं। बन्धाध्यनन आर वन्धविनष्टस्थान सगम हैं | भववन्धी प्रकतियोका मिथ्याद्टि 
गुणस्थानमें चारों प्रकार का बन्ध होना है । सासादन गुणस्थानम दो प्रकारका बन्ध होता 
है, क्‍योंकि, यहां अनादि आर छच बन्चका अभाच है। शेष प्रकृतियोंका बन्‍्ध सादे और 
अछव होता है, क्‍योंकि, वे अश्ववबन्धी हैं । 


एकस्थान प्रक्रतियाँकी प्ररूपणा करते हँ-- मिथ्यात्व. एकेन्द्रिय, ह्वीन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति. नारकानुपूरों. आताप, स्थावर, सूक््म, अप्याप्ति और 
खाधारणदारीरका बन्ध व उदय दोनों साथ व्यूच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्याराष्टि 
गुणस्थानमें ही उन दोनाका व्युक्छद पाया जाता है। हाप प्रकृतियोंका उद्यव्युच्छेद 
नहीं हे, कवल बन्धव्युच्छेद ही है। मिथ्यात्वका बन्ध स्वोदय होता है। नारकायु, 
नरकगति आर नरकगशतिप्रायोग्यानुपूर्वाका परोदय ब्न्ध हाता है, क्योंकि, अपने उदयके 
खाथ इनके बन्धका विराघ है| शेष प्रकृतियोका बन्‍्ध स्वोदय-परादय हाता है, क्योंकि 
दोनों प्रकरले भी उनके वन्धमे कोई विराध नहीं है । मिथ्यात्व और नारकायुका बच्च 
निरन्तर होता हे। होष प्रकृतियोका बच्चध सान्‍तरः होता है, क्योंकि, एक समयसे भी 
उनका वस्धविशक्षामका 'देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना हे कि भारकायु 
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वेउज्वियमिस्स- ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया णस्थि, अपज्जत्तकाले एदार्सि बेधाभावादों। 
एडदिय-आदाव-थावराण वेउव्वियकायजोगपच्चओ अवशेयल्वो। बीईंदिय-तीईंदिय-चर्जरिंदिय- 
सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाण वेउज्विय-वेउव्वियमिस्सपच्चया अवणेदव्वा, देव-णेरइएसु एदार्सि 
बंधाभावादो । मिच्छत्तस्स चउगइसंजुत्तो । णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं तिगइसंजुत्तो, देवगदीए 
अभावादो । असंपत्तसेवट्टसंघडण-अपज्जत्ताणं दुगइसंजुत्तो, णिरय-देवगईणमभावादो । जिरयाउ- 
णिरयदुगाण णिश्यगइसंजुत्तो । अवसेसा्ं पयडीणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो। णिरयाउ- 
- पिरयदुग-बीईंदिय-तीईंदिय-चउरिंदियजादि-सुहुम-अपजत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । 
मिच्छत्त-णनुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्डसंघडणाणं चठगइमिच्छाइड्दी सामी । एडंदिय-आदाव- 
थावराणं तिगहमिच्छाइट्टी सामी । बंधद्धाणं णत्थि, एक्‍्कमिह अद्धाणविरोहादी । बंधवोस्छेंदरो 
सुगमो । मिच्छत्तस्स बंधों चउन्बिहो । अवसेसाणं सादि-अद्भवो, अद्भुवबंधित्तादो । 


मणुसाउअस्स मिच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्वीसु बेधो सोदय-परोदओ । असंजदसम्मा- 
दिद्ठीसु परोदओ । सब्वृत्थ णिरंतरो, एगसम'ण चंधुवरमाभावादों । पच्चया ओफसिद्धा । 


नरकगाति और नारकाजुपूर्वीके वेक्रेयिक, वेकियिकामे श्र, औदारिकमिञ्र और कार्मण प्रस्थय 
नहीं हैं, क्योंकि, अपयोप्तकालमें इनके बन्धका अभाव है। एकेन्द्रिय, आताप 
स्थावरके वैक्षेयिककाययोग प्रत्यय कम करना चाहिये | द्वीनिद्रय, भ्रीनिद्रिय, चतुरिन्टिय 
सृद्म, अपयोप्त और साथारण इदारीरके वैक्रियिक और वेक्रियिकामेश परत्ययोकोी कम 
करना चाहिये, केंयोंकि, देव ओर नारकियाोँमे इनके बन्धका अभाव है| 


मिथ्यात्वका बन्ध चारों गातियोंसे संयुक्त होता है। नपुंसकवेद और इण्डलंस्थानका 
बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ देवगतिके बन्धका अभाव है। 
अखंप्राप्रफपाटिकासंहनन और अपयोप्तका बन्ध दो गातेयोंसे संयुक्त होता है, क्‍योंकि, 
इलके साथ मरक और देव गतिके बन्धका अमाव है| नारकायु ओर नरकद्विकंका बेन्ध 
नरकगातिसे संयुक्त होता है। शेष प्रकृतियोंका वनन्‍्ध तियेग्गातिसे संयुक्त होता है। 
नारकायु, नरकद्विक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, सूक््म, अपयोप्त और साधारण 
प्रकृतियोंके तियंच और मनुष्य स्वामी हैं| मिथ्यात्व, नर्पुसकवेद, हुण्ड्ंस्थान और 
अंखंप्राप्ससपाटिकासंदहननके स्वामी चारों गातियोंके मिथ्यादष्टि जीव हैं। एकेन्द्रिय, आताप 
और स्थाबर प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यावृष्टि स्वामी हैं। बन्धाध्यान नहीं है, क्‍योंकि, 
एक गुणस्थानमें अध्यानका विरोध है। बन्धब्युच्छेद खुगम है । मिथ्यात्थका बन्ध चारों 
प्रकारका होता है। शेष प्रक्ृतियोंका सादि व अध्ुष बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे अध्नयवन्धी हैं। 


मनुष्ियायुका बन्ध मिथ्याहष्टे और सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थामो्म स्थोषय- 
परोदय होता है। असंयतसस्यग्दशियोंम उसका परोद्य बन्ध होता हे। स्ेच निरम्तर बन्ज 
होता है, क्‍योंकि, एक समयसे उसके वन्धविश्नामका अभाव है । प्रत्यय ओघसे सिद्ध हैं । 


छ, नं. ४२. 


३१० ] छक्खेडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २०८. 


णवरि मिच्छाइड्रिम्हि वेडप्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया, सासणे वेडव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्म- 
इयपच्चया, असंजदसम्भादिद्विम्दि ओरालियदुग-वेउब्वियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसवेदपच्चया 
अवषेदव्बा; असुंद्तिलेस्सासु मणुसाउअ बंधमाणाणं देवासंजइसम्भादिद्वीममणुव॒लंभादों । णे 
च. देवेस पज्जत्तण्सु असुहतिलेस्साओ अत्यि, मवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिए्सु 
अपजलत्तयदेवेसु चेव ताप्तिमुबलंभादों । ण च देवा णेरहया वा पज्जत्तणामकमस्मोदयतिरिक्ख- 
मणुसा अपज्जत्तयदा संता आउभ बंघंति, तिरिक्ख-मणुप्रअपज्जत्ते मोत्तण अण्णत्थ तब्बंधाणुव- 
लेमादो । मणुसगइसंजुत्तो । तियइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिट्टिणो णिरयगइअसंजदसम्मादिद्विणे 
चू सामी । बंधद्धाणं सुगम । बंधवोच्छेदों णत्थि, किण्हलेस्साए वष्टठमाणसंजदासंजदाणमणुव- 
लेमादो । सादि-अदुवो बंधा, अद्भुवर्बंधित्तादो । 


देवाउअस्स सज्बत्थ बंधों परोदओ, बंधोदण्सु उदयबंधाणमच्चंताभावावद्वाणादो । 
भिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादों । सब्वेसिं पि वेउव्विय-वेउव्वियामिस्स-ओरालिय- 
मिस्स-कम्मइयपच्चया सग-सगोघपच्चएद्ितो अवणेयव्वा । देवगइसंजुत्तो । तिरिक्ख-मणुसा 


विशेष इतना है कि मिथ्यादप्टि गुणस्थानमें वेक्रेियिकामेथ और कार्मण प्रत्ययोको, 
सांसादन गुणस्थानमें वैक्रियिकामेश्र, ओदारिकमिश्र ओर कार्मेण प्रत्ययोका, तथा असंयत- 
सम्यग्दाश्टि ग्रुणस्थानमें ओदारिकाढिक, वेक्रियिकामेश्र, कार्मण. सखत्रीविद और पुरुषवेद 
प्रत्ययोकी कम करना चाहिये; क्योंकि, अशुभ तीन लेश्याओंम मनुष्यायुकी बांधनेवाल 
देव असंयतसम्यग्दाश्टि पाय नहीं जाते । और देव पर्याप्तकोम अशुभ तीन लेश्यायें होती 
नहीं हैँ, क्योंकि भचनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी अपयोप्तक देवोंमे ही वे पाई जाती 
हैं । तथा देव, नारकी अथवा पर्याप्त नामकर्माद्य युक्त तिर्येच्न व मनुप्य अपर्याप्त होकर 
आयुको बांघते नहीं हैं, क्योंकि, तियेंच और मनुप्य अपयोप्तोको छाइकर अन्यत्ञ उसका 
बन्ध पाया नहीं जाता । मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । तीन गतियोंके मिथ्याहप्रि 
और खासादनसम्यग्दाप्टि तथा नरकगतिके असंयत सम्यग्दष्टि भी स्वामी हैं। बन्धाध्यान 
छुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, कृष्णलेश्याम घरततेमान संयतासंयत पांय नहीं 
जाते । सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, बह अधुवबन्धी है । 


देबायुका सवेत्र परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, बन्ध और उदयके हंनिपर ऋमसे 
डसके उदय और बन्धका अत्यन्ताभाव अवस्थित है । निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, 
अस्तमुंहतंके बिना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। सभी जीवोके वैकियिक, वेकियिक- 
मिश्र, औदारिकमिश्र और कामेण प्रत्ययोंकों अपने अपने ओघप्रत्ययोमेंसे कम करना 
चाहिये | देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । तियेच और मनुष्य ही स्वामी हैं। बन्धाष्यान 
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चेव सामी । बंधद्धाणं सुगम । बंधवोन्छेशे णत्यि, उवरिस्दि बंधुवलंभादो । सादि-अद्धवो, 
अद्धुवबंक्तिदो । | ह 

तित्थयरस्स बंधे परोदओ, बंधे उदयविरोहादोी। णिरंतरों, एएसमएण बंधुवरमाभावादो। 
ओघपच्चएसु वेउन्विय-वेडलियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवशेदब्वा । देवगइसंजुत्तो, किण्ण- 
लेस्सियणेरइण्सु तित्थयरबंधाभवेण मगुसगइसंजुत्तताभावादो । सामी मणुसा चेव, अण्णरत्थॉ- 
संभवाजे । बंपद्धाणं णस्थि, एक्कम्हि असंजदसम्मादिद्टिद्ण अद्भाणविरोहादों । बंधवोच्छेदो 
णृत्यि, उर्वीरें पि बंधदंसणादो । सादि-अद्भुवो, अद्धुवंधित्तादों । 

एवं चेव णीललेसाएं परूवेदव्य । णर्वारे तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइप/ओग्गाणुपुव्वी- 
णीचागेदाणं सासणसम्माइट्टिम्हि सांतरो बंवो, सत्तमपुद्वीसासणसम्भाइड्डिणो मोत्तणण्णस्थेदार्सि 
सासणेसु णिरंतरबंधाणुवरंभादो । ण च सत्तमपुढवीणीललेस्सिया सासणसम्भाइट्विणे अत्थि, 
तत्थ किण्णलेस्स मोत्तृणण्णलेस्साभावादो । के मिच्छाइड्टी॥ णीललेस्साए णिरंतरों बंधों ? ण, 


खुगम दै। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योकि, ऊपर बन्ध पाया जाता है| सादि व अश्चव बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, वह अध्रुवबन्धी है। 

तीथेकर प्रकतिका बन्ध परोदय होता है, क्‍योंकि, बन्धके होनेपर उसके उदयका 
विरोध है | निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयले उसके बन्धविशज्ञामका अभाव 
है। ओघप्रत्ययोंमे वैक्रियिक, पैक्रियिकमिश्र और कामेण प्रत्ययोकोी कम करना चाहिये। 
देवगतिसंयुक्त बन्‍्ध होता है, क्‍योंकि, रृप्णलेश्यावाले मारकियोंमें तीथेकर प्रकृतिके 
बन्धका अभाव होनेसे मनुष्य गतिके संयेगगका अभाव हे । स्वामी मजुष्य ही हैं, क्‍योंकि, 
अन्य गतियांके रृष्णलेश्या युक्त जीवोम उसके वन्धकी सम्भावना नहीं है। बन्थधाष्याव 
नहीं है, क्योंकि, एक भसंयतसम्यग्दष्टि ग्णस्थानमें अध्चानका विरोध दे । बन्धंब्युच्छेद. 
नहीं है, क्योंकि, ऊपर भी बन्ध देखा जाता है | सादि व अध्यब बन्ध होता है, क्योंकि, यदद 
अध्वबन्धी है । 

इसी प्रकार ही नील लेइ्याम प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि 
तियेग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वों और नीचगोत्रका खालादमसम्यग्दाष्टे गुणस्थानमें 
सान्तर बन्ध होत। दे, कग्रोकि, सप्तम पृथिवीके सासादनसम्यरदशियोंका छेडकर अन्यत् 
इनका सालादनसम्यस्टप्रियोमे निरन्तर बन्च पाया नहीं जाता। और सप्तम पृथिवीम 
नीललेदयावाले सासादनसम्यस्दारे हैं नहीं, क्योंकि, वहां कृष्णलेश्याको छोड़कर 
अन्य लेदयाओका अभाव दे । 


शंका--नीललेश्यामें मिथ्यादृष्टियोंके उनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? 


ब्ध्ज्म + 


१ अ आमत्योः ' अण्णद्धा- ? हृति पाठः | 
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तेड-वाउकाइएसु णीललेस्सिएसु तिरिक्खगहदुग-णीचागेदाणणं णिरंतरबंधुवरंभादों | तदियपुढ्वीए 
- फीललेख्साए वि संभवादे। तित्थयरबंघस्स मणुस्सा इव णेरइया वि सामिणो होंति सि किण्ण परू- 
विज्जंदे ? तत्य देद्विमइंदए णीललेस्सासद्विए' तित्थयरसंतकाम्मियमिच्छाइट्रीणमुबवादाभावादो। 
कुदो ? तत्थ तिस्से पुढदवीए उक्कस्साउदंसणादो । ण च उक्कस्साउण्सु तित्थयरसंतकम्मिय- 
मिच्छाइट्टीणमुववादी अत्यि, तहोवण्साभावादो । तित्थयरसंतकम्मियमिच्छाइट्टीणे णेरहएसुववज- 
माणाणं सम्माइद्दीण व काउंलेस्स मोत्तूण अण्णलेस्साभावादों वा ण॑ णील-किण्डलेस्साए 
तित्ययरसंतकाम्मिया अत्थि । 


एवं काउंलेस्साए वि वत्तव्व । णर्वीरे तित्थयरस्स मणुस्रा इव णेरइया वि सामिणे । 
मणुस-देवगइसंजुत्तो बंधो। ओघपच्चएसु एक्के वि पच्चओ णावणेयव्वो, वेउज्वियदुगोरालिय- 
मिस्स-कम्मइयपच्चयाणं भावादों । ओरालियदुग-मणुसगइदु ग-वज्जरिसहर्सघडणाणं असंजद- 
सम्मादिद्विग्दि वेडज्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया णावणेयल्ला । तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुब्वीए 
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समाधान-- नहीं, क्योंकि तेज व वायु कायिक नीललेइ्यावाले जीवॉमे तियेग्गति- 
हविक और नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। 


शंका--वृतीय पथिवीमें नीललेश्याकी भी सम्भावना होनेसे तीर्थंकर प्रकृतिके 
बस्धके मनुष्योके समान नारकी भी स्वामी होते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते ? 


समाधान--ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, वहां नीललेइया युक्त अधस्तन इन्द्रकर्मे 
शीर्थेकर प्रकृतिके सरबवाले मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पसिका अभाव है। इसका कारण यह है 
कि वहां उस प्रथिवीकी उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। और उत्कृष्ट आयवाले जीवॉमे 
तीर्थेकरसंतकर्मिक मिथ्यादृष्टियोंका उत्पाद है नहीं, क्‍योंकि, वैसा उपदेश नहीं है । अथवा 
पलक (पे पल 8:38 कस मिथ्यादष्टि जीबोंके सम्यग्डष्टियोंके समान 
कापोत लेद्या हऋइुकर अन्य आओंका अ होने कृष्ण 
सीरथेकरकी सत्तावाले जीव नहीं होते । ४७०७४ ७७७४०७४७७ 


इसी प्रकार कापोतलेद्यामें भी कहना चाहिये । विशेषता इतः 
प्रकृतिके मनुष्योके समान नारकी भी स्थामी हैं । मनुष्य और देव ३022 
होता है। ओघपत्ययोमेसे एक भी प्रत्यय कम नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वैक्रेियिकद्धिक 
जोदफरिकमिभ्र और कार्मेण प्रत्ययोका यहां सदूभाव है। औदारिकद्धिक, मनुष्यगतिश्विक 
और वज़र्धभसंहननके असंयतसब्परदाएि गुणस्थानमें वैक्रेियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोको 
कुम नहीं करना चादिये। तियग्गतिप्रायोग्यालुपूर्वीका पूर्वमें बन्ध और पश्चात्‌ उदय 


१ प्रति३ * हेहिमइंदिए गीलढेस्स|सहए ! हति पाठ: |. - 
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बेधों पुव्यमुदओ पच्छा वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधेदयवोस्छेदुव- 
लंभादो । अण्णो वि जइ भेदो अत्थि सो वि चिंतिय वत्तव्वों। 

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएस.. पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय- 
सादावेदणीय-चउसंजलण पुरिसवेद-हस्स-रदि-मय-दुगुंछा-देवगह-पंर्चि - 
दियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्महयसरीर - समचउरससंठाण-वेउब्विय- 
सरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध रस-फास-देवगहपाओगगगाणुपुन्वी-अगुरुव- 
लहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविह्ययगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेय- 
सरीर-थिर-सुह-सुभग -सुस्सर-अआदिज्ज-जसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचं- 
तराश्याणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २५९ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, 
अबंधा णत्यि ॥ २६० ॥ 

देवगइ-वेउन्वियदुगाणं पृव्वमुदओ पच्छा बंधों वोच्छिज्जदे । अवसेसाण पयडीण- 


ब्यूच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यरदष्टि और असंयतसम्यग्दाश्टि गुणस्थानोम ऋमसे 
ड्सके बन्च और उदयका व्यच्छेद पाया जाता है । अन्य भी यदि भेद है तो उसे भी 
विवारकर कहना चादिये। 

तेज और पदूम ठेश्यावाले जीवोंमिं पांच ज्ञानावरणीय, छह दरशैनावरणीय, साता- 
वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, 
वैक्रियिक, तेजस व कामेण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्परी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परधात, उच्छवास, प्रशस्तविद्दायोगति, 
प्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, झुभ, सुभग, सुस्वर, आंदिय, यश्वकीर्ति, निमोण, 

उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ?॥ २५९ ॥ 

यह सूत्र खुगम है ! 

मिथ्याइष्टिसे ठेकर अग्रमत्तसंयत तक बन्धक दैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं 
॥ २६० ॥ । 
देवगतिद्विक ओर वेकियिकड्धिकका पूर्मे ददय और पश्चात्‌ बन्ध व्युद्छिल दोता 
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मुदयादो बंधो पुव्व पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति परिक्खा णत्थि, एत्थ बंघोदयवोच्छेदाभावादो । 
पंचणाणावरणीय-चउरंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण -गेध-रस-फास- 
अगुरुअलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिण -पंचंतराश्याण सोदओ। बंधो, धुवोदयत्तादो । 
णिद्दा पयला-सादावेदणीय -चदुसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-मय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्थ- 
विहायगइ-सुस्सराणं सव्वगुणइणिसु सोदय-परोदओ बेधो, अद्भुवोदयत्तादों । देवगढ-देवगइ- 
पाओ ग्गाणुपुव्वी-वेडब्वियसरीर वेउव्क्यिसरीरअंगोवंगाणं बंधो परोदओ, सोदएण बंधविरोहादो । 
उवधाद-परधाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिद्ठीण सोदय- 
परोदओ, अपज्जत्तकाले उदयाभावादो । सेसेसु बंधो सोदओ, तेसिमपज्जत्तद्धाए अभावादों । 
सुभग-आंदेज्ज-जसाकित्तीण मिच्छाइद्विप्पहुडि जाव असंजदसम्भादिद्धि त्ति बंधो सोदय-परोदओ । 
उर्वरे सोइओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादों। उच्चागेदस्स मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव संजदासंजदा 
त्ति बंधे सोदय-परोदओं । उर्वरे सोदओ, पडिवक्खुदयाभावादों । 


पंचणाणावरणीय-छडंसगावरणीय-चदुसंजलण-भय-दुगुंछ-दे वगइ-वेउश्वियदु ग-ते जा - 


है। शेष प्रकतियोंके उदयसे बन्ध पूर्वम या पश्चात्‌ व्युछ्छिन्न होता है, यह परीक्षा नहीं है, 
क्योंकि, यहां उनके यन्ध ओर उदयके व्युच्छेदका अभाव है। 


पांच शञानावरणीय, चार दशनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, 
घर्ण, गन्ध, रस, स्पद्दे, अगुरुलघु, त्रम, बादर, पर्याप्त. स्थिर, शुभ, निर्माण और 
पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये ध्रवोदयी हैं। निठ्रा, प्रचछा, साता- 
वदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, राति, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्त्रसंस्थान, 
प्रशस्तविद्ायागति ओर सुस्थरका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोद्य वन्ध होता है, 
क्योंकि, वे अधछुवोदयी हू | देवगति, दवगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, बेक्रियिक शरीर और वौक्रियिक- 
शरीरांगोपांगका बन्ध परोदय होता है, क्योंकि, अपने उदयक साथ इनके बन्धका विरोध 
है। उपधात, परघात, उच्छबास और प्रत्येकशर्सरका बन्ध मिथ्यादाएं, सासादनसम्यग्हाए 
और असंयतसम्यग्दप्टियोंके स्वोदय-परोद्य होता है, क्‍योंकि, अपयोप्तकालमे इनके 
उदयका अभाष है। शेष गुणस्थानोंमे स्वोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, उनके अपयोप्त- 
कालका अभाव है | खुभग, आदेय और यशकीर्तिका मिथ्यादष्टिसे लेकर असंयत- 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक खोद्य-परादय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता हे 
क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है । उच्चगोत्रका मिथ्याइश्टिसे लेकर 
संयतासंयत तक स्वोदय-परोदय बन्ध होशा है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि 
बहां प्रतिपक्ष प्रकृतिफे उदयका अभाव है। " है 


पांच शानावरणीय, छह दृशनावरणीय, चार संप्वद्म, भय, जुग॒प्सा, देवगति, 


३, २६०. ] हेस्सामग्गणाए बंधसामित्त (११५ 


कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघादुस्सासं-बा दर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- 
णिमिण-पंचत्राश्याणं बंधो णिरंतरो, एत्थ धुवबंधित्तादा । सादवेदणीय-हस्स-रदि-थिर-सुह- 
जसकित्तीण मिच्छाइड्डिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा त्ति बंधो सांतरा । उर्वीरे णिरंतरो, पडिवक्‍्ख- 
पयडीणं बंधाभावादोी। पंर्चिदियजादि-तसणामार्ण मिच्छाइड्टिम्हि बंधो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्खेसु 
सणक्कुमारादिदेवेसु च णिरंतसरबंधुवलंभादो । उर्वारे णिरंतरों, पड़िवक्‍्खपयडीणे बंधाभावादों । 
पुरिसवेदस्स मिच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो, एगसमएण वि बंघुव्रमुव्लंभादों । उर्धीरे 
णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । 


पच्चया सुगमा, ओघपच्च्हिंतो विसेसामावादा। णवरि देवगइ-वेउव्वियदुगाणं 
मिच्छाइड्वि-सासणसम्भादिद्वीसु ओरालियमिस्स-वेडखियदुग-कम्मइयकायजे|गपच्चया अब- 
णेयव्वा, दव-णेरइएसु अपज्जत्ततिरिक्ख-मणुसेसु च एदार्सि बंधाभावादों। सम्मामिच्छाइड्टिम्हि 
वेडव्वियकायजोगपच्चओ, असंजदसम्भादिद्विम्हि वेउव्वियदुगपच्चओ अवेदव्वो । मिच्छा- 
इड्टि-सासणसम्माइट्टीसु सव्वपयर्डीण पि ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयब्वे, तिरिकख-मणुस- 


वेक्रियिकड्िक, तेजस व कार्मण शरीर, बण, गन्ध, रस, स्पद्, अशुरुरूघु, उपघात, 
परघात, उच्छूचास, बाद्र, पर्याप्त, प्रस्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध 
निरम्तर होता है, क्‍योंकि, यहां य भुवबन्धी हैं। सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ 
और यशकी्तिंका मिथ्यादष्टिस, लेकर प्रमत्तसंयता तक स्रान्तर बन्ध होता है। ऊपर 
निरन्तर बन्ध होता ह, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धका अभाव है। पेसेन्द्रिय- 
जाने और बस नामकमंका मिथ्याद्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
तियेचों और सनत्कुमारादि देवोमे उनका निरन्तर बन्थ पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध 
होता है, फ्योंकरि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाष है। पुरुषवेदका मिथ्याडफ्रि 
और सासादनसम्यम्दष्टि शुणस्थानोंमे सान्तर बन्ध होता हैं, क्योंकि, एक समयसे भी 
उसका बन्धविध्राम पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंके बन्चका अभाव है । ' 


प्रत्यय खुग़म हैं, क्योकि, आघप्रत्ययोंसे कोई विशेषता नहीं है। भेद इतना है कि 
देवगतिद्विक भौर वैक्रियिकद्धिकके मिथ्याहष्टि ओर सासादनसम्यग्दाएे गुणस्थानोंमें औदा- 
रिकमिश्र, वेक्रोेयिकद्धिक और फा्मेण काययोग प्रत्ययोंको कम फरना चाहिये, क्‍योंकि, 
देव-नारकियों तथा अपर्याप्त तियेच्र थ मलुष्योम भी इनके बन्‍्चधका अभाव है। सम्य- 
स्मिथ्याडाए गुणस्थानमें बैक्रेयिक काययोग प्रत्यय तथा अखंयतसम्पन्दध्ठि गुणस्थानमें 
बैकियिक और वैक्रियिकमिश्न प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । मिथ्यादाए और सासादन- 
सम्यग्इाष्टि गुणस्थानोमें "सभी प्रक्तियोंके औदारिकमिश्न भ्रत्यथ कम करना चाहिये, 


१६६ ] छ्क्संडागमे बंधसामित्तविचओ [ ३, २६७०. 


मिअंछाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीगमपज्जत्तकाले सुदृंठेस्साणमभावादो । 

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चउसेजलण-पुरिसवेद- हस्स-रदि- भय-- 
दुगुंछा-पंचिदिय-तेजा-कम्मइय-समचउरससंठाण -वण्णचउ कक - अगुरुव॒ठहुअच उक्‍्क-पस त्थ- 
विद्यायगदि-थिर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-पचंतराइयाणं मिच्छाइट्ि-सासणसम्मा- 
दिद्वीतु बंधो तिगइसंजुत्ता, णिरयगईए अभावादो । सम्मामिच्छाइड्रि-असेजदसम्मादिद्वीसु 
दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईंगमभावादों । उवरिमेसु देवगइसंजुत्तो, तत्थण्णगईण बंधा- 
भावादो । देवगइ-वेडब्वियदुगाणं देवगइपंजुत्तो, अण्णगईहि बंधविरोहादों । उच्चांगोदस्स 
मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु. देव-मणुसगइसंजुत्तो । 
उबरि देवगइसंजुत्तो बंधो । 

सव्वार्सि पयडीण तिगईमिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिड्रि-असंजद- 
सम्मादिद्विणो सामी, णिरएसु तेउलेस्सादिसुहलेस्साभावादो। दुगइसंजदासंजदा, मणुसगहसंजदा 


क्योंकि, तिर्येच व मनुष्य मिथ्यादाष्टि एवं सासादनसम्यस्दष्टियोंके अपर्याप्तकालमें शुभ 
लेइयाओंका अभाव है । 

पांच शानावरणीय, छह दृशनाबरणीय, सातावेद्नीय, चार संज्यलन, पुरुषवेद, 
हास्य, रात, भय, जुगुप्सा, पेचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, समचलुरस््॒रसंस्थान, 
वर्णादिक चार. अगुरुल्घु आदिक चार, प्रशस्तविद्ययोगाते, स्थिर, सुभग, सुस्वर, भावेय, 
यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्याराप्टे व सासादनसम्यग्दाप्टि गुणस्थानोंमे 
तीन गतियले संयुक्त बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां नरकगतिका अभाव है। सम्यगम्मिथ्या- 
दृष्टि और असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे दो गतियोंसि संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, पहां 
नरकगाति और तिर्यग्गतिका अभाव है | उपरिम गुणस्थानोंमे देवगति संयुक्त बन्ध होता 
है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके वन्धका अभाव है । देवगतिद्विक और वैफियिकद्धिकका 
देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ इनके बन्धका विशेध है। 
उश्वगोत्रका मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यर्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दुष्टि 
गुणस्थानोंमे देव व मजुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। ऊपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध 
होता है। 

सब प्रकृतियंके तीन गतियोंके मिथ्यादुष्टि, सासादनसम्यरदुष्टि, सम्यर्मिथ्या- 
दृष्टि और अखंयतसस्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्‍योंकि, नारकियोंमे तेज्ञोलेक््यादि छुभ 
लेशेयामॉका अभाव है | दो गतियोंके संयंतासंयत और मनुषध्यगातिके संयत स्वानी हैं। 


३, २६१. ] लेस्सामग्गणाएं बंधसामित्त [ ३१३७ 


सामी । णर्वरे वेउज्वियचठक्कस्स तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइड्रि-सासणसम्माइट्ि-सम्मा- 
मिच्छाइड्टि-असंजदसम्माइट्टि-संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं सुगम । 
बंधवोच्छेदी णत्यि, “ अबंधा णत्यि ” त्ति ववणादा | धुवबंधीणं मिच्छाइड्रिम्दि बंधो 
चउब्विद्यो । अण्णत्थ तिविहो, धुवाभावादों | अवसेसाणं पयडीणे सब्व॒त्थ सादि-अद्ुवो, 
अद्भुवबंधिसादों । 


बेटराणी ओघं ॥ २६१ ॥ 


ते जहा- अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया सम वोच्छिण्णा, सासणसम्मा- 
दिद्विम्हि दोण्णं वोच्छेदुबलंभादो । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्बीए पुणो उदओो चेव णत्थि 
तेउलेस्साहियारादा | सेसाणे पयडीण बंधवोच्छेदों चेव, उदयवोच्छेदाभावादो। थीणगिद्धित्तिय- 
अणंताणुबंधिच उकित्थिवेदाण सोदय-परोदओ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुग-चउसंठाणे-चउसे- 
घडण-उज्जोव-अप्पसत्थविह्ययगइ-दुभग-दुस्सर-अणादिज-णी चागोदाणं दोसु वि गुणडणिसु बंधों 


विशेषता इतनी है कि वैक्रेयिकचतुप्कके तिर्येच्च और मनुप्य गतिके मिथ्यादुष्टि, सासादन 
सम्यग्दाश्टि, सम्यग्मिथ्यादाऐ, असंयतसम्यग्दण्टि ओर संयतासंयत; तथा मनुष्यगतिके संयत 
स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है। वन्धव्युच्छेद नहीं हे, फ्योंकि, ' अवन्धक नहीं हैं! 
एसा सूत्रमे निर्दिष्ट है। ध्ववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गरुणस्थानमें चारों प्रकारका 
यन्‍ध होता है। अन्य गुणस्थानोंस तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां छुब 
बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सवेत्र सादि व अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, थे 
अध्ुवबन्धी हैं । 


दिस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६१ ॥ 


वह इस प्रकार है--अनन्तासुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमे 
व्युब्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्झुरुष्टि गुणस्थानमें उन्त दोनौका व्युच्छेद पाया 
जाता है। परन्तु तियंग्गातिप्रायोग्याजुपूर्वीका यहां उदय ही नहीं है, क्योंकि, तेजोलेश्याका 
अधिकार है । शेष प्रकृतियोंका केवल वन्धव्युच्छेद ही है, क्योकि, उनके उदयव्युच्छेदका 
अभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्ताजुबन्धिचतुष्क ओर स््रीविदका स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता 
है। तियेगायु, तियेग्गतिद्विक, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविद्दायोगति 
दुर्भग, दुस्थर, अनादेय और नीचगोजञका दोनों ही शुणस्थानोंमे स्वोदय-परोवय 


१ प्रतिषु “ बोच्छिण्णो ! इृति पाठः | 
२ अ आप्रह्यो: * -गइदुगसंठाण-च उसंघडण !, काग्रती ' गइृदुगसंठाणचउसंठाण-चउसंबडण ? हति पाठः | 
छ, बं, ४२३. 


३११८ ] छक्खेंडागमे बधसामित्तविचओ [ ३६, २६ है. 


सोदय-परादओ । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्‍्क-तिरिक्खाउआणं बंधों णिरंतरो । सेसाणे 
सांतरी, एगसमएण वि बंघुवरमुबलंभादो । सव्वपयडीण मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु 
चउवण्णेगूण॑वंचास पच्चया, ओरालियमिस्सपत्चयाभावादों । णर्वारे तिरिक्खाउअस्स ओरालिय- 
दुग-वेडब्वियमिस्स-कम्मइय-णवुंसयवेदपच्चया अवशेदब्वा, पज्जत्तदवे मोत्तृण अण्णस्थ 
चंधाभावादो । तिरिक्खगइदुगुज्जोव-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्यविहायगई-दुभग-दुस्सर- 
अणांदेज्ज-णीचागोदाणं ओरालियदुग-णवुंसयवेदपच्चया अवशेयव्या, तिरिकिख-मणुस्से मोत्तृण 
देवाणमेद।र्सि पज्जत्तापज्जत्तावत्थासु बंघुवर्लभादों । 

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुगुण्जेवार्ण बंधे तिशक्खगइसंजुत्तो । चउसंठाण-चउसेघडण- 
अप्पसत्थविहायगइ-दूभग-दुस्सर- अणादेज-णी चागेदाएं दुगइसंजुत्तो, णिरय-देवगई्णमभावादे| । 
थीणगिद्धितिय-अण॑ताणुबंधिच उक्ित्थिवेदाणं बंधो तिगइसेजुत्ता, णिरयगईए अभावादों । 
तिरिक्खाउ-तिरिकंखगइद गुज्जेव- चउसेठाण-च उसंघडए-अधसत्यविद्दायग३्‌-दु भग -दुस्सर - 
अणादेज्ज-णीचागोदाण बंधस्स देवा चेव साभी. सुहतठेस्सियतिरिक्ख-मणुस्पेसु एढार्सि 


यन्ध होता है| स्त्यानयुद्धित्रय, अनन्तानुवसन्धियतु'क शऔीर तियंगायुका वन्‍्ध मिरन्तर 
होता है शेष प्रकृतिरगेका सान्‍तर बन्ध छ्ता है, क्‍योंकि, एक खमयस भी उनवा 
बन्धविश्ञाम वाया जाता है। सद प्रक्रतियोंक्ते मिथ्रटाप्रे ओर सासादनसब्यस्टट्टि 
गणस्थातोमे ऋमस रूचद और उनच[स प्रत्यथ हं, क्‍योंकि, आदारिकमिश्र प्रत्ययका 
यहां अभाव है । एशेप इतना है कि तिर्गाशुक शादारिकद्ठिक, वक्रियिकमिश्र व कार्मण 
काययोग ओर नपुंसक्वद प्रत्ययोद्रों कम करना चाहिय. क्योकि, पर्याप्त देवाका 
छोड्कर अन्यजञ्ञ उसके बन्धका अभाव है| तियेग्गतिद्चिक, उद्यात, चार संस्थान, चार 
संहनन, अप्रशस्तविद्यायोगति, दुर्भेग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोन्रके औदारिकद्धिक 
एवं नपुंसकवेद प्रत्ययोकों कम करना चाहिय, क्योंकि, तियंच और मनष्योंका छाडकर 
देवोके पर्याप्त और अपय+प्त अवस्थामे उनका बन्धु पाया जाता ह्व। कर 


तियंगायु, तिर्यग्गतिड्चिक और उद्योतका वन्ध तिर्यग्गतिस संयुक्त होता है। चार 
संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविह्ययोणति, दुर्भग, दुस्घर, अनादेय और नीचगोजका 
बन्ध दो गतियोंसे संझुक्त होता ह, क्योंकि, नरक और दव गतिफे साथ इनके बन्धका 
अभाव है। स्त्यानग्द्धिजय, अनन्तानुवन्धिचतुष्क ओर ख्रीवदका बन्ध तीन गतियोंसे 
संयुक्त होता है, क्योंकि, यहां नरकगतिके वन्धका अभाव है। तियंगायु, तिरयग्गतिद्विक 
उद्योत, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायागाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नो: 
गोजके बन्धके दव ही स्वामी हैं, क्योंकि, शुभ तीन लेश्यावाले तिर्येच व मनुष्योर्म इनके 


१२ अ-आपल्लो: * चउबवण्णेगूण ? इति पाठ: | 
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बंधाभावादो | थीणगिद्धितिय-अण॑ताणुबंधिच उक्कित्थिवेदाणं तिगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्ठिणो 
सामी, णिरयगईए सुहतिलेस्साभावादे। | बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्णद्वाणं च सुगम । धघुवबंधीणं 
मिच्छाइड्टिम्हि चउब्विहे बंधो | सासणे' दुविहों, अणाइ-घुवाभावादे । सेसाणं पयडीणं बंधो 
सब्ब॒त्थ सादि-अडुवो । 


अतादावेदणीयमोघं ॥ २६२ ॥ 
देसामासियसुत्तेणेंदेण सूइदत्थपरूवणा कीरंदे । ते जहा- अजसकित्तीए पुव्बमुदओं 
छा बंधो वोच्छिज्जदि, पमत्तासंजद्सम्मादिद्वीसु बंधोदयवोच्छेदुवरंभादों । असादविदणीय- 
अरदि-सोग-अथिरासुहाणं पुष्व॑ बेधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, तहोवलंभादों | अथिर- 
असुहाणं बंधे सोदओ, घुवोदयत्तादे। अजसकित्ताए मिच्छाइड्विप्पटुडि जाव असंजदसम्भाइट्टि 
त्ति सोदय-परोदओ । उर्वरे सोदओे चेव । असतादविदणीय-अरदि-सोगा्ं सोदय-परोदओ 
सव्वत्थ अद्धुवोदयत्तादो । सांतरो बंधों, सव्वासिमेदासिमेगसमएण वि उच्चगुणडाणेसु 
बघुवरमुवलभादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतों विसिसाभावादों | णर्वारे मिच्छाईटट्ि 


बन्धका थभाव दे ' स्त्थानवद्धित्रय, अनन्तटबन्थिचतुण्द और अतवेदके तीन गतियोंके 
मिथ्यादापि आर सरासादनस्म्यर्बएशि स्वामी है, क्‍योंकि, नरफगतिमें हाभ तन लेशयाओंकाः 
अभाव है। बन्धा'परान जार बन्छ्व्युण्टिन्नस्थान छुगम हैं। शुबबन्धी प्रकृतियोंका 
मिथ्यादए/ि गुणस्थानमे चार प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमे दो प्रकारका 
बन्ध होता ह, क्योंकि, रह। भनादि ओर ध्रुव बन्धकप् अभाव है। छेष प्रकृतियोंका बन्ध 
सवंत्र साहि य भध॒व हाटा ४ । 

असातावेदनीयकी ॥रूपणा ओघके समान है ॥ २६२ ॥ 

इस लेश“मशेक खूचसे सूचित अधेकी प्ररूपण! करते हैं | वह इस प्रकार हे--- 
अयशकीर्तिका पूवेम उदय और पश्चात्‌ बन्ध -णच्छिन्न होता है, क्‍योंकि, प्रमत्त और 
असेयतसम्यग्दण॥़ि गुणस्थानोंमे झमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। 
असातावेद्नीय, अरते, शोक, अस्थिर और अशुभका पूजमें धन्ध व पश्चात्‌ उदय 
व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, वैसा पयया जाता है। अस्थिर और अश्युमका बन्ध स्वोदय 
होता है, क्योंकि, वे घ्वोदयी हैं। अयशकीरतिका मिथ्यादप्टिसे लेकर अखंयतसमस्यग्दधि 
तक स्वोद्य-परोद्य बन्च होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता हं। असातावेदनीय, 
अरति और शोकका स्वोदव-परोदय उन्घ होता है, क्योंकि, ये सर्वत्र अध्बोदयथी हैं' 
सान्तर बन्ध होता है, क्योकि, इस सबका एक समयसे भी सय गुणस्थानोंमे बन्धविश्वाम 
पाया जाता दे | प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है । विशेषता 


०४००० 


३ प्रतिषु ' साप्तणो ““हति पाठः । 
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सासणसम्मादिद्वीसु ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयव्वों। तिगइसंजुत्तो बंधों मिच्छाइड्रि- 
सासणसम्मादिद्टीसु । सम्मामिच्छाइड्िि-असंजदसम्मादिद्वीसु दुगइसंजुत्तो। उर्वरे देवगइसंजुत्तो। 
तिगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिदहिणे, दुगइसंजदासंजदा, 
मणुसगइसंजदा च सामी । मिच्छाइट्विप्पडुडि जाव पमत्तसंजदे। त्ति अद्धाणं । बंधवोच्छेदद्वा् 
सुगम । सादि-अडुवे। बंधो, भद्भुवबंधित्तादों । 


मिच्छत्त-णबुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंडाण-असंपत्तसेव ट्संघ- 
डण-आदाव-थावरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २६३ ॥ 

सुगम । 

मिच्छाइट्टी बंधा । एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २६४ ॥ 


मिच्छत्तस्स बंधोदया सम॑ वोच्छिण्णा । णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडण- 
एडंदिय-आदाव-थावरणामार्ण बंधवोच्छेदी चेव, उदयाभावादों | मिच्छत्तस्स सोदएण बंधो, 
उदयाभातरे बंधाणुवंभादो। णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेव्संघडण-एह्‌द्य-आदाव-थावराणं 


इतनी है कि मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दप्नि गुणस्थानोंम ओदारिकमिश्र प्रत्यय कम 
करना चाहिये। मिथ्यादाण ओर सासाद्नसम्यग्दाशि गुणस्थानोंम उनका वनन्‍्ध तीन गतियाँसे 
संयुक्त होता है। सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्टप्टि गुणस्थानोम दो गतियोंसे संयुक्त 
बन्ध होता है। ऊपर उनका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। त॑(न्त गतियोंकि मिथ्यादाणि, सासा- 
दनसम्यर्दाएि, सम्यग्मिथ्यादष्टि आर अखंयतसम्यग्दाप्ट: दा गतियोंके संयतासंयत, तथा 
मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। मिथ्यादप्टिसे लूकर प्रभप्तसंयत तक बन्धाध्वान है। 
बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम है | सादि व अध्यव बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे अध्वबन्धी हैं । 


मिथ्यात्व, नपुसकबिद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड्संस्थान, असंग्राप्तमपाटिकासंहनन, 
हे ्भे ञ्ने की है 
आताप ओर स्थावर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है? ॥ २६३॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


मिध्याधृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २६४ ॥ 


मिथ्यात्वका बन्ध ओर उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। नपुंसकवेद, हुण्ड- 
संस्थान, असंप्राप्तखपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थाचर नामकर्मका केबल 
बन्धश्युच्छेद ही है, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है। मिथ्यास्वका स्वोद्यसे बम्ध 
होता है, क्योंकि, उदयके अभावमें उसका बन्ध पाया न 


| के अभ। न हीं जाता। नपुंसकवेद, हुण्ड- 
संस्थान, असप्राप्तदपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका बन्घ परोद्य 
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बंथे। परोदओ, एदार्सि देवेसु उदयाभावादों। मिच्छत्तबंधो णिरंतरों, धुव्बंधित्तादों । 
अण्णपयडीण सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमुवरुभादो । पचचया सुगमा, ओघपच्च्ण हितो 
विसेसाभावादों । णर्वरे ओरालियमिस्सपच्चओं अवशेयव्वो, तत्य सुदंलेस्साए अमावादो । 
णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असपत्तसेवड्डसंघडण-एडदिय-आदाव-थावराणं.. ओरालियदुग-कम्मइय- 
णवुंसयवेदपच्चया अवणेयव्वा | मिच्छत्तत्रंघो तिगइसंजुत्ता। णबुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेक्ट्- 
संघडणाणं दुगइसंजुत्तो, देवगरए अभावादे । एइंदिय-आदाव-थावराणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । 
मिच्छत्तब्ंधस्स तिगइमिच्छाइड्रिणो सामी । अवसेसाण पयडीण देवा चेव सामी । बंधद्धांण 
बंधवोच्छिण्णड्ाणं च सुगम । मिच्छत्तस्स बंधो चउव्विहों, धृवबंधित्तादों । सेसाणं सादि-अद्भुवो 
अद्ुवर्बंधित्तादो । 


अपच्चक्खाणावरणीयमोध ॥ २६५॥ 


एद देसामासियसुत्ते । तेणेंदण सूइदत्थपरूवणा कीरदे- अपच्चक्खाणावरणीयस्स 
बंबोदया सर्म वोन्छिज्ज॑ति, असंजदसम्मादिद्विम्हि तदुभयवोच्छेदुवरंभादों। अवसेसाणं 
बेधवोच्छेद्री चेव । अपचचक्‍्खाणचउक्कस्स बंधो सोदय-परोदओ । मणुसगइदुगेरालियदुग- 


होता है, क्‍योंकि, इनका देवोफे उदयाभाव है। मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है, 
क्योंकि, वह धुवबन्धी है | अन्य प्रकृतियोंका सान्‍्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
भी उनका बन्धविश्राम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोसे कोई म्रेद्‌ 
नहीं है। विशेष इतना है कि यहां ओदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंकि, उसमें 
शुभ लेश्याका अभाव है | नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तछपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, 
आताप और स्थावरके औदारिकद्विक, कामेण और नपुंसकवेद प्रत्ययोंकी कम करना याहिये | 
मिथ्यात्वका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता दे। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंझ्राष्त- 
सपाटिकासंहननका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्‍योंकि, इनके साथ देवगशिके 
बन्धका अभाव है । एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका तिर्यग्गतिसे संयक्त बन्ध होता है। 
मिथ्यास्थके बन्धके तीन गतियोंके मिथ्यादाष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव ही स्थामी 
हैं । बन्घाध्यान ओर बन्धव्युव्छिन्नस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका 
होता है, क्‍योंकि, यह धुवबन्धी है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधछुय बन्ध दोता दे 
क्योंकि, वे अधछ्ुवकन्धी हैं । 


अप्रत्याख्यानावरणीयकी अरूपणा ओघके समान है ॥ २६५ ॥ 
यह देशामशक सूतञ्न है, इसीलिये इससे सूखित अथेकी प्ररूपणा करते हैं-- 
अपत्थाख्यालावरणीयका बन्ध ओर उदय दोलों साथमे व्यूच्छिन्न होते हैं, क्‍योंकि 


असंयतसम्यस्दधि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युब्छेद पाया जाता है। शेष प्रकृतियोंका 
बस्थव्युच्छेद ही है। अप्रत्या्यानावरणचतुष्कका बन्ध स्थोदयपरोद्य होता दे। 
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वज्जर्सिहवइरणारायणसंघडणाणं बंधो परोदओ, सुदृलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु एदा्सि बंधा- 
भावादो | अपच्चक्खाणच उक्‍्क-भोरालियसरीराणं बंधे णिरंतरो। बंधो मणुसगइदुगस्स मिच्छा- 
इट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो । उ्रि णिरंतरों । एवं वज्जस्सिहसंघडणस्स वि वत्तव्व | 
ओरालियसरीरअंगोवंगस्स बंधो मिच्छाइड्लिम्हि सांतरों | उर्वीरे णिरंतरो, एडदियबंधाभावादों । 
पच्चया सुगमा । णवरिे अपर्चक्खाणचडक्कस्स दोसु गृणद्रणिसु ओरालियमिस्सपच्चओ 
अवशेयव्बो । मणुसगइदुगारालियदुग-वज्जरिसिहसंघडणाणं ओरालियदुग-णवुंसयवेदपचचया 
तिसु गुणइणिसु अवणेयव्वा । सम्मामिच्छाइड्िम्हि दो चेव अवणेयव्वा', ओरालियमिस्सपच्चयस्स 
पुन्वमेवाभावादों । अपच्चक्खाणच उक्कस्स मिच्छाइट्टि-सासणधम्मादिद्टीसु तिगइसजुत्ते बंधे । 
उर्बरे दुगइसंजत्तो, णिरय-तिरिक्खंगईणमभावादों । मणुसगइदुगस्स मणुसगइसंजुत्तो । 
ओरालियदुग-वज्जर्सिहसंघडणाणं मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिड्टिणे। दुगइसेजुत्तमुर्वरे मणुसगह- 
सेजत्तमण्णगइदबंधाभावादों । अपच्चक्खाणचंठक्करस तिगइमिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्ठि- 
सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विणों सामी। अवसेसाण पयडीण देवा सामी । बंधद्धाण 


मलुष्यगतिद्विक, औदारिकद्धिक ओर वज्र्षभवज्ञनाराचसेहननका बन्ध परोदय होता है, 
क्योंकि, शुभ लेश्यावाले तियेच्र व मनुष्योमे इनके बन्धका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्क और औदारिकशरीरका बन्ध निरन्तर होता है| मनुष्यग तिद्धिकका बन्ध मिथ्याहपि 
और सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमं सान्तर होता है। ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता 
है। इसी प्रकार चज्ञबंभमसहननके भी कहना चाहिये | ओआदारिकशरीरांगापांगका बन्ध 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्‍्तर होता है । ऊपर निरन्तर होता है, क्योंकि, वहां एक-न्द्रियके 
बन्धका अभाध है । प्रत्यय खुगम हैं। विशेष इतना है कि अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कके 
दो गुणस्थानोम औओदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिय। मनुष्यगतिद्विक, औ<रिक- 
द्विक और वज्पंभसंहननके आदारिकरद्धिक आर नपुंसकवेद प्रत्ययौको तोन ग़ुणस्थानोंमें 
कम करना चाहिये । सम्यग्मिथ्याराष्टे गुणस्थानम दा अत्ययेका दी कम ऋणना चाहिये, 
क्योंकि, औदारिकमिश्र प्रत्ययका पहले ही अभाव हो चुका हे। अप्रस्याख्५ नावरणयतुष्छका 
मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे तोन गतियोंस संयुक्त बन्ध होता है। 
ऊपर दो गतियोंले संयुक्त बन्‍्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और उठियंग्गतिका 
अभाव है | मनुष्यगतिद्विकका मलुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। औदारिकद्धिक और 
बजपेमसंहननका मिथध्यादृष्ट व सासादनसम्यस्दष्टि गुणस्थानोंमें दो! गतियोँसि संयुक्त 
तथा ऊपर मत्फयगतिसे संयुक्त यन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका 
भ्रमाव है। अप्त्याख्यानावरणचतुष्कके तीन गतियोंके मिथ्यादाष्ट, सासादनसम्यग्दष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं। 
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१ अतिषु ' अवगेयणो 'हति पाठ: | 
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बंधवोन्छिण्णट्वाण च सुगम । धुवरबंधीणं मिच्छाइट्टिम्मि बंधो चउव्विद्दे । अण्णत्थ हिविहो, 
घुवाभावादोी । सेसाणं बंधो सादि-अद्भुवो, अद्धुवबंधित्तादो । 


पच्चक्खाणचउक्कमोघ॑ ॥ २६६ ॥ 

बंधोदया समे वोच्छिण्णा, संजदासंजदम्मि तेसि दोण्णमक्कमेण वोच्छेदुवरंभादों । 
सोदय-परोदओ, दोहि वि पयोरेदि बंधाविरोहादो' । पिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । 
पच्चया सुगमा, अपच्चक्खाणपच्चयतुल्लत्तादो । मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिड्वीसु बंधो तिगइ- 
संजुत्तो । सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु दुगइसंजत्तो । उर्वीरे देवगइसंजुत्तो । तिगइ- 
मिच्छाइट्रि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्चि-असंजदसम्मादिद्विणो सामी । दुगइसंजदासंजदा 
सामी । बंपद्धाणं बंधवोच्छिण्णडाण च सुगम । मिच्छाइट्रिम्हि बंधो चरन्विद्दों | उवरि 
तिबिद्दी, धुवाभावादों । 


मणुस्साउअस्स ओघमंगो ॥ २६७ 0 


बन्धाध्वान ओर बन्धवय्रुल्छिन्नस्थान सुगम हैं। - छ्ववन्धी प्रकतियोंका मिथ्यादष्टि 
गुणस्थानमें चारों श्रक्तारका वनन्‍्ध होता है। अन्य गुणस्थानोम तीन प्रकारका बन्ध होता 
है, क्योंकि, यहां घच बन्धका अभाव है | शंष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अछुव होता है 
क्योंकि, ये अधुवयन्धी हं । 


प्रद्याख्यानावरणचतुष्ककी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६६ ॥ 

प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका बन्च और डद॒य दोनों साथम उ्यूच्छिन्न होते हैं, 
क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें दोनोंका एक साथ व्युच्छेद पाया ज्ञाता है। स्वोदय- 
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों भी प्रकारोंसे उसके बन्धमें कोई विरोध नददीं है। 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय खुगम 
हैं, क्योंकि, व अप्रत्याख्यानावरणके प्रत्ययोंके समान हैं। मिथ्यादष्टि और सासादन- 
सम्यग्दाष्ट गुणस्थानोंम तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्मिथ्यादाष्टि और 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोम वो गतियोसे संयुक्त बन्ध हीता हैं। ऊपर देवगतिसखे 
संयक्त बन्ध होता है । तीन गतियोके मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दाण्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि 
और असंयतसम्यग्दाष्टे स्वामी हैं। दो गतियोंके संयतासंयत स्थामी हैं। बन्थाच्चान 
और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। मिथ्यादार्टि गुणस्थानम चारों प्रकारका बन्ध होता 
है। ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां घुष बन्चका अभाव है| 


मनुष्यायुकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६७ ॥ 


२ प्रतिए्‌ “' बंधविरोहादों ' हति पाठः। 
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ते जहा-- बंधो परोदओ, तेउलेस्साए सब्बगुणदाणेसु सोदणण बंधविरोहादो । 
गिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण बिणा बंधुवरमाभावादों | पच्चया सुगमा, ओषाविसिसादो । णबरि 
तिसु वि गुणइणेसु . ओरालियदुग-वेउज्वियमिस्स-कम्मइय-णउंसयवदपच्चया अवणेयब्चा | 
मणुसगइसंजुत्तो । देवा चेव सामी । मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्नि असंजदसम्मादिद्टि त्ति 
बंधद्धाणं । बंधवोच्छेदों सुगम । बेधो सादि-अछुवो । 

देवाउअस्स ओपघभंगो ॥ २६८ ॥ 

एंदेण सूडदत्थपरूवणा कीरदे । त॑ जहा-- बंचो परोदओ, सोदएण बंधविरोहादी । 
फिरंतरो, अंतोमहत्तेण विणा बंधुवरमाभावादों | पच्चया ओपतुल्ला । णवरि ओषे वि 
बेउश्वियदुगोरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवशेयन्वा । बंचो देवगइसंजुत्तो | _तिरिक्ख- 
मणुससामीओं । बंघद्धाणं सुगमे । अप्पमत्तद्धाएं संखेज्जे भागे गेतृण बंधवोच्छेदों । 
सादि-अड्भवों बंधो । 

आहारसरीर-आहारसरीर अंगोवेगणामाणं को बंधो को अबंधो ? 


अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २६९ ॥ 


वह इस प्रकार है-- वन्‍्ध उसका परोदय होता है, क्योंकि, तजेलिश्यामें सब 
गुणस्थानोम खोदयसे डसके वन्धका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, अस्तसुं हतके 
बिना डसके बन्धविश्वामका अभाव है। प्रत्यय खुगम है, क्योंकि, उनमें ओधसे काई भद नहीं 
हैं। विशेष इतना है कि तीनों ही गुणस्थानाम आदारिकद्धिक, वेक्रियकमिश्र, कार्मण आर 
नपुंसकबेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। देव ही 
स्वामी हैं। मिथ्याद्ट, सासादनसम्यस्दाष्टि आर असंयतसम्यस्दष्ि, यह बन्धाध्यान दे ! 
बन्धब्युच्छेद खुगम है। सादि व अज्षच वन्‍्ध होता है । 
देवायुकी प्ररूषणा ओवके समान है॥ २६८ ॥ 
इस सूतजसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-- वन्‍्ध उसका 
परोक्‍्षय ५ होता है क्योंकि, स्वोदयस इसके बन्‍्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता हैं, 
क्योरि, अन्तमेहसेक विन उसके यम्थाविश्ञामका अभाव है। प्र्यय ओधके समान हैं। 
७७८७७/०८८८० ८: कह केक्रियिकद्दिक, ओद्ारिकमिश और कार्मण अत्यर्थयोकी कम 


शरना चगलेये / वैक्यातिसयुक्त बन्‍्ध होना हैं। तिर्यच्र और सजुच्य स्थामी हैं । बनन्‍्धाध्यान 
बा । हज सस्यात बडुभार जाकर बन्धव्युच्छेद होता है | सादि व अभ्वव 
घ होता है । 


है! 


आहारकशरीर ओर आह्रकशरीरांगोपांग नामकर्मका कौन बन्धक और कौन भवन्धक 
अम्रमत्तसेयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अकपक हैं॥ २६९ ॥ 


६, २७०. ] लेल्सामसाणाएं बंधसाम्रितत ; [१४५ 
प्ुगममद । कुदो ? अप्पसत्तसंजदा चेव बंधओ', उर्वीरे तेठलेखुफ़ाए अभावादों । 
वित्यपरणामाण्ण को बंधो को अवंध्रो ? असंजदसम्भइड़ी जाव 

अप्पमत्तसंजदा बंधा । एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २७० ॥ 


सुगम । णर्वरे देव-मशुससामीओ बंधे । एवं तेउलेस्साए एशा परूतणा कदा । 
जद्म तेडलेस्साए परूवणा कदा तदा पम्मलेस्साए वि कायव्वा । पर्बीरे पुस्सिवेदस्स जम्दि 
सांतंध बंधे. परुवषिदों तम्हि सांतर-पिरंतरों लि वत्तव्वे, पम्मलेस्सियतिरिक्ख समुस्सेत्त 
पुरिसवेद मोसुणष अण्णवेदस्स बंधाभावादों। जांसि पयदढीण बंघस्स देवा चेव स्प्ी 
ताप्रिमित्यिवदपचचओ अवशेयव्वो, देवेसु पम्मलेस्साए इत्य्िवेदाणुवंभादो । पं्चिद्रिय- 
तसपयडीणं बंधे ण्पतरों ति वत्तव्वो, तेउलेस्साए एदासि बंधस्स सांतर-णिरंतरचुब्ूंसदो । 
ओरालिग्रसरीरअंगोवंगस्स बंधे! परोदओ। णिरंतरो, पस्मंलेस्साएं अंगोवंग्रेण विणा बेबाभावादो | 
पम्मलेस्साए पयढिबंधगयभेदपरूवणदुमाह-- 


यह सूत्र खुगम हैं। कारण कि अप्रमससंयत ही बल्थक हैं, क्योंकि, इससे 
ऊपरके गुणस्थानोंमें तेजोलेश्याका अमाव है । 


तीथंकर नामकमेका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? असंग्रतसम्य्दश्ियोंसे 
लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २७० ॥ 


यह सूत्र खुगम है। विशेष इतना है कि इसके बन्धके स्थामी देव त्र मनुष्य हैं। 
इस अकार तेजोलेक्याका आश्रयकर यह प्ररूपणा की गई है। जिस अ्रकार तेजोलेश्यामें 
प्ररूणा की है उसी प्रकार पदूमकेश्यामें भी करना चादिये | विशेषता यद्द है कि पुथष- 
केदका अहां सास्तर यन्‍्थ कहा गया है यहां  सानन्‍्तर-निरन्तर ' पेसा कहना जिगर, 
कथोंकि, पद्मखेदया युक्त तिर्येल व मलुष्योर्मे पुरुषवेदकोी छोड़कर अन्य बेश्रके अन्‍्लका 
अभाव है । किन प्रकृतियोंके बन्चके देध ही स्वामी हें उनके स्मीबेद प्रत्ययक्रो कम करना 
चाहिये, क्योंकि, देवोमे आर मलेश्यामे ख्रीविद नहीं पाया जात | पंचेन्दिय जाति और अस 
अ्रहशियोंकर वन्ध निरम्तर होता है, ऐसा कहना जादिये; क्योंकि, तेजोलेश्यामं इनके 
ककके सवान्तर-निरम्तरता पाई जाती दे | औव्यरिकशरीरांसोपांयका बन्घध परोदयले होता 
है। मिरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पद्सलेश्यामें अंग्रोपांमके बिना बन्धका अभाव है। 
प्दूमलेक्यामें म्रकृतिबस्थगत सेदके प्ररूणाथे आगेका सूत्र कहते हैं-- 


१ अतिधु ' बंभलो ' इति पाठः | २ प्रंतिष्र ' तेउलेस्साएसा ' इति पाठः | 
छ थे, है. हम 


३४६ ] छक्खंडाममे बरंधसामित्तविचओ [ ३, २७१. 


पम्मलेस्सिएसु मिच्छत्तदंडओ णेरइयमंगो ॥ २७१॥ 
एडंदिय-आदाव-थावराणं बंधाभावादो | एत्तिओ चेव भेदो, अण्णो णत्यि | जदि 
अत्थि सो चितिय वत्तव्वो । 


सुक्कलेस्पिएसु जाव तित्थयरे त्ति ओष भंगो ॥ २७२ ॥ 

एंदेण सूहदत्थपरूवणा कीरदे-- पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंच॑तराइयाणं 
पुष्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सुहुमसांपराइय-खीणकसाएसु बंधादयवोच्छेदुवरंभादों । 
जसकित्ति-उच्चागेदाणं पि एवं चेव वत्तव्व । णर्वारें उदयवोच्छेदों एत्थ णत्थि, अजेगिम्हि 
उदयवोच्छेददंसगादों । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंर्चत्राइयाण सोदओ अबंधो, 
धुवोदयत्तादो । मिच्छाइड्डिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्रि त्ति जसाकित्तीण सोदय-परोदओ । 
उर्वरि सोदओ चेव बंधो, पडिवक्खुदयाभावादों । मिच्छाइदड्रिप्पहुडि जाव संजदासंजदो त्ति 
उच्चागोदबंधो सोदय-परोद। उर्बारे सोदओ चेव, णीचागेदुदयाभावादों । पंचणाणावरणीय- 
चऊउदंसणावरणीय-पंचेतराइयाणं बंधो णिरंतरों, धुवंधित्तादो । जसकित्तीए मिच्छाइड्रिप्पहुडि 


पद्मलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वदण्डककी ग्रूपणा नारकियोंके समान है ॥२७१॥ 


क्योंकि, उनके एकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावरके बन्धका अभाव है | केवल इतना 
ही भेद है; ओर कुछ भेद नहीं है। यदि कुछ भेद है ता उस विचारकर कहना चाहिये । 


शुक्ललेश्यावाले जीवॉमें तीयकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ २७२॥ 

इस सूजले सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते है-- पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शना- 
बरणीय और पांच अन्तरायका पूर्वमें बन्ध ओर पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न हं।ता है, क्‍योंकि, 
सूक्ष्मसाम्परायिक और क्षीणकपाय गुणस्थानोम क्रमल उनके वनन्‍्ध और डदयका व्युच्छेद 
पाया जाता ह। यशकीर्ति ओर उच्चगोत्रके भी इसी प्रकार कहना चाहिय। विशेष इतना है 
कि उमका उदयब्युच्छेद यहां नहीं है, क्‍योंकि, अयोगकेंचली गुणस्थान उनका उदय 
व्युच्छेद देखा जाता है । 

पांच ज्ानावरणीय, चार दशेनावरणीय ओर पांच अस्तरायका स्वोदय बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं | मिथ्यादश्सि छेकर असंयतसम्धग्शष्टि तक यद्ाकीलिका 
स्थोद्य-परोद्य यन्‍्ध होता है। ऊपर स्वोदय हो बन्ध होता है, क्योंकि, वहां भतिपक्ष 
प्रकृतिके उदयका अभाव है | मिथ्यादष्टिले लेकर संयतासंयत लक उच्चगोश्रका बन्ध 
स्वोद्य-परोद्य होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रके उदयका 
अभाव है । 

पांच शानावरणीय, चार दशेनावरणीय ओर पांच अंतरायका निरन्तर बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, वे छुधश्नन्‍्धी हैं। यशकीर्तिका मिथ्यादष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक 


३, २७२. ] हेस्सामग्गणाए बंधसामित्ते [३६४७ 


जाव पमत्तसंजदे त्ति बंधो सांतरो, एग्समएण वि बंधुवंरमदंसणादो । उ्वीरे णिरंतरों, 
पडिवक्खपयडिबंधाभावादो | मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिट्टीसु उच्चागोदस्स बंधों सांतर-णिर॑तक्े, 
सुक्कलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंघुवलंभादी । उर्वारे णिरंतरों | पच्चया सुगमा । 
णर्वारे मिच्छाहट्वि-सासणसम्मादिद्विपच्चएपु ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयव्वी, तिरिक्ख- 
मणुसामेच्छाइट्टि-सासणसम्मादिट्टीममपज्जत्तकाले सुहतिलेस्साणमभावादों । मिच्छांदिद्वि- 
सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधों देव-मणुसगइसंजतो । उरवौरे 
देवगइसंजुत्तो चेव, अण्णगइबंधाभावादों । तिगइमिच्छादिट्वि-सासणसम्भादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्ठवि-असंजदसम्मादिद्टिगा. दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधड्ाणं 
घेधवोच्छिण्णड्वाणं च सुगम । धुवबंधीणं मिच्छाइट्टिम्दि बंधे चउज्विद्दे । सासणादीसु तिविद्दो, 
घुवबंधाभावादों । सेसाणं सादि-अड॒वों, अद्भुवंधित्तादा । 


एगद्दाण-बेड्डाणपयडीओ ठविय उर्वरिमाओ ताव परूवेमो-- णिद्दा-पयलाणं पुन्व बंधो 


सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयखे भी वहां उसका बन्धविश्राम देखा जाता 
है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंक्रि, वहां प्रतिपक्ष प्रछतिके बन्धका अभाव है। 
मिथ्यादए और सासादनसम्यग्टापे गुणस्थानोर्म उच्चगोन्रका बन्धच खान्तर-निरन्तर 
होता हैं, क्योकि, शुक्ललेइयावाले तिर्थेच और मनुष्योंमे उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता 
हैं। ऊपर निरन्तर वन्ध हं।त। है । पत्यय खुगम हैँ | विशेष इतना है कि मिथ्यादष्टि और 
सासादनसम्यर्दशि गुणस्थानके प्रत्यथोमेंस ओदारिकरमिश्न प्रत्ययके। कम करना चाहिये, 
क्योकि, तियंच और मनुष्य मिथ्यादष्टे एवं सासादनसमस्यस्टष्टियोंके अपर्याप्तकालमे 
शुभ तीन लेइयाओका अभाव है । 


मिथ्याहप्टि, सासादनसम्यग्दप्टि, सम्यरिमिथ्यादष्टि और असंयतसम्यर्डष्टि 
गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिखे संयुक्त बन्‍्ध होता है। ऊपर देवगति संयुक्त ही बन्‍्ध 
होता है, फ्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। तीन गतियोंके मिथ्यादष्टि, 
सासादनसम्यग्दाष्टि, सम्यग्मिथ्यादाप्टि और असंयत्तसंभ्यग्दाशटे; दो गतियोंके संयतासंयत, 
तथा मलुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान खुगम हैं। 
क्षवन्थी धक्ृतियोंका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चार प्रकारका बन्धच होता है। सासदनादिक 
गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके 'घब बन्धका अभाष है । शेष 
प्रकृतियोंका सादि व अज्षच बन्ध होता है, फर्योकि, घे अश्ववबन्धी हैं । 


'दकस्थानिक और द्विस्थानिक प्रकतियोंकों छेड़कर उपरिम प्ररृतिओफी प्ररुषणा 


१ अपती ' -सासणसम्मादिद्वीत पच्च॑पूछ्ठ ” हति पाठः | 


३४८ )] छक्खंडागमें वंधसामित्तविचओ [ ३, २७२. 


पच्छा उदओ। वोस्छिज्जदि, अपुव्व-खीणकसाएसु बंधोदयवोच्छेदुवर्भादी । सोदय-परोदओ 

बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । णिरंतरो बंधी, घुवबंधित्तादो । पच्चया सुगमा । णव्वीरे मिच्छाइड्ि- 

सासणसम्मादिहीसु ओरालियमिस्सपच्चओ अवेयव्वी । मिच्छाइष्टि सासणसम्प्रादिष्ठि- 

सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । उर्बीरे देवगइसेजुतते । तिगइ- 

मिन्‍्छादिद्ि-सासणसम्मादिद्ि-सम्मामिच्छादिट्टि -असंजदसम्मादिद्विणो दुगइसेजदासंजदा 

5५ 2०४ च्‌ सामी । बेघद्धाणं सुगम । अपुव्वकरणद्धाएं संखेज्जदिभागं गंतूण भेधो 
। 


असादावेदणीयस्स पुव्व॑ बघे वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदों णत्यि । अरदि-स्रोगार्ण 
पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, पमचापुन्वेसु बंधोदयवोच्छेदुवठंभादो । अथिर-असुभाणे 
धंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्सिएसु सत्वत्युदयदंसणादों । अजसकित्तीए पुव्वमुदयस्स 
पय्छा बेधस्ख वोच्छेदो, पमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादों । असादावेदणीय- 
अरदि-सोगाण॑ बंघो सोदय-परोदओ, अद्भुवोदयत्तादो । अथिर-असुद्दांण सोदओ चेव, 
धुवोदयत्तादा । अजसकित्तीए मिच्छाइड्रिपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्षि सि सोदय- 


करते हैं-- निद्रा और प्रचलाका पूर्यम॑ बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता हे, क्योंकि, 
अपूर्यकरण और क्षीणकषाय गुणस्थानोंमे क्रमले उनके बन्ध और डदयका व्युच्छेद पाया 
आता है। स्वोद्य-परोदय यन्ध द्ोता है, क्‍योंकि, वे अध्ुवोदयी हैं। निरम्तर यन्‍्ध होता है, 
क्योंकि, वे भायवन्जी हैं। प्र्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिथ्यारष्टि और सासादन- 
सम्पग्दह्ति गुणस्थानोंम ओद्ारिकमिश्न प्रत्ययकी कम करना चाहिये। मिथ्यादप्टि, सासादन- 
सम्यग्दष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंम देव व मसुष्य गठिसे 
संयुक्त बध्ध दोता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके मिथ्यारष्टि, 
खसासावनसम्यर्दाशि, सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतलम्यस्दाध्टि: दो गतियोंके संयतासंयत, 
तथा मह्लुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान खुगम है। अपूवेकरणकाल्के संख्यातर्ये 
भाग जाकर बन्ध व्युब्छिन्न होता है । 

असाताबेदनीयका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्ष होता है । उदयव्युच्छेद नहीं है। अरति 
ओर झोकका पूर्वेम बन्‍्ध और पश्चात्‌ उदय ब्युड्छिन्न होता है, क्‍योंकि, प्रमसल और के - 
करण मुणस्थानोंम क्मले उनके बन्ध और उद्यका व्युच्छेव पाया जाता है। अस्थिर 
अशुभका बन्धव्युच्छेद दी हे, क्योंकि, शुक्ललेश्याबाले जीयोमें सबेत्र उका उदय देखा 
जाता है | अयशझीर्तिके पू्वेम उद्यका और पश्चात्‌ वन्धका व्युच्छेव द्ोता है, क्योंकि, प्रमत्त 
और हाय केक उसके बन्घ व उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। 

असातावेदनीय, अराति र शोकका बन्ध स्वोद्य-परोदय होता है, क्‍योंकि, वे 
अश्लुवोदयी हैं। अस्थिर और अशुभका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्‍योंकि, के च्लुबोदयी 
हैं। भयशकीर्तिका मिथ्यादष्टिसे लेकर असंयतसम्यन्दाहि तक स्वोद्य-परोद्य बन्‍्च दोता 


है, १७२. ] डैल्सामगणाए बंघसानिय [ ६४९ 


पंसेदओ । उर्बीरि परोदओ चेव, जसकित्तीए णियमेशुदयदंसणादो । छण्णे पि पयडीश 
जंधो सांतरा, एयसमएण वि बेधुवरमर्द्सगादो । पच्चया ओघतुल्ला । णवीरे भ्िच्छाहटि- 
सासण॑सम्मादिद्वीस॒ ओरालियमिस्सपच्चओ अवशेयव्वो । मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्ि- 
सम्मामिच्छादिद्टि-असंजट्रसम्मादिद्लीछ॒ छण्ण पयडीण बंधो देव-मणुसगइसंज्ञत्तो । उ्रे 
देवगहसंजुत्ते । तिगइअसंजदा दुगहसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी | बंघद्धाणं 
बंधवोच्छिण्णट्वाणं च सुगम । बंधो छण्णं पि सादि-अदुवो, अद्धुवबंधित्तादों । 


अपच्चक्खाभावरणीयस्स बंघोदया सम॑ वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिद्विम्दि दोण्णं 
वोच्छेदुवलंभादो । सेसाण बेधवोच्छे रो चेव, उदयवोच्छेदाणुवर्लभादो । अपथक्खाणचउक्स्स 
सोदय-परोदएण वि थेघो, अड॒वोदयत्तादो । अवसेसाणं ब्रथो परोदओ, सुक्कलेस्साए 
सब्वगुणइाणिसु सोदएणेदार्सि बेध्विरोह्ादों | अपच्चक्खाणचउक्क-मणुसगइदुगोरालियदुगाणं 
बेथे फिरंतरों, एगसमएण बंधुवरभमाभावाशे । वज्जरिसहसंघडणस्स मिच्छादिद्ठि-सासण- 
सम्मादिद्वीसु बंधे सांतरो । उर्वीरे णिरंतरों, पड़िवक्खपयडिबंधाभावादे। । पच्चया सुगमा । 


है। ऊपर परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नियमसे यशर्कातिंका उदय देखा जाता 
है। छहों प्रकृतियोंका बन्ध साम्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका वन्‍्धविध्राम 
देखा आता है | प्रत्यय ओघके समान हैं। विशेष इतना है कि मिथ्यादष्टि और सासादन- 
सम्यप्डरि गुणस्थानोम ओदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। मिथ्यादष्टि, सासादन- 
सम्यस्टाए, सम्बग्मिथ्यार/शे और असंयतसम्यग्टाएं गुणस्थानोंमें छहं। प्रकृतियोंका बन्ध देव 
ओऔर मनुष्य गतिले संयुक्त होता है। ऊपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके 
अखंयत, दो गतियोंके संयतासंयत, और मजुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्घधाप्यान 
ओर बन्धव्युणिछक्नस्थान छुगम है | छ्दों प्रकतियोंका बन्ध सादि व अछुब होता है, 
क्योंकि, ये भछुवयन्धी हैं ! 

अप्रत्याख्यानावरणीयका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युज्छिन्न होते हैं, क्योंकि, 
अरसंयतसस्यग्टाशि गुणरैथानमें उन दोनोका व्युच्छेद पाया जाता दे। शेष प्रकृतियोंका बन्‍्ध- 
व्यूष्छेद ही है, क्योंकि, उनका उदयव्युच्छेद नहीं पाया जाता। अप्रत्या्यानचतुष्कका 
स्वोद्य-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्लवोदयी हे। शेष प्रकृतियोंका बल्ल 
परोद्य दोता है, क्योंकि, धुकललेदयार्म सब गुणस्थानोंमे स्वोदयसे इनके बध्धका 
विशेष है। अप्रत्याल्यानावरणजतुष्क, मलुष्यगतिद्विक और औद्ारिकद्धिकका वन्च 
निश्म्शर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बस्थविभामका अभाष दे। पजपेससंदननका 
किव्यक्शश:टि और सासाद्शसम्वस्टरि गुणस्थानोंमे सान्तर बन्ध होता दे। ऊपर उसका निरस्तर 
बन्थ शोता है, क्‍्योकि, यहां प्रतिफ्स प्रकृतियोंके बन्धका भमाव है। प्रत्क्य झुसम हैं। 


७० ] छक्खंडागम बंधसामित्तविच्चओ [ ३, २७२, 


णर्वरे मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्वीसु ओरालियमिस्सपत्चओ अवयव्यी । मणुसगहदुगेरालियदुग- 
वज्जरिसहसंघडणाणमोरालियदुगित्थि-णबुंसयवेदपच्चया अवशेयव्वा, देवेश्रु एट/[सिमभावादों । 
अपचक्खाणचउकस्स दुगइसंजुत्तो बंधे । अवसेसाणं मणुसगइसंजुत्तो । अपबच्वक्खाणचउक्कस्स 
तिगइजीवा सामी । अवसेसाणं पयडीण देवा सामी । बंधद्धाणं बंधवोषच्छिण्णड्वाणं च सुगम । 
अपच्चक्खाणचउक्कस्स मिच्छाइड्रिम्हि बंधो चउव्विदहो। उर्वीरे तिबिद्दा, धुवाभावादो । 
अवसेसाणं सादि-अद्भधुवो, अद्ुवबंधित्तारों । 

पच्चक्खाणावरणीयस्स बेबोदया सम॑ वोच्छिज्ज॑ति, संजदासंजद्म्मि तदुहयवोच्छेइ- 
देसणादो । बंधे सोदय-परोदओ, अछुवोदयत्तादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादों । 
पच्चया सुगमा | णर्वारे मिच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्ठीसु ओरालियमिस्सपच्चओ अवेयज्चो, 
तिरिक्ख-मणुसभिच्छाइट्रि-सासणसम्मादिट्टीसु अपज्जत्तकांले सुहलेस्साणमभावादों । असंजेदेसु 
बंधो देब-मणुसगइसंजुत्तो, संजदासंजदेस देवगइसंजुत्तो । तिगइअसंजदगुणद्राणाणि, दुगइ- 
संजदासंजदा च सामी | बंधद्धाणं बेधवोच्छिण्णद्वाणं च सुगर्म । मिच्छाइट्टिम्दि बंधी चठन्चिहो । 


शेष इतना है कि मिथ्याहष्टि ओर सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानामं औदारिकमिश्र 
प्रत्ययको कम करना खाहिये। मलुप्यगतिद्विक, ओदारिकाद्ेक ओर वज्ञपंभसंहननके 
औदारिफद्धिक, स्रीवद और नपुंसकवेद प्रत्ययंका कम करना चाहिये, क्योकि 
देवोंमे यहां इन प्रत्ययोका अभाव है | अप्रत्याख्यानावरणचतुप्कका दो गतियोंसे 
संयुक्त बन्ध होता है । शोष प्रत्ययोका मलुष्यगतिसे संय्रक्त वन्‍्ध होता है । 
अप्रत्याख्यानावरणचतुपष्कके तीन गतियं।के जीव स्वामी हैं । शप प्रकृतियोंक देव स्वामी 
हैं। बन्धाध्यान ओर वन्धव्युच्छिन्नस्थान खुगम हैं। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे चारों प्रकारका बन्ध होता है । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता 
है, क्योंकि, चहां छ्ुव बन्धका अभाव है| शेष प्ररृतियोंका सादि व अध्व बन्ध होता 
है, क्योंकि, वे अश्नववन्धी हे । 


प्रत्याब्यानावरणीयका बन्ध ओर उदय दोनों साथमें व्युक्छिन्न होते हैं, फ्योकि 
संयतासंयत गुणस्थानमें उन दोनोंका व्यूच्छेद द्खा जाता है। स्वोदय-परोद्य बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, वह अध्ुवोदयी प्रकृति हे | निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे 
डसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिथ्याराणटे और 
सासादनसम्यग्दाण्टि गुणस्थानोंमे ओऔदारिकामेश्र प्रत्यय कम करना चाहिये, क्योंकि 
तियंच और मजुष्य मिथ्यादाष्टे एवं सासादनसम्यग्दश्योंमें अपर्यातकालमें शुभ छेश्या 
ऑंका अभाव है| अखंयतोंम देव व मनुष्य सतिसे संयुक्त बन्ध होता है। संयतासंयतोंमे 
देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके असंयत गुणस्थान और दो गतियोंके 
संयतासंयत स्वामी हैं । वन्धाध्वान ओर बन्धविनष्टस्थान छुगम हैं । मिथ्यादाएरे 
शुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध दोता दे । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध दोता है, क्योंकि, 


३, २७१. ] हेस्सामग्गणाएं बंधसामित्त [ १५१ 


उवीरे तिविहो, धुवाभावादों । 

... पुरिसवेद-काथसंजलणाणं बंघोदया समे॑ वोच्छिण्णा, अणियद्धिम्मि तदुहयवोरूछेद- 
देसणारी । सोदय-परोदओ, उमेयहा वि बंधुवर्लठभादो । कोघसंजलणस्स बंघो णिर॑तरो, 
धुवबंधित्तादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइड्रि-सासणसम्भादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो, सुक्कलेस्सिय- 
तिरिक्ख-मणुस्सेस पुरिसवेद मोत्तणण्णवेदा्ं बेधाभावादों । उर्वीरे णिरंतरो, पडिवक्खपयडि- 
बंधाभावादों । पच्चया सुगमा । णर्वीरे मिच्छाइड्रि-सासणस्रम्भादिद्तीसु ओरालियमिस्सपच्चओं 
अवणेयव्वो । चदुसु असंजदगुणइणिसु दुगइसंजत्तो, उर्वारे देवगइसंजुत्तो बेघा अगइसंजुत्ता 
वा । तिगइअसंजदगुणड्राणाणि दुगहसंजदासंजदो मणुसगइसंजदा च सामी। बंधद्धाणं शुगम । 
अणियट्टिअद्धाए संखेज्जे भागे गेतृण बंशो वाच्छिज्जदि । कोपसंजलणस्स मिच्छाइट्टिम्हि 
चउच्विहे बंधो। उर्वरे तिविहो, धुवाभावादों। पुरिसवेदस्स सादि-अछुवों, भद्धुब- 
बंधित्तादी । 


माण-माया-लोहसंजलणाणं कोहसंजलणमंगो । णर्वारे बंघवोच्छेदपदेसी जाणिय 
वततत्वो । 


वहां धुव बन्धका अभाव है। 

पुरुषवद और संज्वलनक्रोधका वन्‍्ध व उदय दोनों साथमे व्युच्छिन्न होते हैं, 
क्योंकि, अनिवुत्तिकरण गुणस्थानमें उन दोनोका व्यच्छेद देखा जाता है । स्वोदय- 
परोदय बन्ध होता है, क्‍योंकि, दोनों प्रकारोंस ही बन्ध पाया जाता है। संज्यलून- 
काधका बन्‍्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, यह ध्ुयबन्धी है। पुरुषवेदका मिथ्यादष्ट 
और सासादन सम्यग्टप्टि गुणस्थानोंम सानन्‍तर निरन्तर बन्ध होता है, फ्योंकि, शुक्ल- 
लेश्याचाले तियेच य ममुप्योम पुरुपवेदका छोड़कर अन्य वर्दोंके बन्धका अभाव है। 
ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, फ़्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। 
प्रम्यय खुगम हैं। विशेष इतना है कि मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें 
औदारिकमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये। चार अ्संयतत गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त 
और ऊपर देवगतिसे संयुक्त अथवा अगतिसंयक्त बन्ध होता है | तीन गतियोंके असंयत 
गुणस्थान, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुप्यगतिके संयत सखामी हैं। बन्धाध्यान 
सुगम है | अनिश्वक्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर वन्ध व्यूच्छिन्न होता है। 
संज्बलमक्रोधका मिथ्यादहृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्‍्ध होता है। ऊपर तीन 
अकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां छुब बन्धका अभाव है | पुरुषवेदका सादि व अछुच 
बन्छ दोता है, क्‍योंकि, वह अधुच्यन्धी है| 


संज्वलन मान, माया और छोभकी प्ररूपणा संज्बलूनक्रोधके समान है। विशेषता 
इतनी है कि बन्धध्यु्छेद्स्थानको ज्ञानकर कहना चादहिये। 


् 


ज्णर ] छक्खंडागमे बधलामित्रविचओ [ है, २७दे. 


हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं बंघोदया सम वोच्छिण्णा, अपुब्वकरणचस्मिसमए तदुहस- 
केब्लेदट्सणादो । बंधे सोदय-परोदओो, अद्भुवोदयत्तादो । मिच्छाईडिप्पडुडि जाव पमत्तसंजदो 
ति इस्स-रदीणं बंधे सांतरो । उवीरे णिरंतरो, पड़िवक्खपयडिबंधाभावादों | भय-दुयुछाण 
फिरंतरो, पुवबंधित्तादों | पथ्या सुगमा ! णर्वारे मिच्छाइड्टि-सासणसम्मादिद्टीसु ओरालियमिस्स- 
पथ्चओ अवेयव्वो । मिच्छादिद्वि-ससणसम्भादिद्ठि-सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्माविश्जीत्त 
मणुस-देक्गइसंजुत्तो । उर्वीरे देवगइसंजुत्तो अगइसंजुत्तो च। तिगइमिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वि- 
सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्विणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । चेषद्धाण 
बंपकेच्छिण्णड्णं च सुग्रम | भय-दुगुंछाणं मिच्छाइट्टिम्दि चउव्विद्दे! बेधो, धघुवधितादों । 
उर्बरे तिविहो, धुवाभावादों । हस्स-रदीणं सव्वत्थ सादि-अद्ुवो, अद्धुव्ंधित्तादो । 


मणुसाउभस्स बंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्साए उश्यवोच्छेदाणुव॒लंभादो। परोदओ चंधो, 
सुक्कलेस्साए सव्वत्य सोदएण बंघविरोह्वदों। णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादों । 
पथ्यया सुगमा। णर्वारे मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु ओरालियदुग- 


हास्य, राति, भय और जुगुप्साका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते 
हैं, क्यों कि, अपूर्वकरणके आन्तिम समयमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। वन्घ 
उनका स्वोदय परोद्य होता है, क्‍योंकि, वे अधुवादयी हैं। मिथ्याटप्टिस लेकर भ्रमत्तसंयत 
तक हास्य व रतिका सान्‍्तर बन्ध होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, षहां 
प्रतिपक्ष प्रक्रत्तियोंके बन्धका अभाव है | भय और जुगुप्लाका निरन्तर बन्ध होता है, 
फ्थोंकि, वे ध्ुवबन्धी हैं । प्रत्यय खुगम हैँ । विशेष इतना है कि मिथ्यादाप्टि और सासादन- 
खफ्यग्हाशे गुणस्थानोंमे ओदारिकमिश्र प्रत्ययकों कम करना चाहिये । मिध्यादाएि, 
सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्डप्टि गुणस्थानोम) मनुष्य और 
देव गतिखे संयुक्त वन्ध होता है । ऊपर दवगतिसंयुक्त और अगतिसंयुक्त बन्ध दोता दे । 
तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यावृष्टि और असंयतसस्य- 
श्दृष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बनन्‍्धाध्वान और 
वन्धव्युच्छिन्षस्थान सुगम हैं । भय और जगुप्साका मिथ्यावृष्टि गुणस्थानमें चारों 
प्रकारका यन्‍्ध होता है, क्योंकि, थे श्रवचन्धी हैं। ऊपर तोन प्रकारका बन्ध होता है, 
क्योंकि, वहां छ्यबन्चका अभाव है। हास्य और रतिका सर्वत्र सादि व अछुव बन्घ होता 
है, क्योंकि, वे अ्ुवयन्न्ी हैं । 


मजुप्यायुका केबल बन्धव्युच्छेद ही होता है, क्‍योंकि, शुक्ललेशमामें उसका उक्य- 
व्युच्छेद नहीं पाया जाता। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, शुक्ललेक्यामें स्वेध् स्फेद्यसे 
उसके वन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तमुंड़लेके दिला उसके बस्ध- 
विभ्ामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं! 'वैशेष इतना है कि मिथ्याइहि, सासादनसतम्यग्दूरि 


है; १७२- ) कैस्सामरगणाए बंधसानिस [ शणहं 


वेठस्थियमिस्स-कष्महय-इृत्यि-णउेसयवेदपश्या अवेदव्वा । मशुसगइसंजुसी । देवा साभी | 
मिब्छाइट्टिसासणसम्माइद्िि-अर्सजदसम्भादिद्विणो त्ति बंधद्धाणं। बंधवोषच्छिण्णट्वा्ण सुगम ।' 
सादि-अजुवों बंधो, अद्ुवर्षपित्तादो । 

. देवाउअस्स पुृव्वमुदयस्स पच्छा बंधस्स वोच्छेदों, अप्यमत्तासंजदसम्मादिद्वीसु. 
बंधोदयवोष्छेदुवरंभादो । परोदओ बंधो, सोदश्ण बंधविरोद्दादों । णिरंतरो, जंतोमुहुत्तेण 
विणा बंधुवरमामावादो । पच्चया सुगमा । णर्वारे मिच्छादिद्वि-सासणप्रम्मांदिड्टि-असंजदसम्मा- 
दिड्डीसु वेउन्वियदुगेरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवशेयव्वा । देवगइसंजुत्तो बंधों | 
मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति तिरिक्ख-मणुसा सामी | उ्ीरे मणुसा चेव । 
बंधद्धाणं सुगम । अप्पमत्तद्धाए संखेज्जे भागे गेतृण बंधो वोच्छिज्जदि | सादि-अडुवो, 
अजुवबंधित्तादो । 

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं पुव्वमुदयस्स पच्छा बंधस्स वोच्छेदो, अपुव्वासंजदसम्मादिद्वीसु 
बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो। अवसेसाणं पयडीणं बधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्साए उदयवोच्छेदाणुव- 
लेमादो । देवगइ-वेउग्वियदुगाणं परोदओ बंधो, सोदएण बंघविरोद्ददे! । पंचिदियजादि-तेजा- 


भर अखसंयतसम्यदुष्टि गुणस्थानोम ओवारिकद्धिक, वैक्रेियिकमिश्र, कामेण काययोग, स््ीविद्‌ 
ओर नपुसकवेद प्रत्ययोंकों कम करना चाहिये। मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध दोता है । देव 
स्वामी हैं। मिथ्यारष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर असंयतसम्यर्दा्टि गुणस्थान बन्धाध्वान 
है। बन्धव्युच्छेद्स्थान सुगम है। सादि व अध्जव बन्ध होता है, क्‍योंकि, वद मछुवयन्धी दै। 


देखायुके पूर्वम उद्यका और पश्चात्‌ वन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, अप्रमत्त मर 
असंयससम्परर्प्टि गुणस्थानोमें फ्रमले उसके बन्ध व उदयका ध्युड्छेद पाया जाता है। 
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे उसके बन्धका पिरोध है। निरन्तर बन्ध दोता है, 
क्योंक्रि, अन्तमुहतेके बिना उसके बनन्‍्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय झुग़म हैं। विशेष 
इतना है कि सिथ्यादाष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर अखंयतसम्यम्दाप्े गुणस्थानोंमें 
वैफियिकद्धिक, औदारिकमिआ और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। देवगतिसंयुक्त 
बन्ध दोता है । मिध्याइह्टिसे लूकर संयतासंयत तक तिर्येच्त य मनुष्य स्वामी हैं। ऊपर 
मनुष्य ही स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है । अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभाग जाकर बनन्‍्ध 
ब्युख्छिन्न होता है । सादि व अश्षय बन्ध होता है, क्‍योंकि, यह अध्वववन्धी है | 

देवगतिद्विक और वैकियिकद्धिकके पूर्व उद्यका और पश्चात्‌ बन्धका ब्युच्छेद होता 
हे, क्योंकि, अपू्दकरण य असंयतसम्यरदाष्टि गुणस्थानोंम ऋमश!ः उनके बन्च थ उद्यका 
ब्युच्छेव पाया जाता है। शेष प्रकृतियोंका केवल बन्धव्युच्छेद दी है, क्योंकि, शुक्लूलेश्यामैं 
उनका उदयब्युक्छेद नहीं पाया जाता । देवगतित्ञिक ओर सैकिस्रिकद्धिकका परोदया बस्ण 


हक $ है छ डं 3 ह 


१७५५४ ] छक्दंडागमे बधसामित्तविचओो [ ६, २७२.- 


कम्महयसरीर-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरुवलदुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुदद-णिमिणाएं सोदओ 
बंघो, एत्थ धुवोदयत्तादा। समचउरससंठाण-पसत्यविद्ययगइ-सुस्सरार्ण सोदय-परोदओ, 
उमयद्या वि बंधाविरोहादो । उवधाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिद्ठि-सासणसम्मादिष्ि- 
असंजदसम्मादि्टीतु बंधो सोदय-परोदओ । अण्णत्थ सोदओ चेव, अपज्जत्तद्धामावादों । 
णर्बारे पमत्तसंजंदेसु परघादुस्सासाणं सोदय-परोदओ । सुभगादेज्जाणं मिच्छाइट्टिप्पहुडे जाव 
असंजदसम्मादिट्टि ति बंधो सोदय-परोदओ । उर्वरे सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादों । 
देवगइ-पंर्चिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-वे उव्वियसरीर अंगोवं ग-वण्ण-रस-गेध- फास - 
द्वेवगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद- उस्सास-तस -बाद र-पज्जत्त- पत्तेयसरीर - 
णिमिणणामाणं णिरंतरों बंधो, एत्थ धुवर्बंधित्ुव॒लंभादों। समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ- 
सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छाइड्ि -सासणसम्माइट्टीसु सांतर-णिरंतरो। दोदु णाम सुकलेस्सिय- 
तिरिक्ख-मणुस्सेसु देवगइसंजुत्तं बंधमाणेसु णिरंतरो बंघो, ण सांतरो ? ण, देवेसु सुकलेस्सिएसु 


दोता है, फ्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध दै। पंचेन्द्रियजआाति, तेजस व कामण शरीर, 
घणे, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुखधु, अस, बादर, पयोप्त, स्थिर, शुभ और निर्माणका 
स्वोदय बन्ध द्ोता है, फ्य्लेंकि, यहां ये धुवेदयी हैं । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्तविद्दायो- 
गति और झुस्वरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे ही इनके 
बन्धम कोई विरोध नहीं है । उपघात, परघात, उच्छवास और प्रत्येकशरसीरका मिथ्यादृष्टि, 
सासादनसम्यग्दाशि और असंयतसम्यर्दष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होव़ा है! 
अम्य शुणस्थानोम स्वोदय ही बन्घ होता है, क्‍योंकि, बद्दां अपयोप्तकालका अभाष है। 
विशेषता इत़नी है कि प्रमत्तसंयतोम परघात और उच्छुवासका स्वोदय-परोदय बन्घ 
होता है। सुभग और आदेयका मिथ्यादष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि तक स्वोद्य-परोदय 
बस्घ होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके 
डद्यका अभाव है । 


देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तेजस व कार्मण शरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग 
यणे, रस, गन्घ, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्याज॒पूर्वी, अशुरुलूघु, उपधात, परधघात उच्छवास, 
श्रस, बाद्र, पर्यौप्त, प्रत्येकशरीर और निमोण नामकर्मोंका निरन्तर बन्च होता है, 
क्योंकि, यहां इनमें छवबन्धीपना पाया ज्ञाता द्दे। समचतुरस्नसंस्थान, प्रशास्त- 


विद्यायोगति, खुभग, खुस्वर और आदेयका मिथ्यादष्ति व सासादन 
$ रू सम्यग्हाहि 
सान्तर-निरन्तर बन्घ होता है । शी सर का अल अमल 


शंका--श्न प्रकृतियोंको देवगतिसे संयुक्त बांधनेवाले शुक्लडेदयाबाले तियच व 
मलुष्याँमें निरन्तर बन्ध भले ही हो, परन्तु सान्तर बन्ध होना सम्भव नहीं है? 


सम्राधाव-- ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, शुफ्ललेश्यायाले देवोम उनका साम्तर बन्‍्च 


६, ३७२. | डेस्सामग्गणार बंधसामित्त [ १५५ 


सांतरबंधुचलंभादे । उ्रि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधामावादो । यिर-सुभाण मिच्छाइट्विप्पहुडि 
जाव पमससंजदो त्ति सांतरो । उ्वारे णिरंतरो, पड़िवक्खपयडिबंधाभावादों । 

पच्चया सुगमा | देवगइ-वेउज्वियदुगाणं बंधे! देवगहसंजुत्तो । सेसाणं पयडीण 
मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । उर्वीरे देवगइसंछुतो । 
देवगइ-वेउन्वियदुगाणं दुगइमिच्छादिद्वि-सलासणसम्भादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्भादिद्िि- 
संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । अवसेसाणं पयडीणं बंधस्स तिगइमिच्छादिद्वि- 
सासणसम्मादिद्ठि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च 
सामी । चंधद्धा्णं सुगम । अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे भागे गंतृण चंघो वोच्छिज्जादे । तेजा- 
कम्मइ्यसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुलहुव-उवघाद-णिमिणाणं' मिच्छाइट्टिम्हि बंधो चउचिद्धे । 
उर्वरे तिविद्दो, धुवबंषित्तादो । सेसाणं पयडीणं सादि-अछुवे बघो । 

आह्वारदुगस्स ओघमंगे । तित्थयरस्स वि ओघमंगो। दुगइअं्स जदसम्मादिद्विणो मणुस- 


पाया जाता है| 

ऊपर मिरन्तर बस्घ होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव 
है। स्थिर और शुभका मिथ्यादाएऐसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सानन्‍्तर बन्ध होता है। ऊपर 
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । 

भत्यय खुगम हैं | देवगति और वैकियिकद्धिकका बन्ध देवगतिसंयुक्त होता है। 
होष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दशष्टि ओर असंयतसम्यग्हए्ट गुणस्थानोम 
देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त होता है। 

देवगति और वैकियिकद्धिकके दो गतियोंके मिथ्यारष्ट, सासादमसस्यग्दष्टि, 
सम्यग्मिथ्याहष्टि, अलयतसम्पग्डाप्ि व संयतासंयत; तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी 
हैं। शेष प्रकृतियांके बन्धके तीन गतियोंके मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्या- 
शाधि और असंयतसस्यग्दष्टि; दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्घामी 
हैं। बस्घाध्वान सुगम है। अपूवेकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युज्छिन्न 
द्योता है । 

सैजस ये कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलूघु, उपघात और निर्माणका 
सिध्यारह्टि शुणस्थानमे खारों अरकारका बन्ध दोता द्दै । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता दे, 
क्योंकि, वे धुववस्धी हैं । शेष प्रकतियोंका सादि व अछुब बन्ध होता है। 

आद्यारकड्धिककी प्रूणणा ओघके समान है। तीर्थंकर प्रकृतिकी भी प्ररूषणा 
ओधके समान है। विशेषता इतनी है कि उसके दो गतियोंके असंयतसम्पर्हष्टि और 


७३००५ ६००७५ *५७० 


॥ प्रतिए्ठ “जिमिणस्स * इति पांठः | 


१५६ | छक्खंढागते वंधसामित्तवित्रणो [ ३, है७ है- 
सहसंजदासजदणणहुडिओ च' सामी । 


णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिमंगो ॥ २७३ ॥ 
ओपघादो को एत्थ विसेसो ? ण, ओपषम्मि अबंधगाणमुवलंभादो। एत्थ पुण ते णत्यि, 


अजोगीसु लेस्साभावादो । का लेस्सा णाम ? जीव-कम्माणं संसिलेसणयेरी, मिच्छत्तासंजम-कसाय- 
जीगा' त्ति.भणिदं होदि । सेसे जसकित्तिभंगो । 


बेट्राणि-एक्कट्राणीणं णवगेवज्जविमाणवासियदेवा्णं मंगो 
॥ २७७ ॥ 


एदस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थे। उच्चंदे | ते जद्द-- थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि- 
चडक्कित्यिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण -अप्पसत्थविह्यय गइ-दुभग-दुस्सर-अणादे ज्ज-णी चा - 


मनुष्यगतिके संयतासंयतादिक स्थामी हैं । 

परन्तु विशेष इतना दे कि सातावेदनीयकी अरूपणा मनोयोगियेंकि समान है ॥२७३॥ 

झंका--ओघसे यहां क्या भेद है ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि ओघमे सातावेदनीयके अबन्धक पाये जाते हैं। किस्तु 
यहां ये नहीं हैं, कारण कि अथोगी जीचोंमें लद्याका अभाव है। 

शंका--लेइया किल कहते हैं ? 

समाधान--जों जीव व कर्मका सम्बन्ध करासी है वह लेश्या कहलाती है। 
अभिप्राय यह कि मिथ्यात्य, असंयम, कषाय सर योग,ये लेइया हैं | 

शेष विवरण यशकोर्ति के समान है । 

द्विस्थानिक ओर एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा नौ अवेयक विमाभवासी देवोंके 
समान है ॥ २७४ ॥ 


इस देशामर्शक सूत्रका अर्थ कहते हैं। यह इस 
प्रकार है-- स्व्थानशद्धिजय 
अनस्तानुषन्धिचतुष्क, खीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, गा र ; 
न डे . * + ब-5 | 


हे 
२ जाप्रती “संजदासंजद पहुड्सिजदाली व ' शति पाठः | 
२ ज-जाप्रल्लो; ' संडिछिस्सणयरि ', कांप्रती ' सेकिद्िस्तणेरह ये ! 


बा हति पाठ: | 
१ जतती ' । ? इति पाठ: | 


है, २७६- ) कैस्सामग्गणाए्‌ बंबस्यमि् [ १५७ 


गोदाणि बेहवाणपयढीओ । एत्य अण॑ताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदवा समर वोन्क्रिण्णा । सेलार् 
पयडीणे पृथ्वे ब्रेधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, तद्देवलंमादों । एदार्सि सव्वासि पयढीण पि 
बंधो परोदओ। थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काण्णं बंघे! णिरंतरो, घुवर्षधित्तादों। 
इल्थिवेद-च उसंठाण -चठसंपढण-अप्पसत्यविद्वाय गइ-दुभग-दुस्सर-अणदिण्ज-णी चागेदाण 
सांतरी, एगसमएण वि बंधुवरसुवरंभादों। पदश्रया सुगमा। णवीरे ओराठियमिस्सप्रचओं 
अवंणेयथ्वे। । इत्यिवेद-चउप्ंठाण-च उसंघडण-अप्पसत्थविद्वायगह-दुमग-दुस्सर-अणादेज्ज - 
णीचागोदाणं ओरालियदुगित्यि -णउंसयवेदपच्चया अवेयव्वा, सुक्कठेस्‍्साए एदार्सि' 
बंधाभावादो । थीणगिद्धितिय-अणेताणुबंधि चठक्काणं देव-मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं मणुसगइ- 
संजत्तो, देवगईए सद्द बेधविरोहादों । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिव उक्‍्काणं तिगहजीक 
सामी । सेसाण पयडीण बेपस्स देवा सामी । बधद्धाणे चंधवोक्छिण्णह्ाणे चर सुगम । धुवंधीण 
मिच्छाइट्टिम्दि चडज्विदों बेषो। सासणे दुविहो, अणाइ-धुवाभावादों । सेसाणं पयदीण 


वुस्वर, अनादेय और नीखगोत, ये द्विस्थामिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनस्तातुब र्थियतुष्कका 
बल्धथ और उदय दोनों साथमे व्युच्छिन्न होते हैं। शेष प्रकृतियोंका पू्षेम बनन्‍्ध और 
पश्चात्‌ उदय व्युल्छिज दोता है, क्‍योंकि, वैसा पाया जाता है | इन सब ही प्रकृतियोका 
बण्ध परोदय होता है । स्व्थानशृश्चित्रय और अनस्तानुबन्धिवतुष्कका बन्ध निरन्तर होता 
है, क्योंकि, ये छुदवन्‍्घी हैं। कीविदका, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रदास्तविद्यायोगरति, 
बुभंग, दुश्वर, अनादेय और मीजशोत्रका साम्तर वस्ध होता है, क्‍योंकि, एक समयसे 
भी इनका बम्धविशज्ञाम पाया जाता है| प्रत्यय सुगम दें। विशेष इतना है कि ओद्ारिकमिश 
प्रत्ययको कस करना चाहिये | खीर, चार संध्यान, चार संदनन, अप्रशस्तविधायोगति, 
इर्भंग, दुष्यर, अनादेय और मीयगोजके औदारिककद्धिक, ररीवेंद और नपुंसकवेद 
प्रस्ययोकी कम करना चाहिये, क्‍योंकि, शुक्तललेक्ष्यामें इम प्रकृतियोंके बन्‍्धका 
अभरसाथ है । स्सथानशसित्रपष और अनस्तानुदन्धियतुष्काा देव ये मनुष्यगतिसे 
संयुक्त बन्च होता दे | शेष प्रकृतियोंका मजुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध द्वोता है, क्योंकि, 
देकातिके साथ उनके बन्धका विरोध है। स्त्थानशद्धिजय और जलसस्‍्तानुचस्थधिचतुष्कके 
तीन गरियोंके जीव स्वामी हैं डे घोष प्रकृतियेके डक देव विचार । का है 
चम्धब्युकिछिक्षत्थान सुगम हैं। हुवयम्धी प्रकृतियोका मिथ्या््टे गुणस्थानमे ल 

प्रकारका बम्च होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, 
कहां जनादि और हछुव बरघका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादे थ अ्षय बन दोता है, 


चल 


३ अं-का्त्वो: “ दुक्ककेश्ताए तिगहमधुस्सेशा एदार्सि ट, आप्रतो ' एुक्कलेश्साए तिगश्सएस्तरव 
पृधाह़ि ' होते पाड़ः । 


६५८ ) छरक्खंडागम बधसामित्तविचओ [ ६, २७५. 


सादि-अद्भुवी, अद्ुयबंधित्तादो । 
मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्डंसंघडणाणि एसड्राजपयडीओं । एत्य 
मिच्छत्तस्स बंधोदया सम वोच्छिण्णा, भिच्छाइट्टिम्ह चेव तदुहय॑दंसणादो । णेप्यवेद- 
असंपत्तसेवइसंघडणाणं पुव्व॑ बंधो पच्छा उदओ वेच्छिज्जदि, तहोव्ंमादों | हुंडर्सअणस्स 
बंधवोच्छेरो चेव, सुक्कठेस्साए उदयवोच्छेद्भावादों। मिच्छत्तस्स बंधो सोदओ । सेसाणे 
तिण्णं पि परोदओ । मिच्छत्तस्स णिरंतरो। सेसाणं सांतेरो । मिच्छत्तस्स दुगइसंजुत्तो | सेसाणें 
मणुसगइसंजुत्तो । मिच्छत्तस्स तिगइया सामी । सेसाणं देवा । बंधद्धां बंधवोच्छिण्णट्वा्ं चे 


सुगम । मिच्छत्तस्स चउन्विहे बंधे । सेसाणं सादि-अद्धुवो । 


भवियाणुवादेण भवसिद्धियागमोघं ॥ २७५ ॥ 
णत्यि एत्थ ओघपरूवणादे! को वि विसेसो, तेण ओघमिदि जुज्जंदे । 


क्योंकि, पे अध्वयवन्धी हैं | 

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंध्राप्तचपाटिकासंहनन, ये एकस्थान 
प्रकृतियां हैं| इनमें मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्‍योंकि, 
मिथ्याइष्टि गुणस्थानमें ही थे दोनों देखे जाते हैं। नपुंसकवेद और असंप्राप्त- 
सपाटिकासंदननका प्वेम बन्ध और पश्चात्‌ उदय व्यूछ्छिन्न होता है, क्योंकि, वैसा पाया 
जाता है। हुण्डसंस्थानका बन्धब्युच्छेद ही है, क्योंकि, शुक्ललेश्याम उसके उद्यब्युच्छेदका 
अभाव है । मिथ्यात्वका बन्घ स्वोदय होता है। शेष तीनों प्रकतियोंका परादय बन्घ होता 
है। मिथ्यात्वका निरन्तर और शेष प्रकृतियोंका सान्तर वन्‍्ध होता है। मिथ्यात्थका दो 
गतियोसे संयुक्त बन्ध होता है। शेप प्रक्ृतियोंका मजुष्यगतिस संयुक्त बन्ध होता है। 
मिध्यात्वके बन्धके तीन गतियोंके जीव स्वामी हैं। शेष श्रक्ृतियोंके वेब स्वामी हैं । 
बन्धाध्वान मोर बन्धउ्युविछन्नस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका चारों प्रकारका बन्ध होता 
है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्युव बन्ध होता ह्ै। 


भव्यमार्गणानुसार भव्यप्तिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओपघके समान है ॥ २७५॥ 


जोकि यहा मचा ह 
कहना योग्य है. धप्रकूपणासे कोई भेद नहीं है अत एव * भोधके समान है ! ऐसा 
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१ अ-फाजलो: “ तदुद॒ब- ! इति पाठ: | 


३, २७७, ) भवियिमग्गणाएं वंधसामित [( १५९ 


अमभवसिद्धिएयु पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद- 
मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-चदुआउ-चदुगइ-पंचजादि-ओरा- 
लिय-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउन्वियर्भंगो- 
वंग-छसंघडण-वण्ण-गंध रस-फास-चत्तारिआशणुपुब्वी-अगुरुवलहुवउब - 
घाद-परधाद-उस्सास-आदावुजोव-दोविहायगढ़-तस-बादर यावर-सुहुम- 
पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराधिर-सुहासुह-सुभग-दुभग- 
सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणांदज्ज-जसकित्ति-अजसककित्ति-णिमिण - 
णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधों ? ॥ २७६ ॥ 

सुगम । 


सन्बे एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ २७७ ॥ 


एदस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थपरूवणा कीरदे-- एदासु पयडीसु एत्थण कार्सि पि 
बधोदयवोच्छेदो अत्यि, उवलभमाणाण वोल्छेदविरोहादों । पचणाणावरणीय-चउदसणावरणीय- 


अभव्यसिद्धिक जीवोंमे पांच ज्ञानावरणीय, नो दरशनावरणीय, साता व अखाता 
बेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोकषाय, चार आयु, चार गतियां, पांच जातियां, 
औदारिक, वैक्रियिक, तैजस व कारमण शरीर, छह संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक अगरेपांग, 
छह सहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, चार आनुपुर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परघात,उच्छवास, 
आताप, उद्योत, दो विद्वायोगतियां, त्रस, बादर, स्थावर, सूक्ष्म, पयोप्त, अपयोप्त, ग्त्येक, 
साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्युभ, सुभग, दुर्भग, सुस्व॒र, दुस्वर, आंदेय, अनादिय 
यशकीतिं, अयशकीति, निमोण, नीच व ऊच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कोन बन्धक 
और कौन अवन्धक है ?॥ २७६ ॥ 


यह सत्र खुगम दे | 
ये समी बन्धक हैं, अपन्धक नहीं दें॥ २७७ ॥ 


इस देशामशक सुत्रके अर्थकी प्ररूपणा करते हँ-- इन प्रक्ृतियोम् यहां किन्हीं 
के भी बन्‍्घ ओर उद्यका व्यूच्छेद नहीं है, क्योंकि, विधमान दोनेसे उन दोनोंके व्युब्छेदका 
विशेध है। पांच ह्ानावरणीय, चार व्शनायरणीय, मिथ्यात्व, तेजस व कार्मण शरीर, 


श्दृ७]. छक्‍्संडाममे बंधसामिसनिचओो (३, २०० 


मिंब्कंततेजा' केन्मइथसरीर-वण्णचउक्क-भगुरुअलहुअ-पिरायिर-सुद्ासुद्द- शिमिंप-पंकतराइया णे 
सोक्जे बंधो । पंचद्सणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-णवणे|कसाय-तिरिक्ख-मधुरुसद- 
तिरिक़ख-मंणुसगइ-पंर्चिदियजादि-जेरालियसरीर - छसंठाण -थेरालियसरीरंगेवेग-छसंचडण- 
तिरिकिंख-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-उवघाद-परघाद-उस्सास - आदाबुज्जोव - दोविद्दायग इ-तस- 
थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत-पत्तेय-साद्वारणसरीर-सुभग-द्भग-सुस्सर-दुस्सर-जादिज्ज- 
अणादिज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णीचुच्चागोदाणं सोदय-परोदओं बंधो। देवाउ-णिरयांड- 
देक्गइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-णिरयगह-णिरयगहपाओरगाणुपुन्वी वेउस्वि यसरीरंगेविगा ण॑ परो- 
दुओ बंधो, खेदएण बंधविरोद्यादों | 
पंचणाणावरणीव-णवदंसणा|वरणीय-मिच्छत्तसोलसकसाय-भय -दुमुंछा- चत्तारिआउ- 
तेजा-कम्मश्यसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं. णिरंतरो 
बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो | सादासाद-इत्यि-णउंसयवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-णिरयगह- 
एडंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्जरेंदियजादि-पंचसंठाण-छसंघडण-णिरयगश्पाओगगाणुपुष्वी-आदा - 
उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगइ-थावर -सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर- थिराधिर-सुद्दासुदद-द्‌ भ ग-दुस्सर- 
अणदेज्ज-जसकितति-अजसकित्तीण. सांतरो. बंधो, एगसमएण बंघुवरमदंसंणादो | 


घणोदिक चार, अगुरुरूघु, स्थिर, अस्थिर, छुभ, अशुभ, निमोण और पांच अम्तरायका 
खाद्य बस्घ होता है । पांच वृशेनावरणीय, साता व अखाता वेदनीय, सोलह कषाय, नो 
नोकषाय, तियेगायु, मजुष्यायु, तिर्यग्गाति, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, झऔौद्ारिकशरीर, 
छह संस्थान, भादारिकशरीरांगोपांग, छद संहनन, तियेर्गति व मनुष्यगति पायोग्याजुपूर्थी, 
उपधात्त, परघात, उच्छृबास, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, बाद्र, 
सश्म, पयोप्त, अपयोष्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, खुभग, दुर्भंग, खुस्थर, दुस्वर, 
अदिय, अनादेय, यशकीर्ति, अयदाकीर्ति और नीच व ऊंच गोतरका स्वोद्य-परोदय बन्घ होता 
है। द्वायु, नारकायु, देवगति, देवगशिप्रायोग्याजुपूर्थी, नरकगाते नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्दी 
मम परोवय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बच्चका 
भघदै। 


पांच शानावरणीय, नो दशनावरणीय, मिथ्यात्व, साल कषाय, भय, जुग॒ुप्सा, 

जार आयु, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुरुघु, उपधात, मिमीण 
और पांच अस्तरायका निरन्तर बन्घ होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बम्धविधाम॑का 
अभाष है। साता व असाता वेदनीय, स्मविद, नपुसंकवेद, हास्य, रकति, अशधि, ,शोक, 
नरकगति, एकेस्द्रिय, द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुर्रिन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, छद्द संहनन, 
ग्यामुपूर्वी, आताप, उच्योत, अप्रशास्तविद्ययोगाति, स्थावर, सूइम, अपयोप्स, 
साधारणदाशर, स्थिर, भस्थिर, धूम, अशभ, वुर्भग, दुस्घर, अनादेय, यशकीतें और 
अग्शकीरतिका साभ्तर बन्ध होता / क्योंकि,एक समयले भी इनका बन्यविभाम पेश 


है, २७७. ] अवियेमस्शणाए, बंधसामिस [ ३६६ 


पुस्सिवेदस्स चंजे! सांतर-णिरंतरो । कुदो ? पम्म-सुक्कलेस्सिएसु. भिरंतरबंधुबलंसादो । 
देवगदइ-पंचिदियजादि-वेउव्वियसरीर-समचउरससंठाण-वेउण्वियसरीर अंगोप॑ म-दे व मइ॒पाओ समा शु- 
पुथ्ची-परघादुस्सास - पसत्थविद्दा यगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आंदिज्ज- 
उच्चागेदाणं सांतर-णिरंतरो बेजो । कुदो ? असंखेज्जवासाउअ-सुहतिलेस्सियतिरिक्ख- 
मणुस्सेसु च गिरंतरबंधुबलंभादो । मणुसगइ-मणुसगश्पाओग्गाणुपुन्तीण बंघे सांतर-णिरंतरो । 
कुदो ? आणदादिदेवेसु णिरंतरबंघुवलंभादों । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुन्ची- 
णीचागोदाण बंधे सांतर-णिरंतरो । कुदों ? तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुढवीगेररएसु च॑ 
पिरंतरबंघुवलंमादोी । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाण॑ सांतर-णिरंतरो, सणककुमारांदि 
देव-जरएसु णिरंतरबंघुवलंमादो । 


सब्बकम्माण पंचवंचास पच्चया । णर्वारे तिरिक्ख-मणुस्साउआणं तेवेचास पच्चया, 
वेउब्वियमिस्स-कस्महयपच्चयाणमभावादों । देव-णिरयाउआणं एक्कवेचास पच्चया, 
वेडब्वियदुगेरालियमिस्स-कम्मइयपच्च॒याणमभावादो । देवगइ-देवगइपाओणग्गाणुपुष्वी-णिरयमह- 
णिरयगहपाओ रगाणुपुच्वी -वेउव्वि यसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंगाणमेक्क वंचास पच्चया, वेडब्विय- 


जाता है। पुरुषबेदका खान्तर-निरस्तर बनन्‍्च होता है, क्योंकि, पदूम 
और शुक्ल छेत््यावाले जीवोंसमे उसका निरन्तर अन्ध पाया जाता है। 
देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रेयिकशरीर, समचत्रस्तसंस्थान, वेक्रेयिकशरीरांगोपांग 
देवगतिधायेोग्याजपूर्धी, परघात, उच्छुवास, प्रशस्तविद्यायोगति, अस, वादर, पर्याप्त 
प्रस्येकशरीर, छुसग, सुसस्‍्वर, आदेय और उच्चगोश्का सास्तर-निरन्तर बन्घ होंता है 
क्योंकि, असंक्यातवर्षायुष्क ओर शुभ तीन लेश्यावाले तियेल य मनुष्योंमं उनका निरम्तर 
बन्य पाया जाता है। मनुष्यगति और भनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका साम्तर-निरन्तर वन्घ 
होता है, क्‍योंकि, भानसाविक देवोंमे उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। तिययग्गति, लिर्य 

रगतिप्रायेग्वानुपूर्षी और नोचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्घ होता है, क्योंकि, तेज व वायु 
कायिक आीयोर्स तथा सप्तम पृथिषरीके नारकियेंम उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता हैं! 
औलद्यारिकधारीर और ओऔदारिकदरीरांगोपांगका सान्तर-निरन्तर यन्घ होता है, क्योंकि 
समस्कुमाशादि देव व नार्रकियोमे उनका निरम्तर बन्ध पाया जाता है। 


सब कमोंके प्यन प्रत्यय हैं। विशेष इतना हे कि तियेगायु और मह॒ष्याजुरे 
तिरेपन प्रस्यय हैं, क्‍योंकि, बेक्रेयिकमिशर और कफार्मण प्रत्ययोक्ा अभाव है। देवायु 
नारकायुके इक्यायन प्रस्यय हैं, क्योंकि, वेक्रेयिकादेक, औदारिकामेश और कर्ण 
प्रस्यथ्योका अभाव है| देचगति, देखरगतिप्रायोग्यासपूर्वी, नरकगाति, तरकगतिप्रायेग्याजुनू्ी 
जैशियिकदारीर भौर वैक्रियिकशरीरांगोपांगके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैक्रियिकल्निक 
छ, दूं. ४३ 


बी 


३६३१३ ) छक्खंडागमे बंधसामिततबिचओ [ १, २७७० 


दुगेशाठियमिस्स-कम्महयपत्मयाणमभावादो । बीईदिय-तीइंदिय-चर्रिंदियजादि-सुहुम-भपलत्त- 
साहारणाण तेवंचास पच्चया, वेउज्वियदुगाभावादो । 

सादाविदणीय-इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रदि-पसत्थविहायगढ-समचउरससंठाण-भिर-सुभ- 
सुभग-सुख्र-आंदेज्ज-जसकित्तीण तिगइसंजत्तो बंधो, णिरयगईए अभावादों । णिरयाउ- 
णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुच्वीण॑ गिरयगइसेजुत्तो । देवाउ-देवगइ-देवगइपाओ ग्गाणुपुर््बीण 
देवगइसंजतो । मणुसाउममणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्बी्ण मणुसगइसंजत्तो । तिरिक्खाउ- 
तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्वीणं॑_ चदुजादि-आदाबुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणाण 
तिरिक्खगइसंजुत्तो । वेउव्वियसरीर-वेडव्वियसरीरअंगोवंगाणं देव-णिरयगइसंजुत्तो । ओरालिय- 
सरीर-ओरालियसरीरंगोव॑ग-चउसंठाण-छसंवडण-अपज्जत्तणामकम्माणं तिरिक्ख-मणुसगइसेझुत्ते 
बंघो । हुंडसंठाण-अप्पसत्थविहायगइ-अधिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागेदाणं 
तिगइसंजत्तो, देवगईए अभावादो । उच्चागोदस्स दुगइसंजुत्ता, णिरय-तिरिक्खगईणममावादों । 
अवसेसाण पयडीण बंधो चउगइसंजुत्तो । 


देवाउ-णिरयाउ-देवगइ-प्रियगइ-बीइंदिय-तीइंदिय-च उरिदियजादि- वे उ-्वियस्सरीर - 


औदारिकमिथ और कार्मण प्रव्ययोका अभाव है। हीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुगिन्द्रिय जाति, 
सूएम, अपयांप्त और साधारणके तिरपन प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके वक्रियिकल्धिकका 
अभाष है | 

सातावेदनीय, सत्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, राति, प्रशस्तविह्दायागरति, समचत्रख्र- 
संस्थान, स्थिर, शुभ, खुभग, खुखर, आदेय और यशकीर्तिका तीन गतियोस संयुक्त वन्‍्ध हाता 
है, क्योकि, इनके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है | नारकायु, नरकगाते भर नरकगरति- 
प्रायोग्याजुपूर्वीका नरकगातिसंयुक्त बन्ध होता है । दवायु, देवगति और व्वगतिप्रायोग्याजु- 
पूर्वीका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है | मजुष्यायु, मनुष्यगाति आर मनुप्यगतिप्रायोग्यएलु- 
पूर्वीका मजुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है । तियंगायु, तिर्यग्गति व तियग्गतिप्रायोग्याजुपूर्बी 
तथा चार जातियां, आताप, उद्यात, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणका लियर्गाति संयुक्त 
बन्ध होता है। धैक्रियिकशरीर और वक्रियिकशरीरांगापांगका देव पर्व नरक गतिसे 
संयुक्त बन्ध होता है। ओदारिकदरीर, ओदारिकशरीरांगाषांग, चार संस्थान, छह संहनन 
और अपयोप्त नामक्मोंका तिर्यर्गति व मलुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । हुप्ड्संस्थान, 
अप्रशस्तविह्ययोगाति, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोश्रका तीन 
गतियासे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, इनके साथ देखगातेके बन्धका अभाव है। 
क दो गतियासे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, उसके साथ नरकगाते और 
तियेग्यतिका बन्ध नद्मीं होता। शेष प्रकृतियोंका बन्ध चारों गतियाँसे संयुक्त दोता है । 


देवायु, मारकायु, देवगति, नरकगाते, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिग्द्रिय जारी, 


कि 


है, २७८. ] सम्मतमरंगणाएं बंधसामित्त [६६६ 


अगेवंग-णिरयगइ-देवभइपाओ ग्गाणुपुव्वी-सुहुम-अपज्जत्त-साद्वारणसरीराण॑ बधस्स तिरिक्ख*+ 
मणुसा सामी। एइंदियजादि-आदाव-थावराणं तिगइमिच्छाइड्टी साभी, णेरहयाणमभावादों । 
अवसेसाणं पयडीण चठगइमिच्छाइड्री सामी, तेसिं तब्बंधविरोद्यमावादो । 


बंघद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि गुणड्वाणे अद्धाणविरोद्यादो | बेधवोच्छेदो वि णत्यि, एल्थ 
उत्तासेसपयडीणं बंघुवर्लमभादी | बज्श्माणपयडीसु धुवर्धधीणमणादिओ धुवो बंधो। अवसेसाणं 
सादि-अडुवो । ' 


सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्रीसु खहयसम्माइट्रीसु आमिणिवोहिय- 
णाणिमंगो ॥ २७८ ॥ 


जहा आमिणिबेद्वियणाणपरूवणा कढा तथा णिख्सेसा कायव्वा, विंसेसाभावादों | 
णवरि खश्यसम्माइट्विसंजदासंजदेसु उच्चागोदस्स सोदओ। णिरंतरों बंधो, तिरिक्लेसु खड्य- 


सम्माइट्टीसु सेजदासंजदा|णमणुवर्ंभादों | मणुसाउअं बंधमाणाणमित्यिवेदपच्चओ णत्यि, देव- 
गणेरइएसु इत्थिवदखइयसम्माइड्रीगमभवादों | एत्तिओं चेव बिसेसो । अण्णे। जदि अत्थि सो 


बैकियिकश तीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, नरकगाते व देवगति प्रायोग्याजुपूर्वी, खुश्म, 
अपयोप्त और साधारणशरीर, इनके बन्घके तिर्यंच व मजुप्य स्वामी हैं | एकेन्द्रिय जाति, 
आताप और स्थाबरके तीन गतियांके मिथ्याइ्टि स्वामी हैं. फ्योंकि, नारकियोंके इनका बन्ध॑ 
नहीं होता | शेष प्रकृतियोंके वन्‍्धके चारों गतियेंके भिथ्यादाटे स्वामी हैं, क्‍योंकि, उनके 
इन प्रकृतियाके बन्चका कोई विरोध नहीं है । 

बन्धाध्यान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । बन्घव्युच्छेद 
भी नहों है, क्योंकि, यहां सत्रोक्त सब प्रकृतियोका बन्ध पाया ज्ञाता है। बध्यमान 
प्रकृतियोर्म घुवबन्धी प्रकृतियोंका अनादि व धुब बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सावि 
व अधुत् बन्च होता है | 


सम्यत्तयमागणानुसार सम्यग्दष्टि और क्षायिकसम्यस्दष्टि जीवोमें आभिनिवोधिक- 
झानिखेंके समान प्ररूपणा है ॥ २७८ ॥ 


जिस प्रकार आलिनिवोधिकज्ञानी जीवोकी प्ररूएणा की गई है उसी प्रकार 
पूर्णरपसे यहां भी करना चाहिये, फ़्योंकि, उनसे यहां कोईं भेद नहीं 
है । घिरोष इतना है कि क्षायिकसम्यग्दप्टि संयतासंयतोमें उच्चगोनश्का स्वोदय एवं 
निरभ्तर वस्घ होता है, क्योंकि, तियच क्ञायिकसम्यस्दष्टियोंमे संयतासंयत ज्ञीय पाये नहीं 
जाते। भलुष्यायुकों बांधनेवाले जीवोफे स्ॉविद प्रत्यय नहीं है, क्‍योंकि, देव व नारकियोमें. 
लीपेदी क्ञायिकसम्यग्डष्टियोका भमाष हे | इतनी दी यदां विशेषता है। अम्य कोई यदि 


१६५ ] छक्खंडागगे बंधघसामित्तमिचणो [ ३, २७६. 


सिंतिक वत्तब्यों | पयडिवंधगयभेदपरूवणइ्मुत्तरसुत्तं भभदि-- 
' णवरि सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधों ? ॥ २७९ ॥ 


सुगम । 

असंजदसम्भादिद्विप्पडुडि जाब सजोगिकेवली बंधा । सजोगि- 
केवलिअद्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा || २८० ॥ 

एद पि सुगम, बहुसो उत्तत्थत्तादों । 

वेदयसम्मादिद्वीस पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेद- 
णीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स रदि-भय-दुगुंछ-देवगदि-पंचिंदियजादि- 
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-बेउन्वियअंगोवंग-वण्ण- 
गंधरस-फास-देवगइपाओरगाणुपुब्वी-अगुरुवलहुव- उवधाद-पर घाद- 
उस्सास-पसत्यविहायगह-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-पिर-सुभ-सु भग- 


विशेषता है तो उसे बिचारकर कहना चाहिये । प्रकृतिबन्धगत मदक प्ररुपणार्थ उत्तर 
खत कहते हैं-- 

विशेष यह कि सातावेदनीयका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है 7 ॥२७९॥ 

यह सत्र सुगम है। 

असंयतसम्यस्द््टिसि लेकर सयेगकेवली तक बन्धक हैं । पयोगकेवलिकालके अन्तिम 
समयकी जाकर बन्ध च्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २८० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ वहुत वार कहा जा चुका है। 
,... वेदकसम्यस्दधियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दरानावरणीय, सातावेदनीय, चार 
संज्बलन, पुरुषबेद, द्वास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेकिश्रिक, तैजस 
व कार्मण शरीर, समचतुरससंस्थान, वैकरियिकशरीशंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति- 
आयोग्यानुपूरती, अगुरुतधु, उपयात, परघात, उच्छुवास, प्रशस्तविज्ययोगति, तरस, बादर, 

| 


१ प्रति ' इतंद्वादों ' इति पठ. | 


$, २८-. ) सम्मशमधाजाए बंबसामिर् (१६७ 


सुस्सर-आदेष्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्वयरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को 
बंधो को अबंधो ? ॥ २८१॥ 
एत्य अक्खसंचार काऊण पण्मारस पण्णमंया उप्पापयन्या । सेस ख़ुगन । 
असंजदसम्माविद्धिप्पपुडि जाब अपमत्तसंजदा बंधा । एदे 
बँधा, अबंधा गत्वि ॥ २८२॥ 


एदस्स देसामासियसुत्तस्स परूषणा कीरदे-- देवगइ-वेउव्वियवुमाणय्सजदसम्मा- 
दिट्विम्दि उदओ वोच्छिण्णो पुव्यमेव । बंधवोच्छेदो णत्यि, उवरिम्दि बंधुवरंभादो । तित्य- 
यरस्स णत्यि उदयवोच्छेदो, एंदेसु उदयामाषादों । बेथवेष्छेदों वि थस्वि, उक्टेभमाणत्तादो | 
अवसेसाण पयडीणं बंधोदयाणं दोण्णे पि वोच्छेदाभावादी उदयादे! बंचो पुष्य पच्छा वा 
वोश्छिण्णो सि ण परीक्‍्खा कीरदे । 


पंचणाणावरणीय-च उ्दंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्ैध्यस री रय-वण्ण- गेध रस- 
फास-अगुरुवलहुव-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिण-पंचंतराइय्राणं सोदओ बंधो, एस्थ घुवो- 


पयोप्त, प्रत्येकश्नरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्मर, आदेय, यशकीर्ति, सिर्सण, ती4क्र, ऊच्रगोत्र 
और पांच अन्तराय, इनका कौन घन्चक और कौन अवन्धक है ? ॥ २८१ 0 


यहां अक्षसंजार करके जोदद गुणस्थान और खिद्धोक्रे माक्रयसे एक संयेगी 
पस्द्रह प्रश्षमंग्रोफो उत्पक्ष करना लाहिये । दोष सुत्रार्थ सुगम दे । 


असंयतसम्यरथष्टिस ठेकर अप्रमत्तसंबत तक घन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अकर्पक 
नहीं हैं॥ २८२॥ 


इस वेदामर्शक सुजकी प्ररूपणा करते हेँ-देवगगति अ्येर बैकिप्रकद़ेकका 
करण असंधरखक्यसाि शुशस्थापमे पूफेर ही प्युक्छिक्ष दो आता है। जे कर नहीं 
है, क्योंकि, ऊपर बम्ध पाया जाता है। तीथेकर प्रकृतिका उद्यव्युच्छेद नहीं है, क्योकि, 
झ्ायापशमिकसस्पररष्टियोमें उसके उदयका अमाव है। उसके बेर कुक भी नहीं है, 
क्योंकि, वह पाथा ज्ञाता है। रोष प्रकृतियोंके बन्घ और डद्य भौ व्युच्छेदका 
जमाव देसेले “उद्यकी अपेक्षा बन्‍्थ पूवेश अथवा पंश्ञात्‌ व्युर्छिक्ष होता है ' भय 
परीक्षा नहीं की जाती है । 


पांच झानावरणीय, खार द्रीभायरणौय, पंचेन्द्रियं जाति, तेजस व कामैण शरीर, 
बजे, भन्य, रख, स्पंदं, जगुरलधु, भस, बाद्र, चयौप्त, स्थिर, शुभ, निरौज और पाल 


३६६ ] छक्खंडागमै भ्रंधसामित्तविचचऔ [ ६, ३८१. 


दय्तांदो । णिद्दा-पयला-सांदाविदणीय-च उसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रद्-भय-दुगुंछ-समच उरस- 
संआण-पसत्थविद्वायगइ-सुस्सराण सोदय-परोदओ बंधो, दोद्दि वि पयोरेद्दि बंधुवलंभादों। 
देवगइ-वेउज्वियदुग-तित्थयराणं परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादी । उवघाद-परघाद- 
उस्सास-पत्तेयसरीशर्ण असंजदसम्मादिद्िम्हि बंधो सोदय परोदओ । उर्वरि सोदओ चेव, तत्थ 
अपज्जत्तद्धाए अभावादो । णर्वारे पमत्तसंजदम्मि परधादुस्सासाण्ण सोदय-परोदओ । सुभगादेज- 
जसकित्तीणमसंजदसम्मादिद्धिम्हि बंधो सोदय-परोदओ । उर्वीरे सोदओ चेव, पडिवकक्‍्खुदया- 
भावादो । उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिद्वीसु संजदासंजदेस बंधों सोदय-परोदओ । उबरि 
सोदओ चेव, पड़िवक्‍्खुदयाभावादों । 
पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-भय-दुगुं ह-देवगइ-पंचिदिय - 
जादि-वेउव्विय-तेजा-कम्महयसरीर-समच उरससंठ।ण-वे3न्वियसरीर अं गो वे ग- वण्ण - गे ध- रस - 
फास-देवगदपाओ ग्गाणुपुन्बी-अगुरुवछहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पस त्थविह् यगइ- त स- बाद र - 
पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभगद्भुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरुबागोद-पंचंतराइयाणं बंधो पिरंतरो, 


अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्ुवोदयी हैं। 'निद्रा, प्रचला, 
स्ततावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्प्रसंस्थान, 
प्रदास्‍्तविद्ायोगति और सुस्वरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों भी 
प्रकारेंसे उनका बन्ध पाया जाता है। देवगतिद्विक, वेक्रियिकद्धिक आर तोथेकरका परोद्य 
बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोद्यसे इनके बन्धका विरोध है । उपधात, परघात, उच्छुबास और 
प्रत्येकशरी रका असंयतसम्यग्दष्टि ग्ुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। ऊपर 
स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अपयोप्तकालका अभाव दै। विशेषता इसनी है 
कि प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें परघात और उच्छुवासका स्वादय-परोदय बन्ध होता है। 
नस के न] | 
खुभग, आदेय और यशकीतिका असंयतसम्यर्दाष्टि गुणस्थानमे स्वोदय-परादय बम्ध 
होता है । ऊपर स्वोदय ही वन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका 
अभाष है। उच्चगोतका असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयतोर्मे स्वोदय परोदय बन्ध 
2. रे क्योंकि 4 
होता है। ऊपर स्वरोदय ही बन्ध होता है, / यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका 
भअभाष है। ' 
पांच जञानावरणीय, छद द्शनावरणीय, चार सं अुग॒प्सा 
देश्गति, पंचेन्द्रिय जाति चैकियिक ते करण दस, की के कारक 
ते, पे ब !तजख व कामण शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वैकियिक- 
शरीरांगोपांग, वणे, गन्ध, रस, स्पश, देवगतिग्रायोग्याजुपूर्यी गुरुखूचु 
चुपूवा, अ " उपधातत, | 
परधात, उच्छवास, प्रशस्तविह्ययोगति, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर सुसुयर 
भ्रादिय, मिर्माण, तीर्थंकर, उच्चभोत्र और पां अल ह अ ४ 
श चि अन्तरायका निरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 


है, २८१. सम्मत्तमगगणाएं बंधसामिर् [| १६७ 


एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादावेदणीय-हस्स-रदि-यिर-सुम-जसकिसाण असंज़दसम्मादिड्ि- 
प्पहुडि जाब पमतसंजदो ति बंधे सांतरो । उर्वारे णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबरेश्नाभावादो । 


पच्चया सुगमा, ओघपच्रए्हितो विसेसामावादों । देवगइ-वेउब्वियदुगाणं देवगइ- 
संजुता । सेसाणं पर्यडीण असंजदसम्मादिट्वीसु बंधो दुगइसंहुत्ता । उ्वर्मिसु देवगहसंडुलो । 
देवगइ-वेउव्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्भादिद्ठि-संजदासंजदा सामी । तित्थयरस्स 
तिगइअसंजदसम्मादिट्टिणो सामी, तिरिक्वगईए अभावादों । उवरिमा मणुसा चेंष, 
'तेसिमण्णत्थामावादा । सेसाण पयडीणे चठगइअसंजदसम्मादिद्टिणे दुगइसंजदासंजदा मणुसगह- 
संजदा च सामी । बंधद्धाणं सुगम । बघवोच्छेदो भत्थि, ' अबंधा णत्यि ' त्ति बयणादो । 
धुवबंधीण तिविहों बंधा, घुवाभावादो । सेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्भुवबंधित्तादो । 


असादावेदणीय-अरदि-सोग - अथिर-असुह-जसकि त्तिणामाणं 
को बंधो को अबंधो ? ॥ २८३ ॥ 
एत्य पण्णभंगा जाणिय वत्तन्वा । 


एक समयसे इनके बन्धविश्ञामका अभाव है। सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ 
और यश्कीरतिका असंयतसम्यस्द्टिसे लेकर ग्रमततसंयत तक सान्तर बन्ध होता है । 
ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धका अभाव है | 


प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोसे कोई विशेषता नहीं है। देवगतिद्विक और 
पैकियिकद्धिकका देवगतसिसंयक्त बन्ध होता है | शेष प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्दश्ियोंम 
दो गतियोंले संयुक्त बन्ध होता है | उपरिम गुणस्थानोंम देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है | 
देखमसिद्धिक ओर वेक्रियेकादिकक तियेच व मनुष्य असंयतसम्यर्टारि एवं संयतासंयत 
स्वामी हैं । तीर्थकर प्रक्रतिक तीन गतियोंके असंयतसम्यर्डादि खामी हैं, क्योंकि, तियेग्गतित 
उसके बन्धकफा अभाव है । उपरिम शुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, उनका 
अन्य गतियोमें अभाव है। दोष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके असंयतसस्यग्डाष्टि, दो! गतियोंके 
संयतासंयलत और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। वन्‍्धाध्यान सुगम है। बन्धव्युच्छेद 
नहीं है, क्‍योंकि, ' अवम्धक नहीं हैं ' ऐसा सूत्रमें निर्दिष्ट है। धुवयन्धी प्रकतिययोका तीन 
प्रकारका धन्घ होता है, क्योंकि, धुध घन्चका अभाष है| शेष प्रकतियोंका सादि व अधुय 
यन्‍्ध होता है, क्‍योंकि, ने अध्युववस्धी हैं । 


असाताबेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयश्वकि्लि नामकरमंका कौन 
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २८३ ॥ 
यहां प्रझ्मंगोंको जानकर कददना चाहिये । 


॥$१८ ] छस्सनडागमे बंधसामिच्विच्चओं [ ६, ३८४. 

असंजदसम्भादिद्रिप्पहुडि जाब पमचसंजदा बंधा । एदे बंभा, 
अवसेसा अबंधा ॥ २८४॥ न 

एदस्सत्थो दुधदे-- अरदि-सोग-भसादावेदणीय-अधिर-असुभाणं भ्रषवोन्छेदो के 
रुदयवेच्छेद्े णत्यि, उवरिम्ददि उदयस्सुव॒ंभादों | अजसकित्तीए पुव्यभुद्यस्स पच्छा कक 
केष्छेदो, पमत्तासंजदसम्मादिद्ीसु बंधोदयवोच्छेदुबलंभादो । असादावेदणीय-अरदिः 
बंधो सोदय-परोदओ, दोदि वि परयोरेहि बंघुवलंमादो । अयिर-सुदाण पोदओ चेष, 
चवोदयततदो । अजलकित्तीए असंजदसम्मादिध्टिग्दि सोदय-परोदओो अल परोदो दिल 
पढ़िवक्खुदयाभावादी । एदार्सि उण्डं पयडीणे बंधे! सांतरो, एगसमएण । । 

पच्चया स॒गमा, बहुसे! उत्तत्तादो'। देव-मणुसगइसंजुत्तो चेव, अण्णमहबरंचाभावादी । 
चठमइमम्न॑जद्सम्मादिद्विणे दुमइ॒संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं बध- 
वीच्छिण्णट्वाणं च सुगम । सव्वार्सि बंधो सादि-अद्भुवो, अद्भधुवबंधिततादों । 


असंयतसम्यसरृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हें । ये अन्चक हैं, शेष अबन्धक 
हैं॥ २८४ ॥ 

इस खत्रका अथे कहते हैं--अराति, शोक, असातावेदनीय, अस्थिर और अश्युभका 
बन्धब्युच्छेद दी हे। उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर उनका उदय पाया जाता है । 
अयदाकीर्तिके पूर्षमे उद्यका और पश्चात्‌ बन्धका व्युच्छेद होता है, क्‍योंकि, प्रमससंयत 
ओर अखंयतसम्यग्दाष्टे गुणस्थानेंमें क्से उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता 
है। असातावेदनीय, अराति और शोकका स्वोद्य-परोवय बन्ध होता है, क्योकि, दोनों 
ही प्रकारोंसे बन्घ पाया जाता है। आस्थिर और अशुभका स्वोदय ही बन्ध होता दे, 
क्योंकि, वे धुवोदयी हैं । अयशकीर्तिका असंयतसस्यग्दाष्टि गुणस्थाममें स्वोद्य-फ्रेदय 
बम्ध होता हैं। ऊपर परोदय ही वन्घ होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका 
अस्राव है। इन छह अ्रकृतियोंका बन्‍्ध सास्तर होता है, क्‍योंकि, एक समयसे भी 
उनका बन्धविश्राम देखा जाता है । 

प्त्यय छुमम हैं, क्‍योंकि, बहुत वार कद्दे जा चुके है । देव और मदुध्य मतिस्ते 
संशुक्त ही बन्‍्च होता है, क्योंकि, यहां अम्य गतियोके बन्धका अमाद है। ध्यस्पे गतियंकि 
असंयतसंम्यम्दाषटि, दो गतियोंके संयतासंयत, और मजुष्यगातिके संयत स्वामी हैं। 


बन्ध्ाध्यान ओर वस्धव्युच्छिन्त 
दोता है, क्योंकि, वे अंशवबंधी है।।. छुगम हैं। सब प्रकृतियोंका वन्च सादि व अश्चुन 


: ॥ मतिद् * उत्तत्यादो ” इति पाठः | 


३, २८६: ] सम्मत्तकभमणाए, बंधसामित्तं (३६९ 


अपवच्चक्खाणावरणीयकोह-भाण-माया-लोह-मणुस्साउ-मणुसगढ- 
ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोव॑ग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसाणु- 
पुन्वीणामा्ण को बंधो को अबंधो ?॥ २८५ ॥ 

सुगर्म । 

असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ २८६ ॥ 

अपचूचक्खाणावरणचउक्क मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीण॑ बंधोदया समे वोच्छिण्णा, 
असंजदसम्मादिड्विम्हि तदुयवोच्छेदुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसाउ-ओरालियमरीरअंगोवंग- 
वर्ज्जरिमद्संघडणाणं बंधवोच्छेदों चेव, उर्वारिं पि' उदयदंसणादों । अपरचक्खाणचउक्कस्स 
बंचो सोदय-परोदओ । सेसाण परोदओ चेव, सोदए्ण बंधविरोहादो । दसण्णें पयडीणं बंधो 
गिरंतरों, एग्समएण ब्रेधुवरमाभावादे | अपचक्खाणचउक्कस्स चालीस पचया। मणुसाउअस्स 
बादालीस, ओरालियदुग-वेउन्वियमिस्स-कम्मइयपचचयाणमभावादों । सेसाणं चोदालीस, 


अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिक- 
शरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपैभसंदनन और मनुष्यानुपूर्वी नामकर्मका कीन चन्धक 
और कौन अवन्धक है ?॥ २८५॥ & 

यह खूत्न सुगम है। 

अमंयतमम्यग्टृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २८६ ॥ 

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्‍्ध व उदय दोनों 
साथमे व्युच्छिन्न होते हैं क्‍योंकि, असंयतसम्यग्दापि ग्रुणस्थानमे उन दोनोंका व्युच्छेद 
पाया जाता है । मनुष्यगति, मनुष्याय, औदारिकशरीरांगोपांग और वज़र्षभसंहननका 
केबल बनन्‍्धव्यच्छेद दी है, फ्योकि, ऊपर भी उनका उदय देखा जाता है। अपत्याख्याना 
वरणचतुष्कका बन्ध स्वोदय परोदय होता दै । शेष प्रकतियोका परोद्य द्वी बन्ध होता है, 
क्योंकि, स्थोद्यसे इनके बन्धका विरोध है। दर्शो प्रकतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, 
क्योंकि, पक समयसे उनके यन्धविश्रामका अभाव है। अप्रत्या्यानावरणचतुष्कके चालीस 
प्रत्यय हैं। भनुष्यायुके व्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओदारिकद्धिक, वेक्रेयिकमिश्र और 
कार्मण अत्यर्योशका असाय है । रोष प्रकृतियोंके यचालीस प्रत्यय दे, क्‍योंकि, उनके ओऔदा- 


ह प्रतिष् ' व” इति पाठ । 
छ् $ रच हे रे श्र 


ई७० ] हक्खंडानमे गंपसामिशक्धिओ ( १, १८७. 


अशंलियहुंगांभाषादी । अप्चक्साभ यउक्करस देव॑-मंणुतगइ्संजतो। सेसाणे 3 के; | 
खालविवादों । भपर्चंक्खाणचंउक्कस्स चेठगइअसंजदेसम्मादिड्विणो सामी । सेसाने 
गेरइया । बंधद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि अद्भधाणविरोहादों | बंधवेन्छिण्णड्वाणे सुगर्भ । अफच- 
क्खाणचउक्कस्स तिविद्दो बंधो, घुवाभावादों । सेसार्ण सादि-अद्भधुवो, अद्धुवर्बंपित्तादों । 


पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया[-छोभाणं को बंधों को 
अबंधो ? ॥ २८७ ॥ 


सुगम । 
असंजदसम्भादिद्वी संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 


अबंधा ॥ २८८ ॥ 

ए्दासि संजंदासंजदम्दि अक्कमेण वोच्छिण्णबंधोदयाणं, सोदय-परोद्द्वि णिरंतर- 
बंधीगे, असंजंदसम्भादिद्वि-संजदासंजदेसु जहाकमेण छादाल-सत्ततीसपच्चयाणं, देव-मणुसमइ- 
संडतेबेधाण, चैउगइ-दुगइअसंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजदसामीयाण, असंजदसम्भादिद्वि-सेजदा- 


रिक्रिकका अभाव है। अप्रत्यास्यानावरणचतुष्कका देव व मजुष्य गतिखे संयुक्त बन्च होता 
है। शेष महूतियोंका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । अप्रत्या- 
श्यानावरणचतुष्कके चारों गतियोंके असंयतसम्यर्दष्टि खामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव व 
नारकी खामी हैं। बन्घाष्वान नैहीं है, क्‍योंकि, एक गुणस्थानमें अध्यानका विरोध है। 
वस्थव्यूच्छिन्षस्थान सगम है। अभत्याल्यानावरणचतुष्कका तीन प्रकारका वन्ण होता है, 
क्योंकि, छुब बन्घका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका खादि व अछुय थम्घ होता दे, क्‍योंकि, 
वे अछ्रुवबन्धी हैं । 

अत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक और कौन 
अबन्धक दे (॥ २८७॥ 

यहे सूत्र सुगम है | 


अ्ंयंतसम्यन्धष्ट और संयतासंयत बन्पक हैं। ये बन्चक हैं, शेष अबन्धक हैं 
॥ २८८ ॥ 

रन चार प्रकृतियोका बस्घ और उदय दोनों एक साथ संयतासंचस गुणरुयार्भ 
व्युजिक्न होते हैं। स्थोदय परोदय सहित मिरम्तर बन्‍्ध होता है। अखंयतसम्यम्टरि 
गुणस्थानम छयालीस और संयतासंयत गुणस्थानमें सैंतीस पत्यय हैं। देव और मलुष्य 
गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । चारो गतियोंके असंयतसम्यन्दाएि और दे गतियोंके संयता- 
संयत स्वामी हैं। मसंयतसम्यरदश और संयतासयत बन्घाध्यान हैं। संयतासंचत शुण- 


है; है९५ ] धम्सठमग्गजाएं ब्रेपसामिस [४४ 


पंजदद्धायाणं, अ्रेजदाबंजदम्मि पोच्छिण्णबंधाणं, पुंबरथ विषय विविदषशुद्गवाणं परूवणा 
सुगमा । 

देवाउअस्स को बंधों को अबंधो ? ॥ २८९ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिद्विपपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्त- 
द्वाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ २९० ॥ 

एदस्स भत्यो उब्यंदे । ते जहा -- पुष्बमुदओ प्रच्छा [ बधो ] वोच्छित्जाहि, 
अप्पमत्तासंजद्सम्मादि सु बंधेदयवोच्छेदुवरुभादे| । पंगेदओ, णिरंतरो, असंजदसम्मादिह्वीसु 
बेउबियदुगोरालियमिस्स-कम्मइय-पच्चयाणमभावादोी बादाठटीखपन्चओ, उर्वीरिमेसु गुणद्वाणेसु 
ओघषपच्चओ', देवगइसंजुत्तो, दुगहअसंजदसम्मादिद्वि-सेजदासंजद-मणुसगइसंजदसामीओ, 
असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्धाणो, अप्पमत्तद्धार संखेज्मेसु मंग्िशु 
पत्तविलओ, सादि-अड्धवो, देवाउअस्स बंघों त्ति अवगंतव्वी । 


श्थानमें बन्य व्यूडिछन दोता दे । घुथ बन्घके दिन। देव तीन प्रकारका बन्ध होता है। 
इस प्रकार इनकी प्ररूपणा सुगम है। 

देवायुका कीन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २८९ ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

असंयतसम्यग्दशिसि लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं अंग्रमत्तसेय॑त्ंकालके संख्यात॑ 
बहुम[ग जाकर बन्थ व्युन्छित् होता है । ये षन्‍्वक दें, शेष अंबन्यक हैं ॥ २९०॥ 

इस सत्रका अथ कहते हैं | वह इस प्रकार दै-- देवायुका पूर्वेम उदय और पंश्याल्‌ 
बन्ध व्यूब्छिन्न होता है, क्योंकि, अप्रमस्त और असंयतसम्यन्दाष्टि गुणस्थानोंमे क्मसे उसके 
बच थ उद॒यका व्युक्छेद पाया जाता है। परोदय और निरन्सर बम्ध होता है । असंयत- 
सम्यर्दध्ियोम वेक्रिपिकद्धिक, ओद्ारिफ्रमिश और कार्मण काययोग प्रत्यथोंका अभाव होनेखे 
ध्यालीस प्रत्यय हैं। उपरिम गुणस्थानोंमे ओघके समान प्रत्यय हैं। देवगतिसंयुक्त बग्ज 
होता है | दो गतियोंके अलेयतसम्यग्दष्टि थ संयतासयत, तथा मनुष्ययतिके संयत स्थामी 
हैं। बसंयतसस्परइष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमख संयत बन्घाध्वान हैँ। अप्रमत्त- 
कालूके संख्यात बदुभागोंके बीतनेपर बन्धव्युउ्ऊेद होता है। सादि व अधज्भव बस्घ होता 
है। इस प्रकार देवायुके बस्धकी प्ररूएणा जानना चाहिये | 


१ प्रतिषु ' दुबेण ” इति पाठ: । ३ अप्रतो ' -प*वएदू ” इति पाढः । 


३७६ ] छक्खैडागमे बंधसामित्तबिचओं [ ६, २९६१. 


आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामार्ण को बंधो को अब॑धो ? 
॥ २९१॥ हे 

सुगम । 

अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९२॥ 

एदस्स अत्थो सुगमो । ् 

उवसमसम्मादिद्वीस पंचणाणावर णीय-चउदंसणावर णीय-ज ध- 
कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९३ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्पादिद्विप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउब्समा बंधा । 
सुहुमसांपराहयउवसमद्भाए चरिमसभयं गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २९४ ॥ 

पंचणाणावरणीय-च्‌ उदंसणावरणीय-जसकित्ति उन्चागाद-पचंतराइयाणं. बंधवोच्छेदो 


आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मोका कौन बन्धक और कौन 
अबन्धक है ?॥ २९१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
अग्रमत्तसंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २९२ ॥| 
इस सृत्रका अर्थ खुगम है | 
.. उपशमसम्यसटष्ट जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, ऊंच- 
कक अन्त े हे 
गोत्र और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अयन्धक है? ॥ २९३ ॥ 
यह सूत्र खुगम है। 
5 असंयतसम्यस्इ्टिस लेकर सूक्ष्ममाम्परायिक उपशमक तक वन्‍्धक हैं। सूक्ष्मसाम्परा- 
| र न्नि दा ख््र ब्यु स्छि कम ३ 
७. अन्तिम समयको जाकर इन्ध व्युन्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शष 
अबन्पक हैं॥ २९४ ॥ 


पे € 
पाँच शानावरणीय, चार दशनावरणीय, यशकीति, उच्चगोशत्र और पांच अन्त- 


१, २९४ ) समात्तमसोणाए बंधसानितते [ ६७६ 


चेव । उदयवोच्छेंदो णत्थि, खीणकसायादिसु वि एदार्सि पवडीण उश्यदेसणादों 3 तेण उदय- 
वोच्छेदादों बंधवोच्छेदों पुव्वे पच्छा वा होदि त्ति विचारों णात्यथि, संतासंताणं सण्णियास- 
विरोहादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचतराइयाण सोदओ बंधे! । जसकित्तीए 
असंजदसम्मादिद्ीसु सोदय परोदओ । उर्बरें सोदओ चेव, पिवक्खुदयामावादो । उच्चा- 
गोदस्स असंजदसम्मादिद्टि-सेजदासंजरेसु सोदय-परोदओं । उर्वरे सोदओ चेव, पडिवक्खु- 
दयाभावादों । पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-उच्चागोद-पचंतराइयाणं बंधों णिरंतरो, धुव- 
बंधित्तादो । जसकित्तीए असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति बेत्रों सांतरो । उकरि 
णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभांवादों । पच्चया सुममा । ण्वीरे असंजदसम्मादिद्वीसु ओरा- 
लियमिस्सपच्चओ, पमत्तसंजंदेस आहारदुगपच्चओ णत्थि । असंजदसम्मादिद्वीसु एदार्सि 
पयडीण बंधो देव-मणुसगहसंजुत्तो । उवरिभिसु गुणझणसु देवगइसंजुतो अगइसेजुत्तो वा। 
चठगइअसंजदसम्मादिई्ठी दुगइसंजदासंजदा मणुसगइमसंजदा सामीओ । बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्ण- 
का च्‌ सुगम । धुवबंधीणं तिविहो बंधे, घुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अछुवो, अद्भधुव- 
बधित्तादो । 


रायका बन्घव्युच्छेद ही है । उदयब्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, क्षीणकपायादिक गुणस्थानोंमे 
भी इन प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है । इसी कारण उदयब्युच्छेदस बन्धव्युच्छेद पूर्व 
या पश्चात्‌ होता हैं, यह विचार नहीं ह क्योंकि, सतू ओर अनतकी तुलनाका विरोध है । 

पांच ज्ञानावरणीय, चार ददरीनावरणीय और पांच अन्सरायका स्वोदय यन्घ 
होता है। यदाकीतिका असंयतसमस्यग्दाशिय में स्वोदय परादय बन्ध होता है। ऊपर स्वोदय 
ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतिके डदयका अभाव है। उच्चगोत्रका 
असंयतसम्यग्दष्टि आर संयतासंयत गुणस्थानोमे स्वोद्य परोद्य बन्ध होता है। ऊपर 
स्थोद्य ही बन्ध होता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकतिका उदयाभाव है। 

पांच ज्ञानावरणीय, चार दृशनावरणीय, उच्चगंत्र ओर पांच अन्तरायका बन्घ 
निरन्तर होता दै, क्‍योंकि, वे ध्रवयसन्‍्धी हैं। यशकरीर्तिका असंतयसम्यग्दाश्सि लेकर 
प्रभससंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, फर्योकि, ऊपर 
प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है ! 

अत्यय झुगम हैँ । विशेष इतना है कि असेयतसम्यग्दष्टियोंमे आदारिकमिश्र प्रत्यय 
और प्रमल्खयतोर्म आद्ारकद्धिक अत्यय नही हैं | असंयतसम्यर्दशियोंमें इन प्रकतियोका 
बन्ध देव व मनुष्य गतिसंयुक्त होता है। उपरिम गुणस्थानोरम देवगतिसंयुक्त या अग॒ति 
संयुक्त बन्ध होता है । चारो गतियोंके असंयतसम्यर्दाए, दे! गतियेंके संयतासंयत, और 
मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्यान और वन्धव्युज्छिन्नस्थान सुगम हैं। ध्वबन्धी 
प्रकतियोका तीम प्रकारका वस्च होता है, क्‍योंकि, उनके घुष बन्धका अभाव है। शोष 
प्रकृतियोका सादि थ अधुब यस्घ होता दे, क्योंकि, वे अधुववस्धी हैं । 


है+१ | एकदम बंकताधिशनिश्रओ [ ६, १*५९; 
जिदा-पयटा्ं को बंधो को अपभंधो ? ॥ १९० ॥ 


सुगर्म । 


असंजदसम्भादिट्रिप्पहुडि जाव अपुम्वकरणउदसभा बंथा । 
अपुब्वकरणउक्समद्भाए संखेज्जदिम भागं गंतृण बंधो वोन्छिज्जदि । 
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९६ ॥ 

एदापि बंधो पुण्वे वोच्छज्जदि । उदयवोच्छेदों जत्थि, खीणकस्राए्सु वि डदब- 
इंसमादो । सोदय-परोदओ बंधो, अद्ववोदयतादों । णिरंतर, धुवश्धित्तदों । अलंजदपमस्मा- 
दिद्लीसु पंचेतालीस पच्चया, ओरालियमिस्पपच्चयाभाजदो । पमतसंजदम्दि बतीस' पच्चक्ता, 
आहारदुगाभावादी । सेसगुणझजेसु ओषपच्चओं, विसेसाभावादों । असंजदसम्भादिड्विन्दि 
देव-मणुसगइसंहुले, उवरिमेष्ु देवगइसंलजुले, चडबइअसंजश्सम्भादिष्टि-दुगहसंजदासंजद- 


निद्रा और प्रचलाका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? २९५ ॥ 


यह सूत्र सुगम है। 

असंयतसम्यर्व्श्टिस लेकर अपूबेकरण उप्रश्मक तक बन्धक हैं। अपूर्बकरण उपशम- 
कारुका संख्यातं शाग जाकर बन्धर ब्यूच््छिन्ष होता दे । थे बन्‍्धक हैं, शेष अबस्धक 
हैं॥ २९६ ॥ 

इनका दन्ध पूर्बम ब्युच्छिन्ष होत। है । उद्यव्युच्छेद नहीं दे, क्योंकि, ज्वीणकरप्नत्प 
जीवोम भी उबका उदय देखा जाता है। स्वेदय-परोदय वस्ण होता है, क्‍योंकि, ये 
अज्लुवोदयो है । निरन्तर बन्ध होता हे, क्योकि, धुबबन्धघी हैं | अखंयतसम्यग्दह्टियोंमे 
पैंदाल्लीख प्त्यय हैं, क्योंकि, औदारिकमरिश्न प्रस्ययका वहां अभाव है । प्रभत्तसंयत गुण- 
स्थानमें वाईस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां आद्रकद्विकका असात्र है। शोष गुणस्थानोंमे ओजन- 
प्रत्ययोसे संयुक्त बन्ध होता है, फर्योकि, ओघसे बदां कोई जिशेबता नहीं है। असंयत- 
सम्पग्दह्टि गुणस्थानमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त तथा उपरिम शुणस्थानोम देवगति- 
संग्रुक्त होता है। जारों गतियोक्रे असंयतसम्यर्दारि, दे! गतियोंफि संयतासंयत, और मनुच्च- 


कद ९ अमतो “ प््रततजदा हि दाडीक़ *, आमतो ' पपत्तरद्धद० बाबीष ', आमही पाक्‍शासद्षा बधीड ! 
पाढठः | 


है; देंपे८, | सब्मंदअग्भणार बंपरामिय [ ६७५ 


वहुहमदशोजदसाथीयो, जगगयबंबद्धणो, अपुम्यकरणर्ए संखेज्जदिभ कगे मश्नविणासो, 
पुक्कपिकादो विबिद्याणों णिद्ा-पयलाणं बंधो । 

सादावेदणीयस्स को बंधों को अबंधो ॥। २९७ ॥ 

सुथ्म । 


असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव उवसंतकसायवीयरागर्ुदुभत्वों 
बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्तिं ॥ २९८ ॥ 


बंधवोच्छेद मोत्तण उदयवे।ब्छेदाभावादो, सोदय-परोदयबेवादी, असंजदप्पहुडि जाव 
पमतसंजदी त्ति सांतरं पंपिद्शुवरि गिरतरबंपितादो, ओफच्चरदहिंतों असंजंदसम्मादिद्ठि 


चउगहअसंजदसम्मादिहि-द्गइशजदासंजद-मजुसगईसेजदस्ममिरंनादी, बंभेथ सांदि-अदुव 
तादो सुगममेद । 


शतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान ज्ञात ही है । अपूर्वकक्रणकालका संख्यातवां भाग 
यीलनसेपर वन्ध व्युर्छिक्ष होता है। ध्यवम्घी होनेसे निद्रा व प्रजछाका तौन प्रकार वस्घ 
होता हैं। 


सातावेदनीयका कीन बन्धक और कौन अबन्फ्क है ? ॥ २९७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है| 


असंयतंसम्यग्दृश्सि लेकर उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्थ तक बुन्धक हैं। ये 
बन्धक हैं, अषन्धक नहीं है ॥ २९८ ॥ 

साॉतवेश्मीयके बन्‍्घन्युच्छेद्को छोड़कर उद्यव्युक्केद्का असाव दोनेसे, स्वोदय- 
फ्रोद्य बन्घ होनेसे, असंयतसम्यर्दह्िसे लेकर प्रमश्तसंयत तक साम्तर बंधकर ऊपर 
निरमस्तरवम्धी दोगेसे, मर्सयशलम्थश्टष्टि और प्रभशसंयतोकी छोड़कर अम्यत्र ओघके समान 
प्रश्यंथ युक्त होनिले,मर्सयतसभ्वभ्टाशियोमे भोद्ररिकमिल और परभशासंयतोंनें जाइपरदिकका 
अभाव धोनेसे, असंयतसस्पग्दश्टियोंम दो गशसियेत्सि संयुक्त लथा ऊपर देवगतिसेयुक कण्ण 
दोबेसे; चारों गतियोंके असंयतसस्यन्दष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुच्यगतिके 
संयत स्वामी होनेसे; तथा बन्धसे सादि व अधुव होमेले कह सूज़ सुभभ है| 


३१७३ ] छक्खेंडागमे बंधसामित्तविचओं [ ३, २६९९ 
असांदावेदंगीय-अरदि-सोग-अधिरं-अछुह-अजसकित्तिणामार्ण 


को बंधो को अबंधों ? ॥ २९९॥ 
सुगम । 
असंजदसम्मादिद्विप्फहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, 


अवसेसा अबंधा ॥ ३०० ॥ 
सुगममद, मदिणाणमग्गणाए परूविदत्थत्तादो । 


अपच्चक्खाणावरणीयमोहिणाणिभंगो ॥ ३०१ ॥ 

अपच्चक्खाणचउक्‍्क-मणुसगइ - ओरालियसरीर -ओरालियसरीर अंगोबंग-वज्जरिसिह- 
संघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्वीण एव्थ गहणं कायव्वे, देसामासियत्तादो । सेसे सुगम । 
णवरि ओरालियमिस्सपच्चुओं अवणेयल्वो । कर वेडठखियमिस्स-कम्मह्याणमुवर्ठभे' ? उब- 
समसम्मत्तेण उवसमस्रेडि चडिय काले काऊग देवेसुषण्णाणं दरदुवलंभादों । 


असातविदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मेका कौन 
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २९९ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

असंयतसम्यस्दष्टिसे लेकर प्मत्तसेयत्‌ तक बन्धक हैं। ये बन्धक-हैं, शेष अबन्धक 
हैं ॥ ३०० ॥ 

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, मतिजश्ञान मागेणासे इसके अथेक्री प्ररूषणा की 
जाचुकी है । 

अग्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३०१ ॥ 

.. अभ्त्यास्यानावरणचतुप्क, मनुप्यमनि, आदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगेपांग, 

वज़प्रभसंहनन और मनुष्यगनिप्रायोग्यानपूर्चीका यहां अहण करना चाहिये, क्‍योंकि, यह 


सूत्र दशामर्शक है। शेष प्ररूपणा सुगम है। विशेष इतना है कि ओदारिकमिश्र प्रत्ययको 
कम करना चाहिये । 


शंका --वक्षियिकमिश्र ओर कार्मण काययोग यहां कैसे प/ये जाते दे? 
समाधान--उपशमसम्यकत्यके साथ डमशमशभेणि चढ़कर और मरकर देशोंमें 
उत्पन्न हुए जीयोके वे दोनों प्रत्यय पाये ज्ञांत हैं । 


१ अतिषु * झुषक्मादे! ” इति पाढ़ः | 


३, १०६. ] सम्मत्तमगाणाए बंधसामित्त [३७७ 


णर्वारिे आउबं णत्यि ॥ ३०२॥ 
कुदो ? सम्मामिच्छाइट्टिस्सेव सव्वुवसमसम्माइड्टीणमाठछ अस्स बंधामावादों । 


पच्चक्खाणावरणचउक्कस्स को बंधों को अबंधो ? ३०३ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्टी संजदासंजदा [बंधा ]। एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा ॥ ३०० ॥ 

एदं पि सुगम, सुदणाणपरूवणापरूविदत्थत्तादो । 


पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३०५ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि- 
यट्रिउवसमद्भाएं सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०६ ॥ 


विशेष इतना है कि उनके आयु कर्मका बन्ध नहीं है ॥ ३०२ ॥ 

क्योंकि, समस्यग्मिथ्यादाश्टिफे समान ही सर्वे उपशमसस्यग्दष्टियोंके आयुके बन्धका 
अभाष है ॥ कक 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३०३॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 
पे असंयतसम्यग्टृष्टे और संयतासयत [ बन्धक _] हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 

॥ ३०४ ॥ 

यह भी सत्न सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी प्ररूपणा श्र॒तकानप्ररूपणामें की 
जा चुकी है। 

पुरुषवेद और संज्वलन क्रीधका कौन बन्धक ओर कौन अबन्धक है ? ॥ ३०५॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

असंयतसम्यस्दष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरण- 
उपश्यमककालके शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष 
अबन्धक हैं ॥ ३०६ ॥ 
छ. है, ४८. 


३७८ ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ. [३, ३०७. 

सुगममेदं । 

माण-मायसंजलणाण को बंधो को अबंधो ? ॥ ३०७ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्प्ादिद्विप्फहुडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि- 
यटिउवसमद्धाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । 
एंदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०८ ॥ 

एदं पि सुगम, बहुसो परूविदत्तादी । 

लोभसंजलणस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ ३०९ ॥ 

सुगम । 

असंजदसम्मादिट्रिप्पप्रडि जाव अगियद्री उवसमा बंधा । 
अगियट्टिउसमद्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥-३१० ॥ 


यह सूत्र सुगम है। 

संज्वलन मान और मायाका कोन बन्धक और कोन अबन्यक है ? ॥ ३०७ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

असंयतसम्यग्दष्टिमे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरण- 
उपशमकालके शेष शे्षम संख्यात बहुभाग जकर बन्ध व्युब्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, 
शेष अबन्धक हैं ॥ ३०८॥ 

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, बहुत वार इसकी प्ररुपण/ को जाओुकी है । 

संज्वलन लोभका कोन बन्धक और कौन अब्नन्धक है ?॥ ३०९ ॥ 

यह सूत्र खुगम हे । 

असंयतसम्यस्दष्टिस लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरंण- 


कर अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अंबन्‍्धक 
॥ ३१० ॥ 


है, ११६. ] सम्मचमरगणाएं बंधसामित्त [ १६७९, 


एड पि सुगम । 
हस्स-रदि-भय-दु्गुंछाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३११॥ 
सुगम । 


असंजदसम्माइट्टिपहुडि जाव अपुब्वकरणउवसमा बंधा । 
अपुव्वकरणुवसमद्भाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिजदि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा ॥ ३१२ ॥ 

एदं पि सुगम । 

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर -समचउरस- 
संठाण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपुन्वी-अगुरुअलहु अ- 
उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगदि-तस-बादर-पजत्त-पत्ते यसरीर- 
थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरणामाणं को बंधो को 
अबंधो ? ॥ ३१३ ॥ 

सुगम । 


यह सूत्र भी सुगम हे । 

हास्य, रति, भय और जुगुप्साका कोन बन्धक ओर कौन अबन्धक है? ॥ ३११ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

असंयतसम्यर्दष्टिस लेकर अपुरवेकरण उपशमक तक बन्ध्रक हैं । अपूर्वेकरण उपशम- 
कालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक 
हैं॥ ३१२॥ 

यह सत्र भी सुगम है | 

देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियेक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरसखसंस्थान, 
वैकियिकशरीरांगोपांग, वर्णे, गन्ध, रस, स्पर्श, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
उच्छवास, प्रशस्तविद्यायोगति, त्रस, बादर, प्योप्त, प्रशेकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, निमोण और तीयेकर नामकमका कौन बन्धक और कोन अबन्धक है १ ॥ ३१३ ॥ 

यद सूत्र खुगम दहै। 


३८० ] छक्खंडागम बंधसामित्तविचओ [ ३, ११४. 


असंजसम्मादिद्विपहुडि जाव अपुब्बकरणउवसमा बंधा । 
अपुच्वकरणुवसमद्भाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जादि । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २१४ ॥ 
। एदू पि सुगम, बहुसे! कयपरूवणादो । 

आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगाणं को बंधो को अबंधो ? 
॥ ३१५॥ 

सुगर्म । 

अप्पमत्तापुन्वकरणउवसमा बंधा | अपुन्वकरणुवसमद्भाए संखेजे 
भागे गंतृण बंधों वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा 
॥ ३१६ ॥ 

एंद पि सुगम | 

सासणसम्मादिट्री मदिणाणिभंगो ॥ ११७ ॥ 


असंयतसम्यस्दष्टिसे लेकर अपूर्वकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अपुवेकरण उपशम- 
कालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिज्ञ हात। है। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक 
हैं।३४॥ 

यह सत्र भी खुगम हे, क्योकि, बहुत वार इसकी प्ररूपणा की जाचुकी है । 


आहारकशरीर ओर आहारकशरीरांगोपांगका कीन बन्बक और कीन अबन्धक है ? 
॥ ३१५ ॥ 


यद सूत्र खुगम है। 


अप्रमत्त ओर अपूर्वकरण उपशमक बन्‍्धक हैं । अपूर्वकरण उपशमकालके संख्यात 
बहुभाग जाकर बन्य च्युच्छिन्न द्वेता है । के बन्धक हैं, शप अबन्धक हैं ॥ ३१६ 0 
यह सत्र भी सुगम है । 


सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी प्रूपणा मतिज्ञानियोंके समान है ॥ ३१७ ॥ 


३, ३१७. ] सम्मत्तमग्गणाएं बंधसामित्त [१८१ 


पंचणाणावरणीय-गवर्दंसणावरणीय-साद[साद-सोलसकताय-अइणेकसाय- तिरिक्ख- 
मणुस-देवाउ-तिरिक्ख-मणुस-देवगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-वे उज्विय-ते जा-कम्महयसरीर-पं च- 
संठाण-ओरालिय-वेउजन्विय अं ग़ोव॑ग-पंचसंघडण-वण्ण-गंध- रस-फास-तिरिक्ख-मणुस -देवगइपाओ- 
ग्गाणुपुन्वी-अगुरुवलहुअ-उवधाद-परधाद-उस्सास-उज्जेव-दोविद् यगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेय - 
सरीर-थिराधिर-सुद्दासुद-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-अंदिज्ज-अणादे ज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति 
णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ सासणसम्मादि ट्रीदि बज्ञमाणियाओं । एदासिमुदयादो 
बंधो पुन्वे पच्छा [वा] वोच्छिण्णे त्ति विचारों णत्थि, एत्थ एदार्सि बंघोदयवोच्छेदाभावादो । 


पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणर्ण।य-पंचिंदिय जादि-ते जा-क्म्मइयसरीर-वण्ण - गेघ- रस - 
फास-अगुरुअठहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिराथिर -सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ चंधो, 
घुवोदयत्तारो । देवाउ-देवगइ-वेउब्बियदुगाण परोदओ बंधे, सोदणण बंधविरोहादो । अव- 
सेसाणं पयडीण बंघो सोदय-परोदओं, उहयहा वि बंधुवलंभादों । 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरण्ण[य-सोल पक पय-मय-दु गुं छा-तिरिक्द्ू- मणु ष-देव| उ- 
पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-ग ध-रस-फास -अगुरुतलहु अ-उवघाद- परघाद-उस्सास - 


पांच झानावरणीय, नो दशनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, 
भाट नोकपाय, तियेगायु, मनुष्यायु, देवाड, तियेग्गति, मनुष्यगति, देवगति# पंचेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक, वेक्रियिक, तेजस व कामेण द्ारीर, पांच संस्थान, ओवदारिक व वैकियिक 
अंगोपांग, पांच सहनन, वबण्ण, गन्ध, रस, स्पशे, तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगति- 
प्रायेग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायेग्यानुपूर्वी, अगुरुवूघु, उपधात, परघात, उच्छवास, उद्योत, दे। 
विद्यायोगतियां, तरस, बादर, पयप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, 
दुर्भग, खुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनदद्य, यशकीर्ति, अयशकीतति, निर्माण, नीच व ऊंच गोश्र 
और पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां सासादनसम्यग्दष्टि जीव द्वारा वध्यमान हैं। इनका बन्ध 
डउदयसे पूर्व था पश्चात्‌ व्युच्छिन्ष होता है, यह विचार नहीं हैं; क्योंकि, यहां इनके 

बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है। 


पांच क्वानावरणीय, चार द्शनावरणीय, पेचेन्द्रिय जाति, तेजस व कामेण शरीर, 
धघण्ण, गन्घ, रस, स्पशे, अगुरलूघु, तरस, बादर, पयाप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
निर्माण ओर पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये छुवोदयी हैं | देवाय 
बेवातिद्विक और वेक्रियिकद्धिकका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदय से इनके बनन्‍्धका 
विशेष है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध स्वोद्य-परोदयले होता दे, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे भी 
उनका बन्‍्छपाया जाता है। 


पांच झानावरणीय, नो दरशनावरणीय, सोरूहं कंपाय॑, भय॑, जुगुप्ला, तियेगायु, 
ममुध्यायु, देवायु, पंचेन्द्रिय जाते, तैज़स व कामेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, शपरशं, अशुरु 
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तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंघुवरमाणुव- 
ठेगादे! । सादसाद-दस्स-रदि-अरदि-सोगित्यिवेद-मज्म्िस च उसठाण-पंचसंघडण -उज्जेव-दो- 
विद्या यगइ-पिराथिर-सुदासुदद-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज -जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो बंधे, एग- 
समएण वि बंधुवरमर्दसणादों! पुरिसवेदस्स बंधे सांतर-णिरंतरो, पस्म-सुक्कठेस्सिएसु 
तिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंघुव॒रंभादों । देवगइ-वे उव्वियदुग-समच उरससंठाण-सुभग-सुस्सर- 
आंदेज्जुच्चागोदाणं बंधे सांतर-णिरंतरो, असंखेज्जवासाउए्सु सुहृतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु 
च पिरंतरबंधुवरभादो । मणुसगइदुगस्स बंधो सांतर-णिरंतरों, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंघुव- 
लंभादो । तिरिक्खगइदुग-णीचागोदाणं बंधे सांतर-णिरंतरे, सत्तमपुढवीणेरइएसु पफिरंतर- 
बंधुवलंभादो । ओरालियसरीरदुगस्स वि सांतर-णिरंतरो बंधो, देव-णेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । 


देवाउ-देवगइ-वेउव्वियदुगाणं छाद्ाठीस पच्चया, वेउव्वियदुगोरालियमिस्स-कम्म- 
इयाणमभावादो । मणुस-तिरिक्खाउआण सत्तेतार्लीस पच्चया, ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्म- 
इयपच्चयाणमभावादों । अवसेताणं पयडीण पंचास पच्चया, पंचमिच्छत्तपच्चयाणममावादों । 


लघु, उपघात, परघात, उच्छचास, श्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच 
अन्त्रायको निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयले इनका बन्धविश्राम नहीं पाया 
जाता | साक्ष व अखाता वेदनीय, हास्य, रति, अराति, शोक, ख्रैविद, मध्यम चार संस्थान, 
पांच संहनन, उद्योत, दो विहायोगातियां, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुरभेग, दुस्वर, 
अनोदेय, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सन्‍्तर बन्च होता दे, क्योंकि, एक समयस भी 
इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुपवेदका बन्य खसान्‍्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, पद्म 
और शुक्ल लेश्यावाले तिर्येत्र व मनुष्योंमे उनका निरन्तर बन्घ पाया जाता है। देवगतिड्धिक, 
वैक्रियिकद्विक, समचतुरस््नसंस्थान, सुभग, खुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका सान्तर-निर- 
न्वर बन्ध होता है, क्योंकि, असंख्यातवपोयुष्क और शुभ तीन लेश्य[वाले तिर्येच् व म नुष्योमे 
उनक़ा निरन्तर बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगतिद्विकका बन्ध सानन्‍्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, 
आनतादिक देवों उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है | तियेग्गतिद्धिक और नौचगोत्रका 
बन्ध सान्‍्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम पृथित्रीके नारकियोंसि उनका निरन्तर यन्ध 
पाया जाता है | औदारिकशरीरद्विकका भी सान्तर-निरन्तर बन्ध द्ोता दे, क्योंकि, देव व 
नारकियोमें उनका निरन्तर बन्धच पाया जाता है| 


दैबायु, देवगतिद्विक और वैकियिकद्िकके छ पालीस प्रत्यय हैं,क्योंकि, वैक्रेयिकद्धिक, 
आऔद्रिकामिश्न और कार्मण काययोग प्रत्ययोंका अभाव है। मनुष्यायु और तियंगायके 
सैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औद्रिकमिश्र, वैक्रयिकमिश और कारण प्रत्ययेका अभाव 
है। शेष प्रकृतियोंके पचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दप्नियोंके पांच मिथ्यात्व 


प्रत्लयोका मसाव है । 
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देवाउ-देवगइ-वेउन्वियदुगाणं बंधो देवगइसंजुत्तो । शक हे ५ 
गइसंजुततो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुगुज्जोंवाणं तिरिक्खगइसंडुत्ती । 
मज्शिमचउसठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-अप्पसत्थविद्यायगइ-दुभग-दुस्सर -अरणादे ज- 
णीचागोदाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंझुतो बंधो। उच्चांगोदस्स देंव मणुसगइसंखुत्तो 
तिरिक्‍्खेसुच्चागोदाभावादो । अवसेसाणं पयडीण बंधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगदबधामावादो । 
देवाउ-देवगइ-वेउव्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाण पयडीग बेघस्स सामी चठगह 
सासणा । बंधद्धाणं बंधवोच्छेदों च णत्यि । छद्दालीसघुवंबंधपयडीणं तिविद्दो षंधो,. शुके- 
भावादों । अवसेसाणं सादि-अड्भवो, अद्भधवर्बधित्तादों । 


सम्मामिच्छाइट्टी असंजदमंगों ॥ ३१८ ॥ 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि -अरदि- 
सोग-भय-दुगुं 8।-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्महयसरीर-समचउ - 
रससंठाण-ओरालिय-वे उन्वियरंगोवंग-वज्जरिसहुसंघडण-वण्ण-गेघ-रस-फास-मणुसगइ-देवगइ- 


ह>+ ह०+ 


देवायु, देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्धिकका बन्ध देवगति संयुक्त होता है। मजुष्यायु 
और मजुष्यगतिद्विकका बन्घ मलुष्यगति संयुक्त होता है! तियंगायु, तिर्यग्गतिद्चिक और 
उद्योतका बन्ध तिर्यग्गति संयक्त होता है। औदारिकदारीर, मध्यम चार संस्थान, 
ओदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, अप्रद्ास्तविद्ययोगति, दुर्ग दुस्घर, अनादेय और 
नीचगोत्का तियंग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। उच्चंगोत्रका देव थ 
मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्‍योंकि, सियेच्ोमे उच्चगोश्रका अभाष हैं। शेष 
प्रकृतियोका बन्च तीन गतियोंसे संयुक्त हाता हू, फयोकि, सासदनसम्पस्टष्टियोंके नरक 
गातिक्ने बन्धका अभाव है| 


वेवायु, देवगतिद्विक ओर वैकियिकद्विकके तिर्येच व मजुष्य स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके 
बन्घके स्वामी चारों गतियोंके सासादन लम्यर्दष्टि हैं। बन्धाप्यान और वस्घव्युच्छेद नहीं 
है। छयालीस छुवबन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्घ होता हे, क्‍योंक्ति, उनके साय 
ला है। शेष प्रकतियोंका सादे व अधुव बनन्‍्ध होता है, क्‍्योकि, ये अधुय 
बन्धी हैं । 


सम्यरिमिध्यादृष्टि जीवोंकी प्रूपणा असंयत जीवोंके समान है ॥ ३११८ 0 


पांच शानावरणीय, छह द्शनावरणीय, साता थ अखाता वेदलीय, बरद फक्वाय, 
पुरुषयेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सनुष्यगतति, देवगसि, पेजेन्द्रिय जाति 
ओवारिक, वेकियिक, तेजस य कार्मण शरीर, समचतुरखंलंस्थान, औंदारिक ये वैकियिक 
संगोपांग, वजर्पेभसंदनन, बणे, गन्ध, रस, स्पशें, मलुष्यगाति व देवगति भांयोग्यासु 
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पाओग्गाणुपुच्ची-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद- उस्सास-पसत्थविद्यायगइ-त्तस-बादर-पजत्त-पततेय- 
सरीर-थिरायिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जसकिति-अज पकित्ति-णिमिणुबागोद-पं चतराइय - 
पयडीओ सम्मामिच्छाइड्टीदि बज्ञमाणियाओ । उदयादो बंधे पुव्वे पच्छा [ वा ] वोब्छिण्णो 
ति एसे विचारों णात्यि, पयडीणमेत्थ बंधोदयवोच्छेदाणुवलंभादो । 


पंचणाणावरणीय-च उदंसगावरणीय-पंर्चिदियजादि-ते जा-कम्मइ्यसरीर-वण्प-गेघ -रस- 
फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयस री र-थिराथिर--सु हा सु ह- 
विमिण-पंचंतराइयाण सोदओ बंधो, एल्थ धुवोदयत्तादों। णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय- 
पुरिसवेद-दस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्थविह्ययगइ-सुभग-सुस्सर- 
आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवर्ूभादों । 
मणुसगइ-देवगइ-वे उश्वियसरीर -ओरालिय वे उब्वियसरीर अंगेवंग-वज्जरिसहसंघडण - मणुसगह - 
देवगइपाओग्गाणुपुन्वीणं परोदओ बंधो, सोदणण बंधविरोहादों । 


पंचणाणावरणीय-छदंसगावरणीय-बारसकपाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ- 
पंर्चिंदियजादि-ओरालिय-े उग्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण- ओराठिय - वेउब्विय अंगो- 


पूर्वी, अगुरुलघ, उपघात, परघास, उच्छुवास, प्रशस्तविद्यायोगत्ति, तरस, बादर, पर्याप्त, 

प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुमग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, 
निर्माण, उठचगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां सम्यरिमथ्याहष्टि जीवों द्वारा बध्यमान हैँ । 
डद्यसे बन्ध पूर्वम या पश्चात्‌ व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं हैं; क्योकि, 
यहां उक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उदयका व्युच्छेद नहीं पाया जाता है । 


पांच ज्ञानावरणाय, चार दर्शनावरणीय, पेचेन्द्रिय जाति, त्तजस य कार्मण शरीर, 
ब्णे, गन्ध, रस, स्पशी, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छुवास, चऋस, बादर, पर्याप्स, 
प्रत्येकशरीर, स्थिर, आस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध 
होता है, क्‍योंकि, यहां ये प्रवोदयी हैं) लिदा, प्रचछा, खाता व असाना वेदनीय, बारह 
कषाय, पुरुषबेद, दास्य, रति, अरे, शे।क, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, धरशस्त- 
विहायोगाते, खुभग, खुस्थर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीति और उच्चगोत्रका बन्ध 
स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे भी इनका बन्घ पाया जाता है। भलुष्य- 
गति, देवगति, वैक्रिथिकशरीर, औदारिक व वैक्रियेक शरीरांगोएांग, वजर्षसर्सहनन, 
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और देवगतिप्रायेग्याजुपूर्षीका परादय बन्ध होता है, क्योंकि 
स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है। | | 


पांच ब्ञानावरणीय, छह दशनावरणीय, बारह कपाय, पुरुषयेद, भय, जुगुप्सा, 
मजुष्य गति, देवगाति, पंचेन्द्रिय ज्ञाति, औदारिक, वैक्रेयिक, तैजस ब कार्मण दारीर, 


३, ३१८०] सम्मतमग्गणाए बंधसामित्ते [३१८५ 


वेंग-वज्जर्सिहसंघडण-वण्ण-गेघ-रस-फास-मणुसगइ-देवगहपाआरगाणुपुव्वी-अगुरुवठ॒हु अ + उव- 
घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगढइ-तस -बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज - 
णिमिजुच्चागोद-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधदंसणादों । साद्रासाद-हस्स-रदि- 
अरदि-सोग-थिराथिर-सुद्दासुद-जसकित्ति-अजसकित्तीण सांतरी, एगसमएण वि बेधुवरम- 
दंसणादो । 


मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुष्ची-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगे विंग - वज्जर्सिह- 
सेघडणाणं बादालीस पद्मया, ओरालियकायजोगाभावादों । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुच्वी- 
वेडब्वियसरीर-वे उश्वियसरीरअंगोवगाणं पि. बादालीस पच्चया, वेउब्वियकाभ्रजोगा- 
भावादो । अवसेसाणं तेदालीस पदश्चया, पंचमिच्छत्ताणुबंधिचउक्कोरालिय-वेउध्विय- 
मिस्स-कम्मइयपच्चयाणममावादों । मणुसगहदुगेरालियदुग-वज्जर्सिह्संघडणाणं. बंधो 
मणुसगइसंजुत्तो । देवगह-वेडन्वियदुगाणं॑ देवगइसंजुत्तो । सेससव्वपयडीण देव- 
मणुसगइसंजुत्तो । भणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसिद्संघडणाणं देव-णेरइ्या सामी ॥। 
देवगह-वेउब्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स सामी 


समयतुरखसंस्थान, औदारिक व वैक्रियेक शरीरांगोपांग, वज्र्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पशे, मनुष्यगति व देवगति प्रायोग्याजुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परधात, उच्छवास, 
अच्यस्तविद्यायोगाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, छुमग, सुसख्धचर, आदेय, निर्माण, 
डउच्चणोत्र और 'रांच अन्तरायका निरन्तर बन्घ होता है, क्योंकि, यहां इनका झ्ुयबन्ध 
देखा जाता है। साता व अखाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, यशकीरत और अयशकीर्तिका सान्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, एक समयसे 
भी इनका बम्घविश्नाम देखा जाता है| 

मनुष्यगति, मजुष्यगतिप्रायोग्यालुपूर्षी, औदारिक दारीर, ओऔद्ारिकशरीरांगो- 
पांय और वज्पैभसंहननके ब्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिककाययोगका 
अभाव है । देवगते, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, चैक्रेियिकशरीर और बैक्रियिक- 
शरीरांगोपांगके भी व्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां वेक्रेियिककाययोगका अभाव है । शेष 
भरकर वियोंके तेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, पांच मिथ्यात्व, अनस्तानुबन्धियतुष्क, ओदारिक- 
मिश्र, वैक्रियिकमिथ् और कामेण प्रत्ययेका मिश्रगुणस्थानमें अभाव है। 


मजुष्यगतिद्विक, ओऔद्ारिकद्धिक ओर वज्ञपेभसंहननका बन्ध मजुष्यगतिसे संयुक्त 
होता है। देवग[तिद्धिक और वैक्रेियिकादेकका बन्ध देवगति संयुक्त होता है। शेष सब प्रकर- 
तियोंका बन्ध देव व मजुष्य गतिसे संयुक्त दोता है। मजुष्यगतिद्षिक, ओदारिकादिक य बज्ञ- 
पेमसंदननके देव थ नारकी स्वामी हैं। देवगतिड्िक ओर वैक्रियिकद्धिकके तिर्येल य मनुष्य 
स्वामी हैं । शेत्र प्रकृतियंक बन्‍्धके स्वामी चारों गतियोंके सम्यग्मिथ्यादाहरे हैं। बन्धाध्यान 
७, थे, ४९, हे 


३८६ ) छक्खंडागमे बंधसामित्तविचओं [३, ११९. 


चउठगइसम्मामिच्छाइडिणो । बंधद्धाणं णत्यि, एकंकम्ह अद्भाणविरोहादों । बंधवोच्छेदों वि 
णत्थि, एत्य सन्वार्सि बंधुवलंभादो' । धुवर्बंधिपयडीणं तिविदो बंधो, घुवाभावादो । सेसाणं 
सादि-अद्भुवो, अदुवबंधित्तादो । 5 

मिच्छाइट्रीणम भवसिद्धिय मेगो ॥ ३१९ ॥ 

सुगमभेद सुत्ते, विसिसाभावादों | णवरि धुवबंधिपयडीणं चउन्विद्दो बंधो, सादि-सांतर- 
बंधुबलंभादों । 

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु जाव तित्थयरे त_ति ओघमभंगो 


॥ ३२० ॥ 
एडंदिय-बीइंदिय-तीईदिय-चर्उारिदिय जादि-भादाव-थावर-सुहुम-साहारणार्ण परोदयत्तुव- 
लंभादों पंचिदियजादि-तस-बादराणं सोदयबंधुवलंभादों णेदं सुत्ते जुज्जंदे ? ण, देसामासिय- 


नहीं है, क्‍योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धत्युच्छेद भी नहीं हैं, 
क्योंकि, यहां सत्र क्‍्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । ध्रवषन्धी प्रकतियोंका तीन प्रकारका 
बन्ध होता है, फ्योंकि, छ्रवबन्धका यहां अभगव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुय बन्धघ 
होता है, क्योंकि, वे अध्रवबन्धी हैं । 


मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा अभव्यप्तिद्धिक जीवोंके समान है ॥ ३१९॥ 


यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, यहां कोई विशेषता नहीं है। भेद इतना है कि धुब- 
बन्धी प्रकृतियोंका यहां चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, सादि व सान्तर अर्थात्‌ 
अछुच बन्ध पाया जाता है । 

संज्ञिमागणानुसार संज्ञी जीवोंमें तीथकर श्रकृति तक ओघके समान प्रूपणा है 
॥ ३२० ॥ 

शंका-- चूंकि यहां एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रिय, त्रीरिद्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, 
स्थायर, सूक्ष्म अप: प्रकृतियोंका बन्ध परोदयसे और पंचेम्द्रिय जाति, तरस 
घ बाद्रका बन्ध स्थोद्यसे पाया जाता है, अतपव यह सूत्र युक्त नहीं दे ? 


समाधान--यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, देशामार्शक सत्रोम इस प्रकारकी 


१ प्रतिष अतो:मे “ एगूणचालीसपच्चया ? इत्यधिकः पाठ: सुपतभ्वते | 


$, १२३१. ] संण्णिमग्शणाए अंधसामित्त [ ६८७ 
सुतेसु एवेविहभेदाविरोहादों । पयडिबंघद्धाणणिवधणमेदपदुप्पायणदमाह--- 
णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स चक्खुदंसणिभंगों ॥ ३२१ ॥ 
सुगमभेद । 
असण्णीसु अभवसिद्धियमंगो ॥ ३२२ ॥ 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणेकसाय॑-चउ- 
आउ3-चडउगइ-पंचजादि-ओरालिय-वेउब्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउन्विय अंगो - 
वेग-छसंघडण-वण्ण-मंघ- रस-फास-चउआशणुपुष्वी-अगुरुवठहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास -आदा- 
उज्जोव-दोविद्वायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापच्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-पिराथिर-सुद्दा- 
सुदद-सुभग-दूमग- सुस्सर-दुस्सर-आदे जज-अणा[देज्ज-जसकित्ति-अजस कित्ति-णिमिण- णी चुच्चा गोद - 
पंचंतराइयपयडीओ असण्णीहि बज्ञमाणियाओं । उदयादो बंधो पुव्वे पच्छा वा वोच्छिण्णो तति 
परिक्‍्खा णत्थि, एस्थेदा्सि बंघोदयवोच्छेदाभावादो । 


प्रकृतियोंके बन्धाध्वानमिमित्तक भदके प्ररूपणार्थ सूत्र कहते है-- 

परन्तु विशेषता इतनी है कि साताबेदनीयकी प्ररूपणा चक्षुदशनी जीवेंके समान 
है॥ ३२१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


असंज्ञी जीवोंमें बन्धोदयव्युच्छेदादिकी अरूपणा अभव्यसिद्धिक जीवोंके समान दे 
॥ ३२२ ॥ 


पांच शानावरणीय, नो द्शनावरणीय, साता व अखाता वेदनीय, मिथ्यात्य, 
सोेलद कषाय, नो नोकपाय, चार आयु, चार गतियां, पांच जातियां, औदारिक, बैकियिक, 
जैजस व कार्मेण शरीर, छह संस्थान, ओद्परिक व वेक्रियिक शरीरांगोपांग, छद्द संदनन, 
चश्षे, गन्ध, रस, स्पश, चार आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छुवास, आताप, 
उद्योत, दो विद्ायोगलियां, तरस, स्थावर, बाद्र, सूछम, पयोप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक थ साधा- 
रण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुरभेग, सुस्व॒र, दुस्वर आदेय, अनादेय, यद्ा- 
कीर्ति, अयधाकीर्ति, निमोण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां असंज्षी 
जीधोंके दारा वध्यमान हैं। उदयसे वन्ध पूर्वम या पश्चात्‌ व्युच्छिन्ष होता है, यद परीक्षा 
बहदां नहीं दे; क्योकि, यहां इन प्रकृतियोंके बन्ध और उद्यके व्यच्छेदका अभाव है। 
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१ पतिषु * विलेसा ' शति पाठः | 


१६८८ ] छकखैडागमे बंधसामित्तविचओ [ ६, ११६: 


पंचणाणावरणीय-च३दंसणावरणीय-मिच्छत्त-तेजा-क्म्मद्यसरीर-वण्ण-गेंघ- रस-फस « 
अगुरुअलहुअ-थिराधिर-सुद्दासुह-णिमिण-णी चागोद-पंचंतराइय-तिरिक्खगईण बेधो सोदओ । 
णिरय-देवाउ-णिरय-देवगइ-वेउश्वियसरीर-वे उव्वियसरीरअंगोवंग-णिरय-देव गइपाओ गग्गाणुपुच्वी - 
उच्चागोद-सणुसाउ-मणुसगइहदुगाणं परोदओ बंधो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलस- 
कसाय-णवर्णोकसाय-पंचजादि-ओरालियसरीर-छसंठाण -ओरालियसरीरअंगोव॑ग-छसंघडण - तिरि - 
क्खाणुपुन्बी-आदाउज्जोव-दोविद्याय गइ- तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-स|हारण- 
सरीर-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज- [ अणदिज्ज- | जसकित्ति-अजसकित्तीणं बंधे सोदय- 
परोदओ, उहयहा वि बंधविरोह्ममावादों। उवघाद-परघाद-उस्सास।ण्णं पि सोदय-परोदओ, 
अपज्जत्तकाले उदए्ण विणा वि बंधुवलंभादों । ' 


पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलप्कसाय-भय-दुगु छ -चठआउ - तेजा-+ 
कम्मश्यसरीर-वण्ण-गेंध-रस-फास -अगुरुवलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइया्ण पिरंतरों बंधो, 
एगसमएण बंधुवरमाभावादों । सादासाद-सत्तणोकसाय-णिरय-मणुस-देवगइई-पंचिदियजादि- 
वेउब्वियसरीर-छसेठाण-ओरालिय -वे उव्वियसरीर अंगेवेंग-छसंघडण- णिरय-स गुस- दे वाणु पुव्वी-पर - 


पांच शानावरणीय, चार द्शनावरणीय, मिथ्यतत्व, तेजल व कार्मण शरीर, वर्ण, 
गन्ध, रख, स्पशे, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण, नीचगोत्र, पांच 
अन्तराय और तियंग्ग(तिका बन्ध स्वोदय होता है । नारकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, 
वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, नरकगति व दवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उच्खगे।ज, 
मनुष्यायु और मनुष्यगतिद्विकका परोदय बन्ध होता है। पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता 
बेदनीय, सोलह कषाय, नौ नोकपाय, पांच जातियां, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदा- 
रिकशर्ररांगोपांग, छह संहनन, तियंगाज॒पूर्वी, आताप, उद्योतत, दे। विद्यायोगतियां, श्रस, 
स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपयांप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, सुभग, दुभेग,सुस्वर, 
इुस्वर, आदेय, [ अनादेय |, यशकीरति और अयशकीर्ति का बन्ध स्थोदय-परावय होता है 
क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे भी इनके बन्धका कोई विस नहीं है। उपधात, परघात और 
उच्छवासका भी स्वोद्य-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अवर्याप्तकारमें उदयके बिमा भी 
इनका बन्ध पाया जाता है। हु 


पांच शानावरणीय, नो दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोल 
चार आयु, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गनन्‍्ध, रस, स्पर्श, आप गाल 
ओऔर पांच अन्तरायको निरन्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, एक समयसे इसके बंता मिशोसकरे 
अभाव है। खाता व असाता वेदनीय, सात नोकपाय, नरकगति, मजुप्यगाति, देवसति 
पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकशरीर, छह संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक शरीरांगोपांग, ह 


३, ३२१ ] सापिननणाप्‌ बंच्सापिर्त [ ६८९ 


घादुस्सास-आदाबुब्येव-दोविदा पगह-तस-यावर-बावर-सुहुम-पंज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साद्वारणसरीर - 
विराधिर-सुद्ासुद-सुमग-दूभग-सुस्सर -दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उ च्चा- 
गोदाण सांतरो बेघो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादों । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओरगाणु- 
पुन्वी-ओरालियसरीर-णी चागोदाणं बंे। सांतर-णिरंतरों, तेड वाउकाइएसु णिरंतरबंधुवरूमादो । 


असग्णीसु पणदाठीस पच्चया सव्वपयडीणं, वेडज्वियदुग-च उविहमण-तिविहवचिजीग- 
माणसासंजमाभावादों । णवरि णिरय-देवाउअ-णिरय-देवगइ-णिरयगइ-देवगहपाओ ग्गाणुपुन्वी- 
बेउबव्वियसरीर-वेडज्वियसरीरअंगोवंगाणं तेशठीस पच्चया, ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाण- 
मभावादो । मणुस्स-तिरिक्ख्तउअणण चोदाठीस पच्चया, कम्मइयपच्चयाभावादो । सादा- 
वेदणीय-इत्यि-पुरिसवेद-हस्स-रदि-समचउरससंठाण-पसत्थविद्यायगइ-थिर-सुद-सुभग -सुस्सर - 
आंदिज्ज-जसकित्तीणं बंधे तिगइसंजुत्तो, णिर्यगशए अभावादों । णिरयाउ-णिरयगई-णिरयगइ- 
पाओग्गाणुपुच्बीण णिरयगइसेजुत्तो | मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीण मणुसगढ़- 
संजुते । देवाउ-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्वीणं देवगइसंजुत्तो । तिरिकलाउ-तिरिक्खगइ- 


छह संहनन, नारकानुपूर्वी, मन॒ष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्षी, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, 
दो घिह्योगातियां, अस, स्थाबर, बादर, सूक्ष्म, पयोप्त, अपयांप्त, प्रत्येक व साधारण 
दारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अछुभ, छुभग, दुर्भंग, सुस्वर, दुस्वर, भादेय, अनादेय, 
यद्कीर्ति, अयशाकीरति और उच्चगोत्रका सान्तर बन्ध दोता है, क्‍योंकि, एक समयसे 
भी उनका वन्धविधाम देखा जाता है।तैयरगाल, तिथेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औद्यारिकशरीर 
और नीचगोन्रका बन्ध सानन्‍्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, तेज व वायुकायिक जीवॉमे 
इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ः 


अखंकषी जीवयोंमें सब प्रकृतियोंके पैतालीस प्रत्यय है, क्योंकि, उनके वेकरियिकद्धिक, 
बार प्रकारका मन, अनुभय वचनयोगके बिना तीन प्रकारका वचचन योग और मन जनित 
असंयम प्रत्ययोंका अभाव है | विशेषता यह है कि नारकायु, देवायु, नरकगाते, देखगति; 
नेरकगति व देवशतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रेयिकशरीर और वैक्तियिकदारीरांगोपांगंके 
'शेसालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकामेश और कार्मण प्रत्ययोंका अभाष है। मजुष्यायु 
और तियेगायुके जवालीस प्रत्यय हैं, क्‍योंकि, कामेण प्रत्ययका अभाष दै | 


सातावेदनीय, ख्रीविद्‌, पुरुषबेद, ह।स्थ, रति, समचतुरस््र लंस्थान, प्रदास्तविदयो- 
गति, शिंथर, शुभ, सुमंग, सुस्थर, भादेय और यशकीतिका धन्य तीन गतियोंसे बुक 
होता है, क्योकि, इनके साथ नरकगतिके बन्धका अमव है। नारकायु, नरकगति जीर 
नरकगतिप्रायोग्याजुपूर्धीका बन्ध नरकगतिसंयुक्त होता है। मजुष्यायु, सजुष्यगति और 
सजुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका सजुष्यगतिसंयु क्त बन्ध होता है। देवायु, वेवगति और देवगरति- 
मरायोग्याजुपूर्वीका देवगतिसंयुक्त बन्ध दोता दै। तिर्य गायु, तियेग्गाति, तियेग्गतिप्रायोग्याजु- 


(१#० ] छह््खंडागमे बंधसानित्तविचओी ( ३, १२३१ 


विश्किलगइपाओरगाणुपुव्वी-एहंदिय-बीहदिय -तीईंदिय-चर्डारिंदियज।दि-आदाबुज्जोव- थावर- 
सुदुम-झाह्रणसरीराण॑ तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधों । वेडब्वियसरीर-वेडजियसरीरजंगो- 
वेगाण देव णिरयगइपंजुतो । ओरालियसरीरअंगोवेग-मज्यिमचउसठाण-छसंघडण-अपज्जत्ताण 
तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो बंघों । णउंसयवेद-हुंड पंठाण-अप्पसत्थविद्ायगइ-दुभग-दुस्सर- 
अणांदेज-णीचागोदा्ण तिगइसंजुत्तो बंधो, देवगशए अभावादों । उच्चागोदस्स दुगइसंछुत्तो, 
णिरय-तिरिक्खगईणं अभावादो । अवसेसाणं पयडी० बंघो चठगइसंजुत्तो । 

तिरिक्खा चेव सामी, अण्णत्थासण्णीणमभावादों | बंधद्धाणं णत्यि, एक्कम्दि 
भद्धाणविरोद्ददो । बंधवोच्छेदो वि णत्थि, बंधुवर्भादो । सत्तेतालीसधुवबंधिपयडीण चउ- 
ब्विद्दे बंधे । सेसाण सादि-अड्भवों, पडिवक्खबंधाणुवलंभादों । 


आहाराणुवादेण आहारएसु ओघं ॥ ३२३ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स जधा ओघम्मि परूवणा कदा तथा कायब्वा । णवरि सव्वत्यथ कस्म- 
हयपचचओ अवशेयव्वों । चदुण्णमाणुपुव्वी्णं बंधो परोदओ । उवधादस्स सोदओ । 


पूर्षी, एकेन्द्रिय, डीन्द्रिय, त्रीम्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सुश्म और 
साधारणशरीरका तिर्यंग्गतिसंयुक्त बन्ध होता है । वेक्रेयिकदारीर और वेक्रियिक- 
इहारीरांगोपांगका देव व नरक गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। औदा(रेकशरीरांगोपांग, मध्यम 
चार संस्थान, छह संहनन और अपय॑,प्तका तिर्यंग्गाते व मनुष्यगतिसे संयुक्त बम्घ दोता 
है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्तविद्यायोगाति, दुर्भग, दुस्थर, अनादेय और नीछ- 
गोतका तीन गतियोंसे संयुक्त होता हैं, क्‍योंकि, इनक साथ देवग।तिके बन्धका अभाव है। 
उच्चगोजका दो गतियोंखे सुंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, उसके साथ नरक और ठतिये- 
ग्गतिका बन्ध नहीं होता | शेष प्रकृतियोंका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है । 

तियेच जीव ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमे असंशी जीबॉका अभाष है । 
बन्थाघ्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्यानका विरोध है । बन्धव्युच्छेद भी नहीं 
है, क्‍योंकि, बन्ध पाया जाता है| सेंतालीस छुवबन्धी प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध 
होता है । शेष प्रकृतियोंका सादे व अधुब बन्ध होता है, क्‍योंकि, इनके प्रतिपक्ष 
अधांत्‌ अनादि व छुव वन्ध नहीं पाये जाते हैं । 


आहरमार्गणानुसार आहारक जीवोंमें ओपके समान पअरूपणा दे ॥ ३२३ ॥ 


इस सत्रकी जैसे ओघमे प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार यहां भी चाहिये 
जिशेषता केवल इतली है कि सर्वत्र कार्मण प्रत्ययको कम करना जादिय जाएं कल 
पूर्वियोंका बन्च परोद्य दोता दे । उपधातका स्वोद्य वन्ध होता दे । 
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१ अति पदिबबकब इुबुमाढ़ो ? इहि पाठ: |. 


है; १२४. ) आहारमग्गणाए बधसामिश [ १९९१ 


अणाहारएसु कम्महयभंगो ॥ ३२४ ॥ 


पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादविदणीय-बारसकसाय - पुरिसिवेद्‌ - हस्स-रदि - 
लिरदि-]सोग-भय-दु्गु छ-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा कम्मइ्यसरीर समच उरससंठाण - 
ओरालियअंगोवंग-वज्जरिसिहसंघडण-वण्ण-गेघ- रस-फास मणुसगइपाओ ग्याणुपुव्बी -अगुंस्बलहुअ - 
उवधाद-परघाद- उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पञत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहा सुद-सु मंग - 
सुस्मर-आदेल-जसकित्ति-अज पकित्ति-णिमिणुच्ागोद-पंचतराइयप्यडीओ  तीहि गुणह्ाणिद्दि बज्ञ- 
माणियाजो । एदासिमुदयपुन्वावरकालसंबंधिबंधवोच्छेदपरीक्खा णत्वि, सच्यासिमेत्थ बधोदय- 
दंसणादोा । 


पंचणाणावरणीय-च उर्देसगावरणीय-ते जा-कम्मइय सरीर-वण्ण-गेघध-रस-फास - अंगुरुव - 
लहुव-पिराविर-सुद्दासुह-णिमिण-पंचेतराइयाणे सोदओ बंधे, धुवोदयत्तादो । ओरालियेसरीर- 
समचउरससंठाण-ओरालियसरीरजअंगोवंग -वज्जर्सिहसंघडण-उवधाद-परघाद - उस्सास पस त्थ- 
विद्यायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्सराण परोदओ बंधो, सोदएण एत्थ बंघविरोहादों । णिद्दा-पवेला- 
असादावेदणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुछा-सुमण - आदेज्ज - जस - 


अनाहारक जीवोंमें कामेणकाययोगियोंके समान प्ररूपणा है ॥ ३२४ ॥ 


पांच शानावरणीय, छद द्शनावरण्ण।य, असाता येदनीयं, बरह कषाय, पुरूषयेद, 
हास्य, रति, [अराति], शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यमाति, पेचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस व 
कार्मण शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, औद्शरिकशरीरांगोपांग , वजपंससंहनन, वर्ण , गग्ध, रस, 
स्पशे, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरूूघु, उपधघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविद्यायो- 
गति, तरस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुमग, झुस्वर, 
आदेय, यशकीर्ति, जयशकीरति, मिमोण, उच्यमोत और पांच अन्तराय प्रकृशियां तीन 
[ मिथ्याइृष्टि, सासादन, अविरतसम्यग्दाहि ] ग़ुणस्थानों द्वारा वध्यमान हैं । इन अकृशियोंके 
उद्यव्युब्छेदके पूथोपर कालसम्बन्धी बन्धव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्‍योंकि, राव 
प्ररृतियोका यहां बन्घध मौर उदय देखा जाता है| 


पांच शानायरणीय, यार दरशनावरणीय, सेजरू य कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ण, रख, 
स्पर्श, अगुरुखूघु, स्थिर, भस्थिर, शुभ, 5 3 मलकक निर्माण और पांच अस्तरायका स्वोदय 
बन्ध होता है, क्‍योंकि, ये झुवोदयी हैं। समचसुरख्षसंस्थान, औद्ारिक 
दारीशांसेपांध, बजर्धमसंहनन, उपघात, परघात, उच्छृवास, प्रधास्तविद्दाथोगाति 
दाशर और झुस्थरका पंरोद्य' वस्घध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे यहां इनके' वंन्धंका 
विशेष है! गिल, भखला, असाता चेद्लीय, बारह कपाय, पुरुषबेद, दास्व, राति; अति, 
शोक, भ्रथ, जुयुच्शा; छुमय, भार्देथ; यशाकरिति उच्यभमोजका श्वोज्थ- 


१०२ ] छक्लेडागमे बंधसामित्तविचओ [ १, ६३४० 


कित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ, उहयहा वि ब्रधविरोद्दाभावादो । मणुसगह- 
मणुसगइपाओगगाणुपुन्तीण बंधो मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्ठीसु सोदय-परोदओ । असेजद- 
सम्मादिद्ीसु परोदओ चेव, सोदरण बेधविरोहादों । पंर्चिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्तार्ण 
मिच्छाइड्रीसु बंधे सोदय-परोदओ, पडिवक्खुरयदंसगादो । सासणसम्मादिषद्ठि-अतजद॒सम्भा- 
दिट्ठीसु सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादों । 


पंचणाणावरणीय-छद्ंसगावरणीय-बारसकसाय -भय -दुगुंछ-ते जा -कम्मइ्यसरीर-वण्ण- 
गंध-रस-फास-अगुरुव॒लहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, घुवबंधित्ताद । 
असादवेदणीय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जतकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरे बंधे । 
पुरिसवेदस्स मिच्छाइड्टि-सासणमम्मादिद्ठीसु सांतरो। असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्ख- 
पयडिबंधाभावादो । एवं समचउरससंठाण-वज्जरिसह्संघडण-पसत्थविद्यायगइ-सुभग-सुस्सर- 
आदेज्जुच्चागोदाण पि वत्तव्व | मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीण्णं मिच्छाइट्टि-सासणसम्मा- 
दिद्दीसु सांतरो णिरंतरो, आणदादिदेवेशुप्पज्जिय विग्गहगईए वह्माणेसु णिरंतरबंधुवलंभादो । 


परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके ब्न्धका विरोध नहीं है। मनुष्य- 
गति और मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका बन्ध मिथ्थादष्टि ४ सासादनसम्यग्दक्टि गुण- 
स्थानोंम स्वोदय-परेद्य होता है । अलंयतसस्यर्दाशियोंमें परोदय ही बन्ध होता 
प ५ बोद विरे ७ 

है, क्योंकि, वहां स्वोदय ले इनके बन्घका विरोध है| पंचेन्द्रिय जाति, अस, बादर और 
पर्याप्तका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमे स्वोदय-परोदय दोता दे, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष 
प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है । सासादुनसस्यग्टप्टि और असंयतसम्यग्दाए गुणस्थानमें 
उनका स्थोद्य ही बन्ध द्वोता है, क्‍योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है । 


पांच शानावरणीय, छह द्शेनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्ला, तेजस व 
कामंण शरीर, वर्ण, गन्ध, रख, स्पशे, अगुरुखघु, उपधात, निमोण और पांच अन्तराय, 
इनका निरन्तर यम्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रवइन्धी हैं। असातावेदनीय, हास्य, रति, भराते, 
शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सास्तर वन्ध होता है| 
पुरुषवेदका मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें साम्तर होता है। भसंयतसस्य- 
रहाश्योंमे उसका निरन्तर बन्ध द्वोता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव 
है। इसी प्रकार समचतुरस्तसंस्थान, वज़्पेभसंहनन, प्रशस्तविद्यायोगति, छुमग, छुस्वर 
आदेय और उच्चगात्रके भी कहना चादिये। मनुष्यगति और मः 
मिथ्यादष्टि थ सासादुनसम्यग्दष्टियोमे सान्तर-निरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, आानतादिक 
वेब उत्पल्ष होकर विप्रहसतिमे वर्तमान जीपोस उनका मिरम्तरु बन्‍्ध पाया जाता है। 


३, ३२७. ] आदारमरगणाएं बंधसामिस [ १०९३ 


असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्‍्खपयडिब्धाभावादो । पंत्िदियजादि-ओरालिवसरीर- 
अमोव॑म-परधादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइट्टिम्दि सांतर-णिरंतरो, सण- 
क्कुमारादिदेव-णेरइएसु पिरंतरबंधुवलंभादों । विग्गहमदीए कप णिरंतरदा ? ण, सत्ति पदुच्च 
णिरतरसुवदेसादो । सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पड़िवक्‍्खप्यडिवंधा- 
भावादों । एक्मोरालियसरीरस्स वि वत्तव्वे । ! 


मिच्छाइट्रिस्स तेदाठीस, सासणस्स अद्डत्तीस, असंजदसम्भादिद्विस्स तेसीस 
पच्चया । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीण॑ बंघो मणुसगइसंजुत्तो । ओरातिय- 
सरीर-ओरालियसरीरंगोवंगार्णं मिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्टीसु तिरिक्ख-मणुसगइसजुत्ता । 
असंजदसम्मादिद्ठीसु. मणुसगहसंजुत्तो । एवं वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्स वि 
वत्तव्वे । उच्चागोदस्स मिच्छाइड्डि-सासणसम्मदिद्वीसु मणुसगहसंजुत्तो, असंजदसम्भा- 
दिद्ठीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं पयडीणं बंधो मिच्छाइड्टि-सासणसम्भादिद्ठीसु तिरिक्ख- 
मणुसगइसंजुत्ता, एदेसिमपज्जत्तकाले देव-णिरयगईणं बंधाभावादो । असंजदसम्मादिट्वीसु देव- 


असंयतसम्यग्टष्टियोंमें निरन्तर बनन्‍्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बनन्‍्धका 
अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकद्दारीरांगोपांग, परघात, उछकवास, तरस, बाद र, पर्याप्त 
और प्रत्यकशरीरका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें सान्‍्तर-निरन्तर बन्ध होता है, कर्वाक्ि, 
खनस्कुमारादि देव ओर नारकियोम उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है| 


शंका--विग्नहगतिम बन्धकी निरन्तरता कैसे सम्भव है ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि, शक्तिकी अपेक्षा उसकी निरन्तरताका उपदेश है । 


खासादंनसम्यग्दाष्टि और असंयतसम्यग्डाशियोमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, 
क्योकि, उनके प्रतिपक्ष प्रकतियोंके बन्धका अभाय है। इसी प्रकार ओवदारिकशरीरके भी 
कहना चाहिये । 

मिथ्यादष्टिके तेतालीस, सासादनसम्यस्दष्टिके अड़तीस, और असंयतसम्पग्दहिके 
तेतसीस प्रत्यय हैं । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वीका बन्ध मनुष्यगतिसंयुक्त 
होता है । ओद्ारिकशरीर ओर औद्ारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादष्टि और सासादनसम्य- 
ग्ष्टियोम तिथेग्गाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है | असंयतसम्पन्दश्ियोंमे 
मनुष्यगसिसंयुक्त बम्घ होता है । इसी प्रकार वज़षमवद्जनाराचसदारीरसंहननके भी कहना 
खादिये। उच्चभोजका मिथ्यादष्टे और सासादनसम्यस्दष्टियोंमे मनुष्यगतिसंयुक्त, तथा 
असेंयतसस्यर्दष्टियोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोका बन्घ 
मिथ्यादष्धि और सासादनसम्यस्दश्ियोंमे तियेग्गति और मनुष्यगतिस्रे संयुक्त होता है, 
क्योंकि, इनके अपयोप्तकालमें देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है । अर्सयतसम्य- 
कक ढं, ५०६ 
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मणुसगइसंजुत्तो, तत्थण्णगईणं बंधाभावादो । 
मणुसगइ-मणुसगइपाओ ग्गाणुपुब्वी-ओरालियसरीर-औरालियसरीर अंगेवंगाणे , चढगइ- 
मिच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्वी सामी, देव-णिर्यगइअसंजदसम्मादिद्वी सामी। एवें वेज्ज- 
रिसिहसंघडणस्स वि वत्तव्य | सेसा्ं पयरडीणं चडठगइमिच्छाइट्लि-सासणसम्मादिद्वि-असेजद- 
सम्मादिद्विणो सामी | वंधद्धाणं सुगर्भ । वंधवोच्छेदो च सुगमो | धुवषशत्रीण बंधे मिच्छाइड्ीसु 
चउन्विहे, सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीस तिविहों । सेसा्णं पयडीणं सब्वत्य 
सादि-अडुवो । 
थीणगिद्धितिय-अगंताणुबविचउक्त्थिवेद तिरिक्खगइ-चउसंघडण-चउसेठाण-तिरिक्ख- 
गदहपाओग्गाणुपुब्बी-उज्जेव-अप्प्सव्थविहायगइ-दूभग- दुस्पर-अगारे ज्ज-णी चागे दा ण दुद्वाण- 
पयडीण बुच्चदे -- अणंताणुबंधिच उक्कित्थिंवदा्ण वेबोदया सम॑ वोच्छिण्णा। दुमगाणादे ल- 
णीचागोद-तिरिक्खदुगाणं पुष्य॑बंधों पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि । अवसेसाणं पयडीण 
बंधवोच्छेदो चेव, एन्थुद्यविरोहादे । अणंताणुबंधिच उक्कित्थिवेद-तिरिक्खगइदुग-दुमगाणा- 
देज्ज-णीचागोदाणं बंधा सोदय-परोदओं, उहयहा वि बंथविरोहामावादों । सेसाणं परोदओ 


र्टप्रियोंमे देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त दन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अन्य गतियोंके वन्‍्धका 
अभाव है । 

मनुष्यगति, मलुष्यगतिप्रायेग्यानुपूर्वी, आदारिकशर्यर और औदारिकशरीरांगो- 
पांगके चारों गतियोंके मिथ्यादष्टि व सासादनसम्यग्हाप्रे, तथा देवगनि व नरक- 
गातिक्रे असंयतसम्यस्दष्टि स्वामी हैं। इसी प्रकार वजर्वभ्संहननके भी कहना चाहिये । 
शेष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके मिथ्याहष्टि, सासादनसम्यस्टाप्ट और असंयतसम्यग्दा्ट 
स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है| बन्धव्युच्छेद भी सुगम है। ध्रवबन्धी प्रकृतियोंका 
बन्‍्ध मिथ्याइप्रियोंमें चारों प्रकारका होता ह। सासादनसम्यस्दाएं और असंयससम्य- 
र्दष्टियॉमे तीन प्रकारका बन्ध होता है। जेष्र प्रकृतियोंका सर्वत्र खादि व अधुष बन्ध 
हांता है । 

स्त्थानगुद्धिगरय, अनस्तानुवन्धिचतुष्क, खोवेद, तियेग्गति, चार संहनन, चार 
संस्थान, तियरगतिप्रायोग्यनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविद्यये।गति, दुर्भग, दुस्थर, अनादेय 
हो जज 02 प्रकृतियोंकी प्रखपणा करते हैं-- अनन्तानुबन्धिचतुष्क और 
अावद गा बन्ध वे उदय दानो साथ व्युच्छिन्न हेते हैं। दुस्ंग, अनादेय, नीचगोत्र और 
तियर्गातिद्चिकका पथ बैन्‍्ध और पश्चात्‌ उदय व्युच्छिन्न होता हैं। शेष प्रकृतियोंका 
केवल बन्धव्युच्छेद्‌ ही हे, क्योंकि, यहां उनके उदयका विरोभ है। अनन्ताजुबन्धियतुष्क 
स््रीवेद, तिय॑ग्गतिद्विक, हुमंग, अनांदेय और नीचगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, 
क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। शेष प्रकृतियोंका परोदय बन्भ 
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बंधो, एत्थुदयामावादो । थीणगिद्धितिय-अणं॑ताणुअंधिच उक्काण पिरंतसे बेघो, अगगसमय- 
बेपसत्तिसंजुत्तत्तादा । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइप/ओ ग्गाणुपुव्वि-णी चागेदाणं मिच्छाइट्टीसु सांतर- 
पिरंतरो, तेउ-वाउकाइएसु विग्गह काऊशुप्पण्णाण तदो विग्गहगईइए गयाणं सत्तमपुढवीदो 
विग्गई काऊण णिरगयाणं च णिरंत्रबंधुव॒लभादो । सासणम्मि सांतरो, एमप्तमएण वि बंधु- 
वरमसत्तिदेसगादो । सेसाण पयडीण बंधो सब्वत्थ सांतरोी, साभावियादो । पच्चया सुगमा । 
तिरिक्खगइपाओ ग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । चठसंठाण-चउसंघडणाणं तिरिक्ख- 
मणुसगहसंजुत्तो । इत्थिवेदस्स दुगइसंजुत्तो, देव-णिरयगईेणमभावादों । अप्पसत्थविह्ायगई- 
दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधे! मिच्छाइट्रिम्हि सासणे दुगइसंजुत्तो, देव-णिरय- 
गईणमभावादों । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं मिच्छाइड्रिम्हि सासणे दुगइसंज॒त्तो, 
णिरय-देवगश्णमभावादों । चउगदमेच्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्विणों सामी। बंघद्धाणं बंध- 
वोच्छेदद्वाण च सुगर्म । धुवबंधीणं बंधो मिच्छाइट्रिम्हि चउब्विहो । सासणे तिविद्दो, 


होता है, क्योंकि, यहां उनका उदयाभावर हैं| स्त्थानग्रद्धिजय और अनस्तानुबन्धिचतुप्कका 
निरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये अनक समयरूप बन्धदा(क्तेसे संयक्त हैं।तियंग्गति, लिये 
ग्गतिप्रायाग्यानपूर्वी आर नीचगोत्रका मिथ्यादष्टियोंस सान्तर-निरन्‍्तर बन्च दोता है, क्योंकि 
तेज्ञकायिक आर चायुकायिक जीवबोम विग्रह करके उत्पन्न हुए, डनमेंले विग्रहगतिम 
गये हुए, तथा सप्तम पृथिवीसे विश्रदहद करके निकछ हुए जीयफे उनका निरन्तर वन्ध पाया 
जाता है। सासादन गुणस्थानमें उनका सानन्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, एक समयसे भी 
बन्धविश्रामशक्ति देखी जाती है । शाप प्रकृतियोंका बन्ध सवेत्र सानन्‍्तर होता है, क्योंकि 
ऐसा स्वभाव हे । प्रत्यय सुगम हैं। तियंग्गतिप्रायग्यानपूृर्वी ओर ड्योतर्का तिर्यग्मतिस 
संयुक्त बन्ध होता है। चार संस्थान ओर चार सहननका तियग्गति आर मनुप्यगतिसे संयुक्त 
बन्ध होता है। सत्रीवदका दो गतियोंस संयुक्त बन्ध हे।ता ह, क्यों कि, यहां उक्त दो ग़ुणस्थानोंमें 
देव व नरक गतिके बन्‍्धका अभाव है । अप्रशस्तविहायोगति, दुभग, दुस्वर, अनादेय और 
नीचगोत्रका वन्ध मिथ्यादष्टि व सासादन सम्यग्दारे गुणस्थानमें दो गतियोसे संयुक्त द्वोता है 
क्योंकि, देध व नरक गतिके वन्धका अभाव है । स्त्यानग्ृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका 
मिथ्यादष्टि ८ सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि 
नरक ८ देव गतिफे बन्धका अभाव है। चारो गतियोंके मिथ्यादष्टि आर सासादन सम्यर्दष्टि 
स्वामी हैँ । बन्धाध्यान व यन्धव्युच्छेदस्थान खुगम हैं। ध्वबबन्धी प्रकृतियोंका बन्छ 
मिथ्याइष्ठटि सुणस्थानमें चारों प्रकारका होता दहे। सासादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध 
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१ प्रतिषु ' सैजतादी ' इति ५5: | २ प्रतिष * तरो ” इृति पाढठः । 
है आप्रही ' लिच्छाइड्विगित चउब्विहो तासणे ” इति पाठः । 
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घुकभावादो । 

'सिच्छत्त-जलुंसयवेद-चउजादि-हुंडसंअण-असंपत्तसेवह्संघडण-आदाव “थावर -छुहुम - 
अफन्‍्जत-सादारणसरीराणमेगद्वाणाण बुच्चदे -- उदयादो बंधो पुत्वे पच्छा वा वोज्छिण्णे| | 
[विचारों ] मिच्छतत-चउजादि-धावर-सुहुम-अपजत्ताणं णत्थि, अक्रमेण बंघोदयवोच्छेददंसणादी । 
शऊंसयवेदस्स पुव्व॑बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, असंजदसम्मादिद्विम्दि उदयवोच्छेद- 
दसणादो । हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्संघडण-आदाव-साहारणसरीराण बंधवोच्छेदो चेव, उदय- 
बोच्छेदो गत्यि, अभावस्स भावपुरंगमत्तदंसणादों । णे॑ च॑ एदार्सि पयडीण विग्गहगदीए 
उदय अत्थि, अणुवर्भादो । मिच्छत्तस्स बंधो सोदणण, णउठसयवेद-चउजादि-थावर-सहुम- 
अपज्जत्ताण' सोदय-परोदएण, हुंडसंठाण-असंपत्तपरेवद्डसंघडण-आद।व-साहारणाणं परोदएण । 
मिच्छत्तस्स बंधों गिरंतरो । सेसाणं सांतरो, गियमाभावादों । पच्चया सुगमा। मिच्छत्त- 
णउंसबवेद-हुंडसंआण-असंपत्तसेवड्संघडण-अपज्जत्ताणे बंचो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । चउ- 
जादि-आदाव-थावर-सुहम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । मिच्छतत-णबुंसयवेद-हुंडसंठाण- 
असंपत्तसलवट्टसंघडणाणं चउगइमिच्छाइट्री सामी । एड्ंदिय आदाव-यावराणं तिगइमिच्छाइडी 


> ०३० #बब्जनननन ».. *+ 


द्वोता दे, क्योकि, वहां क्षवबन्धका अभाव है । 


मिथ्यात्व, नपुसकवेद, चार जातियां, हुण्डखंस्थान, असंप्राप्तए॒पाटिकासंहनन', 
आताप, स्थावर, स॒क््म, अपयोप्त और साधारणशरीर, इन एकस्थान प्रकृतियोंकी 
प्ररूपणा करते हैं-- उद्यसे बन्घ पूर्व या पश्चात वय्ुच्छिन्न होता है यह विचार मिथ्यात्व, 
चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म और अपयोप्त प्रक्ृतियोंके नहीं है, क्योंकि, इनके बन्ध 
और उद्यका व्युच्छेद एक साथ देख जता है। नपुंसकव्रेदक! पूर्वंेति बन्ध और पश्चात्‌ 
उद्य व्युच्छिन्ष होता है, क्योंकि, अलंयतसम्यग्दप्टि सुणस्थानमें उध्तका उद्यव्युच्छेद 
देखा जाता है। हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तरपटिकासहनन, आताप और साधारणशरीरका 
केवल बन्धन्युच्छेद ही है, उद्यव्युच्छेर नहीं है; कर्योतकि, अभाव भावपू्ेक देखा जाता 
है। और इन प्रकृतियोंका विश्रहगतिमे उदय है नहीं, क्योंकि, वहां वह पाया नहीं जाता | 
मिथ्यात्वका बस्ध खोदयसे; नपुंसकवद्‌ , चार जातियां, स्थावर, खुक्ष्म और अपर्याप्तका स्वोद्य - 
परोद्यसे; तथा हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसपाटिका्संदनन, आताप और साधारणदारीरका 
परोदयसे बन्ध होता है। मिथ्यात्थका बन्ध निरन्तर होता है। होष प्रकृतियोंका सान्‍्वर बन्च 
होता है, क्योंकि, उनके बन्धका नियम नहीं है | प्रत्यय खुगम हैं। मिथ्यात्व, नषुंसकबेद, 
हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तचप/टिकासंदनन और अपयोप्तका बन्ध तियैग्गाति व मजुष्य- 
गतिसे संयुक्त द्ोता है | चार जातियां, आताप, स्थावर, सूक्ष और साधारणका तियेग्गति- 
संयुक्त बन्ध होता .दे। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, छुण्ड संस्थान और असंभ्राप्तसपाटिका- 
संदननके चारो गतियोके मिथ्याइृष्टि स्वामी हूँ । एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तीन 
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साही, फिस्यग्रईंण अगावादों । बीईंदियलीईंदित-बर्डदियन्युडुव -काजत सादारगातं 
तिश्निस-मशुस्रा सामी, देव-भराएसु प्रदार्शि वंबाभावादों। केरदाण सरिग, एकमिट 
अद्भापाविसेहादों । वेषबोच्छेदड्टा्ण सुगम । मिच्छतरतो चउभ्विददो । सेसाण छटिआछुनो | 

सादावैदणीयस्स अणाद्वारीस बंधवोच्छेशी चेव, उदयबोच्छेदामायादो। सब्वत्थ 
बचा सोदय-परोदओ । मिच्छाइट्टि-सासणश्रम्भादिद्टि-असंजदसम्मादिद्ीसु सांतरों, पडिव्क्ख- 
पयडिबंधुवरभादो । सजोगिम्दि फिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । पच्चया सुगमा । 
णवरि सजोगिम्दि कम्मह्यकायजोगपच्चओ एकक्‍्की चेव, अध्णेसिमसंभवादों । मिच्छाइट्टि- 
सासणसम्मादिद्वीसु तिरिक्ल-मणुसगइसंजुत्तो । असंजदसम्मादिद्वीसु देव मणुसगइसंजुचो । 
सजोगीसु भगइसंजुत्तो । चउगइमिब्छाइट्टि सालणसम्मादिहि-असंजदसम्भादिड्टिणे मणुसमह- 
केवलिणो च सामी । बंधद्धाणं बंधवोस्छिण्णड्राणं च सुगम । सांदि-अछुवों बेधो, 
साभावियादी । 


देवनइ-वेउब्वियसरीर वेडव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुष्बी -तित्थयरणामाण-- 


गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिें इनके ब्न्धकू अभावष है। द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सूक्ष्म, अपयाप्त और साधारणके तिर्यंत् और मजुष्य स्वामी हैं, 
क्योंकि, देव व नारकियोरमि इनके बन्धका अभाव है। बन्घाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक 
गुणस्थानमें अध्वानका विरोध दै। बन्धव्युच्छेदस्थान खुगम है । मिथ्यात्थका बन्ण 
चारों प्रकारका होता है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अछ्ुव बन्ध होता दे । 


सातावेद्नीयका अनाहारी जीवॉमे केबल बन्धव्युच्छेद दी है, क्योंकि, यहां उसके 
उद्यब्युच्छेदका अभाव है। सर्वेत्र उसका स्थोदय परोद्य बन्ध होता है। मिथ्यादाष्टि, सासा- 
दुनसम्यग्हाएं और अखंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थानम सान्‍्तर बन्ध होता है, क्‍योंकि, यहां प्रति- 
पक्ष प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है। सयोगकेवली गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध होता 
है, क्योकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकतिके बन्धका अभाष है। प्रत्यय खुगम हैं। विशेष इतना है कि 
सयोगकेवली गुणस्थानमें केवल एक कार्मण काययोग प्रत्यय ही दै, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोकी 
यहां सम्भाषना नहीं है। मिथ्यादाष्टि और सासावनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमे तिर्यग्गाति 
थ मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्‍्घ होता है । असंयतसस्यग्दष्टियोंमें देवगति और मजुष्यगतिसे 
संयुक्त बन्ध होता है । सयोगकेबली जीयोमें गतिसंयोगसे रदित बन्ध होता है। चारों 
गरतियोंके मिथ्याथष्टि, सासादनसम्यन्दष्टि और अखंयतसस्यग्दष्टि, तथा मनुष्यगतिके 
कैयली स्वामी हैं। बन्धाध्वान और वन्धः्युच्िछक्षस्थान सुगम हैं। सादि व अछुब बर्थ 
दोता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । !' 


'देवगति, वैेकियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्य/नुपूर्वी और 


१६९८ ] छक्खंढागमे बंधसामित्तविचचओ [ ६, ६२४. 


मसंजदसम्भादिद्विणो बज्ञमाणाणं पयडीणं उच्चदे -- एंदासि परोदएण बंधो । कुदो, साहा- 
वियाद्दे । णिरंतरो, एगसमएण बंधुबरमसत्तीए अभावादों । पच्चया सुगमा । णवरि देवभइ- 
चडक्कस्स जउंसयपच्चओ णस्थि। तित्थयरस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो। तित्थयरस्स तिरिक्खगईए 
विणा तिगइअसंजदसम्भादिद्टिणो सामी । सेसार्ण तिरिक्खि-मणुसा सामी । बंधद्धार्ण बंध- 
वोन्छिण्णट्वाणं च सुगम । सादि-अडुवो बंधा, अद्धुवबंधित्तादो । 


एवं बंधसामित्ततविचओ समत्तो | 


तीर्थंकर नामकर्म, इन असंयतसम्यग्टाशटि जीवों द्वारा बध्यमान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं- 
इनका परोदयसे बन्ध होता है, क्‍योंकि, पेला स्वभाव है| निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, 
एक समयसे इनके बन्धविधभामशाक्ति का अभाव है । प्रत्यय खुगम हैं। विशेषता इतनी है कि 
देवगतिचतुष्कके नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है। तीथ्थंकर प्रकतिका देव ओर मनुष्य गतिसखे 
संयुक्त बन्ध होता है। तीर्थंकर प्रकृतिके तियंग्गतिके बिना तीन गतियोंके असंयतसम्यग्टाए 
स्थामी हैं। शेष प्रकतियोंके तियंच व मनुष्य स्वामी हैं । बनन्‍्धाध्वान और बन्घव्यच्छिन्न- 
स्थान खुगम हैं । सादि व अध्य बन्ध होता है, क्‍योंकि, वे अध्वबन्धी प्रकृतियां हैं । 


इस प्रकार बन्धस्वामिन्वविचय समाप्त हुआ | 





सूत्र संख्या 


१ 
बंधसामित्तविचय-सुत्ताणि । 





सूत्र 


१ जो सो बधलामिसबिच्चओ णाम 


| 


३ मिच्छाइट्टी 


७८ 


तस्स इमो दुविहो णिद्ेसो ओघेण 
आदिखेण य | 


ओधिण  यंधसामिशचविचयस्स 
चोइसजीवसमासाणि णाद- 
व्याणि भवंति । 


सासणसम्भाइट्टी 
खसम्मामिच्छाइटड्री असंजदसम्मा- 
इड्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा 
अप्पमत्तलंजदा अपुव्वकरणपइदु- 
उधसमा खबा अणियट्ियादर- 
सांपराइयपश्ट्उघबसमा खबा 
सुहुमसांपराइयपइदटुडबसमा खयबा 
उवसंतकसायवीयरागछदुमत्था 
खसीणकसायवीयरायछदुमत्था 
सजोगिकेवली अज्ोगिकेवली ! 


पदेसि चोदसण्हं जीवसमासाणं 
पयडिबंधवोच्छेदो कादव्वो 
अवबदि | 

पंचण्पी णाणायरणीयाणं चरदृण्हं 
दंसणावरणीयाणं जसकित्ति- 
उच्चागोद--पंचण्हमंतराइयाणं 
को बंघो को अर्थथो ? 


६ मिच्छादिद्विप्पहुद्धि जाव सुद्दम- 


सांपराइयसखुझिसिलदेखु उबसमा 
खा बंधा | खुहदमसांपराइय- 
झुखिसंजद्द्वाए चारिमसमयं 


ह. भं, ५१८ 


पृष्ठ सूत्र संदया 





रे 


छ 


। 


७ 





सूत्र 


गंतृण बंधो वोच्छिज्ज़दि। एंदे 
बंधा, अवसेसा अयंधा | 


७ णिद्दाणिद्या-पयलापयला-थीण- 


६ 


९ 


गिद्धि-अणंताणुबंधि-कोह-माण- 
माया-लेम-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ- 
तिरिक्‍क्खगइ चउसेठाण-चउसंघ- 
डण--तिरिक्ख गइपा ओरग्गाएु-- 


पुव्वि-उज्ञ।च-अप्पसत्थविद्यायगाति- 


दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा- 
गोदाणं को बंधो को अजंधो ? 
मिच्छाइड्री सासणसम्माइट्री 
बेघधा । एंदे बंधा, अबखेसा 
अबंधा | 

णिद्दा-पयलाणं को बंधो को 
अबंधो * 


१० मिच्छाइट्विप्पहुडि जाब अपुव्व- 


करणपविद्ुसुद्धिसंजदेखु.. उब- 
समा खबा बंचा । अपुष्चकरण- 
द्वाए संखेज्जदिम्म भार्ग सेतृण 
बेचे! वोच्छिज्जदे । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा | 


११ खादावेदणीयस्ख को बंधे को 


अबंधो ? 


१५ मिच्छाइट्विप्पडुडि आब सजोगि- 


'केवलि सि बेंधा | सज़ोमि- 
'केबलिअद्धाए चौरेमसमये गंतूण 
बधो वोडिछज्जाद । एडे बंधा, 
अवसेसा अवंधा । 


१३ असादावेदणीय-अरदि-लोग--- 


ह्े७ 


रे१ 
डे५ 


ड्ेदे 
८ 


शेर 


६२) ४ 
सूत्र संख्या सूत्र 
अधिर-अखुद--अजसकिसि -- 


णामाणं को ब्धो को अबंधो ? 

१४ मिच्छादि ट्विप्पडडडि जाब पमत्त- 
संजदा येघधा । एंदे बंधा, अव- 
सेसा अबंधा | 

१५ मिच्छत्त-णवुंसययेद्‌-णिरयाउ-- 
णिश्यगइ-एइंदिय-बेदइदिय-ती - 
इंदिय-चडरिदियजादे-हुड्संठाण- 
असंपत्तसेवद्टसरीर संघडण - - 
णिर्यगइपाओग्गाणुपुव्चि आदाव- 
थावर-सखुहुम-अपज्जत्त-साहार ण- 
सरीरणामा्णं को बेधो को 
अबंधो ? 

१६ मिच्छाइट्री बेधा । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा । 

१७ अपच्चक्खाणावरणीय -- फकोध- 
माण-माया-लोभ मणुसगइ-ओरा- 
लियसरीर-ओरालियस रीरअंगो- 
वेग-वज्लरिसहवर्रणारायणसंघ- 
डण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्बि- 
णामाणं को बधो को अवंधा ? 

१८ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब असंजद- 
सम्माइट्टी वंधा | पदे बंधा, अब- 
सेसा अबंधा । 

१९ पच्चक्लाण[|वरणीयकोध-माण- 
माया-लोभाणं को दबंधा का 
अबंधा ? 

२० मिच्छाइट्रिप्पडुडि जाव संजदा- 
संजदा बंघा । एदे बंधा, अचब- 
सेसा अबंधा । 

२१ पुरिसवेद-काधसंजलणाणं को 
8 ऑ 
बेधों को अर्दधो ? 


परिशिष्ट 


ड्छठ 


छ० 


डर 


७८ 
कट 


चर 
्> 


का 
| 


9१ 


णजर 


सूत्र संख्या सूत्र 


२२ मिच्छाइट्रेप्पहुडे जाबव अणि- 
यट्टिबाद्रसांपराइयपश्टू उवसमा- 
खवबा बंधा | अजियडि- 
बादरद्धए खेसे संखेज्जाभागं 
गंतृण बधो बोच्छिज्जदि । एदे 
बधा, अवसेसा अबंधा | 

२३ माण-मायसंजलणाणं फो बंधो 
को अधो ? 

२७ मिच्छाइट्रिप्पहडि जाब अणि- 
यट्टिबाद्रसांपराइयपविट्ठुडबसमा 
खबा बंधा। अणियद्विबाद रद्धाए 
सेसे सेसे संखज्जाभागं गंवृूण 
बंधो वाडिछज्जदि । पएदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा | 

२७ लोभसंजलणस्स को बंधा को 
अवंधा ? 

२६ मिच्छाइट्विप्पहुडि जाब अणि- 
यट्टिबादरसांपराइयपविद्दुउब -- 
समा खबा यथा | अणियद्_ि- 
यबादरद्धाएप चरिमसमर्य गेवृण 
बेधा वोच्छिज्जदि । एंे बेधा, 
अवसेसा अबंधा | 

२७ हस्स-रदि-भय-दुरसुछाणे का वंधो 
का अबंधो ? 

२८ मिच्छाइट्रिप्पडुडि ज्ञाब अपुब्य- 
करणपविट्ठटड्वसमा खबा बंघा। 
अपुब्यकरणद्धाप चरिमसमय 
गेतृूण बेधो वोच्छिज्जादे। एदे 
धंधा अवसेसा अबेधा । 

२६ मणुस्साउअस्स को 
को अबंधा ? 

रे० मिच्छाइड्री सासणसम्भाइट्टी 
असजद्सम्माइट्टी बंधा । एदे 
बधा, अवसेसा अवंधा | 


दो 


श्ष्ठ 


२ 


पणु 


ण्द्द 


दि 


६१ 


दर 


सूत्र संख्या 


बेर 


सूत्र 


बेघ-सामिच-विचयसुत्ताणि 
पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र 
च्द्ढ बंधा। अपुन्बकरणद्धाए संस्वज्जे 


देवाउअस्ल को बंधों को अंधो 


हइ२ मिच्छाइटरी सासणसम्भाइटद्ठी 


असंजवद्सम्माइडी संजदासजदा 
पमससजबदा अप्पमक्तसंजवा 
बंघा | अप्पमससंजद द्वाए संख्ते- 
ज्जव्भागं गंतूण बंधो वोचिछ- 
ज्जदि । पएुदे बंधा, अवसेसा 
अवंधा । 


३३ देखगइ-पंसखिदियज।दि-चेउव्विय- 


३४ 


का 


३६ 


ड७ 


डेट 


सेजा कम्मइयसरीर-समचउरख- 
सतठाण-वेउव्वियसरीर अंगोयंग- 
वण्ण-गंध - रस- फास -देवगहइ-- 
पाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुवलहुब-- 
उयधाद-परधघाद-उस्सास-पसत्थ- 
विद्ायगइ-सखस- बादर-पज्जत्त- 
प्तेयसरीर- थिर-खुमभ- सुभग- 
सुस्सर-आदेज्ञ-णिमिणणामार्ण 
को बधो को अदेघधो ? 
मिच्छाइद्विप्पडुडि जाबव अपुव्य- 
करणपहष्टट्ुडबसमा खजा बंघा । 
अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे भागे 
गेतूण बंधो बोडिछज्जादि । एदे 
बंघा, अवसेसा अवबंधा । 
आहारसरीर-आहारसरीर अंगो - 
बेगणामाणं फो बेधो को अवंधो ? 
अप्पमकत्तसलजदा अपुष्यकरण- 
चपइट्टठडवलमा खयबा सा का 
अपुब्यकरणद्धाए संखेज्जे भ 
गंतुण बचो योच्छिज्जदि । पे 
बेघा, अवसेसा अवंधा । 
लित्थयरणामस्स को बंघो को 
अवंधो 
अभसंजद्सम्माइट्रेप्पडुडे जाव 
अपुब्यकरणपइटुडबसमा स्तया 


जर्‌ 


रे 


बन बनीीन3-सलन+-+० 


डे 


न्प्ण 


भागे गेतूण बंघो बोछिछज्जाबि । 
पंदे बंघा, अवसेसखा अबंघा । 


' कदिहि कारणेदि जीवा सित्थयर- 


णामगोद कम्म बंधघंति ? 

तत्थ इमेहदि सोलसेहि कारणेदि 
जीवा तित्ययरणामगोदकर्म्मं 
ब्धंति ? 

देसणविसुज्ञझदाए विणयसंपण्ण- 
दाए सीलव्बदेसु णिरदिचारवाए 
आवासएसु अपरिदीणदाए खण- 
लवपडिबुज्ञणदाए रूद्धिसंवेग- 
संपण्णदाए जधाथामे तथा तथे 
साहइण पासुअपरिचागदाए 
साहइणं समाहि लघारणाए साहएणं 
चेज्जावच्चजोगजुरदाप अरहंत- 
भत्तीए बहुसुदभत्तीप पवयण- 
भत्तीए प्वयणवच्छलूदाए पव- 
यणप्पभ्ाावणदाए. अभिकक्‍्खणं 
अभिक्‍्खर्ण णाणोवजोगजुत्तदाए 
इच्येदेदि सोलसेदि कारणेदि 
जीवा तित्थयरणामगोदं कम्म 
बचंति 

जसस इण तित्थयरणामगोद- 
कम्मस्स उद्एण सरेवासु रमाणु- 
सस्ख लोमस्स अच्चाणिज्जा पूज- 
णिज्जा बेद्णिज्जञा णमंसणिज्ञा 
णेदारा_ धम्मतित्थथरा जिणा 
केवलिणो दवते 

आदेसेण गद्याणुवादेण णिरय- 
गदीए्ए णेरइएसु पंचणाणावरण- 
छदंसणावरण-सादासखाद्‌-बारस - 
कसाय-पुरिसवेद -हस्स-रादि-- 
अरदि-सोग-भय-दुर्गुछा- मणुस- 
गदि-पेंचिद्यजादि- ओरालिय- 


(३) 
पृष्ठ 


। 


जद 


जेट 


९१ 


(४) 
सुन्न सस्या सूत्र 


सेज्ञाहस्मह बसरीर-समच उरस- 
संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग- 
चज्जरिसशसेंघडण-वण्ण-रोघ- 
रख-फाा्ास-मणुसगइपाओरग्गाणु- 

- युव्वि-अगुरुलह्ग-डवघाव-पर- 
चघाद-उस्सास पसत्थविद्ायगदि- 
तस-बाद्र-पज्ञत्त -पत्तेयसरीर- 
थिराथिर-सुहासुद-सुभग-सुस्सर- 
आदेज्ज-जसकिसि-अजसकित्ति- 
णिमिणच्चागोद-पंचेतराशयाएं 
को बंधो को अबंधो ? 


४७ मिच्छाइट्रिप्पडुडि जाब असंजद- 
सम्मादिट्टी बंधा । एंदे बंधा, 
अवंध्रा णत्थि । 


४५ णिद्दाणिदा-पयलापयला-र्थ/ण- 
गिद्धिअणंताणबंधिको धथ-माण-- 
माया-लोभ-इ त्थिवेद-तिरिक्लाउ- 
तिरिक्लखगइ-चउसंटाण-चउसंघ- 
डण--तिरिक्खगद्पाओरगाणु-- 
पघुव्वी-उज्जोच-अप्पसत्थविद्याय- 
गइ-दुमग-दुस्सर-अणादे ज्ज-- 
णीचागोदाणं को बंधो को 
अबंधों ? 

४५ मिच्छाइड्री सासणसम्माइट्टी 
बंधा । पदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा | 

४७ मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुड्संठाण- 
असंपत्तसेवट्ट सरीरसंघडण--- 
णामाणं को बेधो को अबंधो ? 


४८ मिच्छाइट्री बंधा । एवे बेधा, 
अवसेसा अबंघा । 


४९ मणस्लाउभस्स को बंधो को 
भबंधों ? 


पशिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 


५० मिच्छाइड्री सासणसम्भाइट्टी 


ध्ट 





प्‌ श्‌ 


अखंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे 
बधा, अचसेसा अवबंधा । 
तित्थयथरणामकम्मस्स को बंणों 
को अबंधो ? 


असंजद्सम्मारिट्टी बंधा | फदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा । 

एवं तिखु उवरिमासु पुढवीसु 
णेयव्वं । 

चउत्थीए पंचमीरए छट्ठीए 
पुदवीए एवं चवच णद॒व्व | णवारि 
विखेसो, तित्थयरं णत्थि। 


सत्तमाणएण चुडवीए णेरइया पंच- 
णाणावरणीय-छदंसणावरणी य- 
सादासाद-बारसकसाय-पुरिस- 
चबद-हस्स-रदि-अरदि-खसोग-भय- 
दुगगंछा-पंचि दियजादि-ओरालिय- 
तजा-कम्मइ्यसरीर-समयच उरस- 
संठाण-ओरालियसरीरभअंगोचंग- 
वज्जरिसहसंघड ण-वण्ण-गं ध-- 
रस-फास-भग्ुरुवलहुव-उवधाद- 
परघाद-उस्सास-पसत्थ विद्याय - 
गइ-तस-बादर-पज्जस्त-पलेय- 
सरीर-थिराधिर- [ खुहा- ] सुद- 
सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकिशि- 
अजसकिसि-णिमिण-पंचंतरा-- 
इयाणं का बंधो को अबंधो ? 
मिच्छादिद्विप्पहुडि जाब असे- 
जदसम्मादिट्ठी बेधा। पदे बघा, 
अबंधा णत्थि। 
णिद्दाणिदा-पयरापयला-थीण- 
गिद्धि-अणंताणुबंधिकोघ-माण --- 
माया-झोभ-इन्थिपेद-तिरि कस - 
गइ -सरसंठाण--चडसंघइ्ण --- 


१०३ 


कही 


१०४ 


श्०५ 


१०५ 


१०६ 


बंध-सामित्त-षिश्रयतुत्ताणि (५) 


पुत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र सद्ष्या सूत्र फट 
लिगरिक्खगदपाओग्याणुषुव्बी--- किसि-णिप्रिण-डण्यागोद-पंचंत-- 
उज्योब-अप्पसत्यथविद्यायग ह-दुभग- राश्याण को बंघों को अबंधो १? श१२ 
दुस्‍्सर-अणादेज्ज-णीचागोदां.. | ६४ मिच्छाइड्टिप्प्डड़े व खेजदा- 
को वेधों को अंधे ? १०९, . संजदा बंघा । प्‌दे बचा, अबंधा 

७५८ मिच्छाइड्री सासणसम्माइट्टी णत्थि। ११३ 


बधा । पदे बेघा, अवसेसा ६७ णिद्दाणिदा-पयलापयला-धीण- 


आर ११ गिद्धि-अणताणुबं घिकोघध-माण- 

७९ मिच्छत्त-णर्युसयवेद्‌-तिरिक्श्जाउ- माया-लेम-इस्थिवेद्‌तिरिक्खाउ- . _ 
हुडसंटाण-असंपत लेवद्ट संघडण- मणुसाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ- 
णामाणं को बंधो को अरघो ? ह्श्श्‌ ओरालियसरीर-च उसंटाण-ओरा- 

६० मिच्छाइटड्री बंधा । पदे बंधा, |. लियसरीरअंगोचंग-पंचसंघडण- 
अवसेसा अशंघा । ५... तिरिक्‍्खगइ -मणुसगइपाओ-- 


मणुसगइ-मणुसगइपाओरग्गाणु - बम 3 माप लीन की 
पुब्बी-डलचागादाणं को बंधों दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणा-- 


| 

है 
को अवंधो ? ५; देज्ज-णीचागोदाण को बंधो 

| 

! 


न्श्त 


को अश्बधो ? श्श्र्‌ 


६६ मिच्छाइड्री सासणसम्माइ्ष्टी 
बंघा । एंदे बंधा, अवसेसा 


ह 
न 


सम्मामिच्छाइट्री असंजदसस्मा- 
इट्टी बेधा।| एदे बेधा, अवसेसा 
अदंधा । ११२ 


अवबंधा । 99 
दर तिरिक्स्नगर्दीए तिरिक्खा पंचि- ६७ समिच्छत्त-णजुसयवेद-एिरयाड- 
दियतिरिक्खा पंश्चिदियतिरिक्ख- णिरयराइ-एट्ंंदिय-बीइंदिय-तीई- 
पज्जत्ता पंचिद्यतिरिफ्खजो/णे- दिय-चडरिंवियजादि-हुडसंडाण- 
णीसु पंचणाणावरणीय-छद्‌ं सणा- असंपत्तलेबट्ट्संघडण--णिरय-- 
परणीय-सादासाद-अद्ठकसाय- गइपाओग्साणुपुव्चि --आदाच-- 
पुरिसवेद्-दस्स -रादे-अरादि-सोग- थावर-सुहुम-अपज्जत-साहएरण- 
६8 से पक सरीरणामाणं को बंधो को 
जादिे-बेडविविय -तेज्ञा-कस्मइय- अश्धो ? १२३ 
पड पंप जीत कस का ६८ मिच्छाइट्टी बंघा । एदे बचा, 
रा अवसेस। अबंधा । $ 
रस-फाल-देवगद्पाओब्गाणु -- «० अपच्यक्खाणकोज-माण-माया- ' 
>उवबधाद -पर-- लोभाण +| पे बंधो 
पुण्दी-अगुरुवलडुब-उबघाद्‌-पर लोभाण को बंधो को अबंधो ? शरण 


घाद-उस्लास -पसलसर्थविहा[यगइ- 

तस-वाद््‌र-पश्ञस-पलेयसरीर- ७० मिच्छाइटिप्पहुडि जाथ अ्खं- 
[ थिरा- ] चिर-छुदाखुदद-खुभग- जद्सस्मारिद्ठटी बंचा | एवे बला, 
झुस्सर-भादेझ्ञ-ज़सकिसि-अजस- अवसेसा झबंधा। के 


(६) 


सृत्र सख्या सूत्र 
७१ देवाउअस्स को बेधो को अश्वधों ? 


७५ मिच्छाइडी सासणसम्माइद्ठी 
अखसंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा 
बेधा । एदे बंचा, अवसेसा 
अब्घा । 

७३ पेचिदियतिरिक्ख अपज्जत्ता पंच- 
णजाणावरणीय-णवर्दंसणावरणीय- 

“ खादासाद-मिच्छत्त-- सोलस-- 


कसाय-णवणोकसाय-तिरिकखाउ- 


मणुस्साउ-तिरिक्खगइ - मणुस- 
गइ-पइंदिय-प्रीई दिय-तीई दिय- 
जखउरिंदिय-पंचिदि यजादि-आरा- 
लिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छ-- 
खसेठाण-ओरालियसरीर अंगे।वं ग- 
छसंघडण-वण्ण-गंच-रस-फास- 
तिरिक्खगइ-- मणुसगइपाओ-- 
ग्गाणुपुव्वी-अगुरुगलहु ग-ड ब-- 
घाद-परघाद-उस्सास--अ।दा--- 
उज्जोब दोविहायगइ-तस थावर- 
बादर सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त- 
पत्तेय-साह।रणसरीर-थिराधिर- 
खहास॒ह सखुभग- [ दुभग- ] 
सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणा- 
देज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति -- 
णिमिण-णीखुड्चागोद-पेच तराइ- 
याणं को बेधा को अबंचो ? 

७४ सब्चे पदे बंघा, अबंधा णत्थि । 

७५ मणसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त- 
मणुलिणीसु ओघे णेयडर्य॑ जाव 
तित्थर्यरे क्ति। णवरि बिसेसो, 
बरेद्णे. अपच्चक्खाणावर णीये 
जथधा पंचिदियतिरिवरखमंगो। 


७६ मणुसश्रपंज्जत्तणं. पंचिदिय- 
तिरिवस्तअपज्जत्तभंगो । 


परिशिष्ट 
पृष्ठ सूत्र सेल्या सूत्र 


७७ देवगदीए देवेखु पंचणाणावर- 


शरद 


१३४ 


| 
4 
| 
| 
। 
है 
। 
। 
। 
। 


छ्छ 
३ 


७२ 


णीय-छ्दसणावरणीय-सादासाद- 
बारसकसाय--पुरिसवेद्‌्-हस्ख- 
रदि-अरादि- सोग-भय-दुर्गुछा- 
मणुसगइई-पंचिदियजादि- ओरा- 
लिय-तेजा- कस्मइयसरीर- सम- 
चउरससेंठाण-ओरालियस रीर-- 
अगोवषग--चज्जरिसहसंघडण --- 
वण्ण-गंध-र स- फास-मणुसाणु- 
पुव्चि-अगुरुअलहुब-उ वघाद-पर- 
घाद-उस्लास-पस त्थविहाय गादि- 
तस-वादर-पज्जत्-पत्तेयस री र - 
थिराथिर सुहासुह-सुभग-सुस्स २- 
आदेज्ज जसकिसि -अजस किसि- 
णिमिण-उच्यागोद-पंच तराइयाणं 
को बधो को अवंधों ? 
मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाब असंजद- 
सम्माइट्टी बंधा । एंद बंधा, 
अबंधा णत्थि । 


णिद्ाणिद्या पपवापयला थीण --- 
गिद्धि-अणणंताण बंघिकोघ-माण-- 
माया लेम-इत्थिय्ेद तिरिक्खाउ- 
तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघ- 
डण-तिरिक्खगइ पओग्गाणपुव्षी- 
डज्जोच--अप्पस त्थविष्ायग ई$-- 
दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा- 
गोदाण को बंधो को अरधो ? 
मिच्छाइड्ी सासणसस्भाइट्टी 
बेधा । पदे बचा, अवसेसा 
अबंधा । 
मिच्छत्त-णवुंसयवेद्‌्-प३ विय--- 
जादे-हुंड्संटाण-असंपशसेचद- 
संघडण-भादाब-धावर णामार्ण को 
बेधो को अयंधो ? 


१३२७ 


१३८ 


१४१ 


है 


१४३ 


सूत्र संछ्या 


सूत्र 


८२ मिच्छाइट्टी यंघा । पदे बेधा, 


अवसेसा अवंधा | 


८३ मणुस्लाउअस्स को बंधों को 


<्ढ 


<८जे 


८८ 


८९ 


हो 


० 


बंध-सामित्त-विध्रयधुत्ताणि 
पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 
जसकित्ति अज़सकित्ति- णिमिण- 
श्छ्३े डउच्चागोद-पंचतराइयाण. को 
बंधाो को अबंचो ? 
१४४ | ९१ मिच्छाइट्रिप्पहुड़े जाव असंजद- 


अयेधो ! 


मिच्छाइडी सासणसम्भाइट्री 
असंजदसस्माइट्टी बंधा । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंघा | 


तित्थयरणामकसम्मस्स को बेधो 
को अबंधों ? 

असंजद्सम्माइट्री बंधा | एदे 
बंचा, अवसेसा अवंधा | 


भवणवासिय-वाणवंतर-ज्ोदि-- 
सियदेवाणं देवभंगोे। । णवरि 
पविसेसो तित्थयरे णत्थि । 
सोहम्मीसाणकष्पचासियदेवाएं 
देवसंगो | 

सणकफ्क्रमारप्पहुडि जाब सद्र- 
सहस्सारकप्पयाखियदे वाण पढ़- 
माए पुढवीए णरइयाणं भेगो ! 


आणद ज्ञाब णयंगेवमज़विभाण- 
घासियदेवेस पंचणाणावरणीय- 
छदसणावरणीय-- सादासाद -- 
बारसकसाय-पुरिसवेद हस्स-- 
रदि-भय-दुगुंछा मणुसगदइ पंलि- 
दियजादि-भोरालिय-तेजा-कस्म- 


इयसरीर- समच उरससंठाण-ओरा- 


लियसरीरअंगोवंग-वन्जरिसह- 
संघडण घण्ण-गंध रस - फास-- 
मणुसगश्पाओग्गाणुपुव्यी अगुरुब- 
लड्॒ष उचघाद परधाद-उस्सास- 
पसत्थविद्ययगइह-तस--बादुर -- 
पज्ञजश्न-पशेयसरीर थिराथिर-- 
खुहाखुद सुभग-छुस्खर आदे उ्ज- 
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सम्भादिट्टी बंधा । एदे बंधा, 
अवेधा णत्थि | 

णिद्माणिदा पयल्ापयला-थीण-- 
गिद्धि-अरणताणबंधिकी घ-माण -- 
माया-लोभ इत्थिवेद-चउसंठाण- 
चडउसंघडण-अप्पसत्थविद्यायग इ - 
दुभग दुस्सर-अण[दिज्ज- णीचा- 
गोदाणं को बंधा को अईंघों ? 
मिच्छाइड्री सासणसम्भाइषट्टी 
बंधा । एदे. बंधा, अवससा 
अबंचा । 

मिच्छत्त णब्ुंसयवेद्‌-हुंडसंठाण- 
असेपत्तसवद्डसंघडणणामाणं को 
बंधो को अवंधो ? 

मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंघा | 
मणस्साउअस्स को धंधो को 
अबंधो ? * 
मिच्छाइट्री. सासणसमस्माइद्ी 
असंजदसम्माइद्दी बंधा । एदे 
बंधा, अवसेला अबंधा । 
तित्थयरणामकम्मस्स को बंधों 
को अबंबो ? 
असंज्द्सम्मादिट्टी बंधा । परदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा । 


अण॒दिस जञाब सब्बइसिद्धि- 
विमाणवासियदेवेसु पंचणाणा- 
वबरणीय-छदंसणावरणीय- सादा- 
सादू-बारसकसाय-पुरिलवेद्‌-« 


(४७) 


१४० 


(८ 


सूत्र संख्या 


१०१ 


१०२ 


रै०्दे 


१०४ 


) 
सृत्र 
हस्ख रदि-अरादि-सोग-भय -- 


बुगुछा-मणुस्साउ-मणुस गई -- 
पंचिदियजादि ओरालिय-तेज्ञा- 
कस्मइयसरार-- समचउरस-- 
सेडाण-ओरालियसरीर अंगो-- 
पंग-वज्जरिसहसघडण- वण्ण- 
गंध रस-फास-मणुसगइपाओ- 
ग्याणपुब्बी-अगुरुअलहुअ-उब- 
घाव-परघाद उस्सास-पसत्थ- 
बिहायगह तस यबाइर- पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर-थिराधि र-सुद्दासुह- 
सुभग- सुस्सर-आदेज्ज-जल- 
कित्ति-अजस किफ्ति-णिमिण-- 
वित्थयर उच्चागोद्‌-पंचेतराइ- 
याणं को बंचों को अबंधो ? 
असंजदसम्मादिट्वी बंधा | अबंधा 
णात्थि । 

इंदियाणवादेण एईंदिया बादरा 
सुहुमा पज्ञत्ता अपज्जत्ता 
बीईदिय-तीईदिय- चउ रिंदि य- 
पज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिदिय- 
अपज्जत्ताणं पंचिदियातिरिक्ख- 
अपज्जत्त भेगो | 

पंलिदिय -पेचिदियपज्जत्तपसु 
पंचणाणावरणीय चउदंसणा-- 
वरणीय-जसकिसति-उ च्चागोद- 
पंच्त्तराइयाणं को बंचधो को 
अबंधो ? 

मिच्छाइ द्विप्पड्टडे जाव सुहुम- 
सांपराशयसुद्धिसंजरेसु उब- 
समा खबा बंधा। खुहमसांप- 
राश्यसुद्धिस मदृद्धाप चरिम- 
समय मंतूण बंधों बोचिछ- 
ज्जाद | पदे बंधा, अवसेसा 


अब्ंधा । 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या 
१०५ णिद्ाणिदा-पयलापयला-थीण- 


| 
| 
| 


| १०६ मिच्छाइट्टी 


सूत्र 


मिद्धि-अणताणब घिकोी ष-माण- 
माया-लोभ-इल्थिवेद -- तिरि-- 
क्खाउ-तिरिक्खगइ-स उसंटाण- 
चउसंघडण-तिरिक्ख गइपाओ- 
ग्गाणुपुव्वी-उज्जोब-भप्पसत्थ- 
विहायगइ-दुभ ग-दुससर- अणा- 
बेज्ज-णीचायोदार्ण को बंधो 
को अबंधो ? 
सासणसम्माइट्री 
बंधा । एदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा । 


' १०७ णिद्दा पयलाणं को बंधा को 


| 
श्ण्५ | 


अदधों ? 


| १०८ मिच्छाइट्विप्पहुडि ज़ाब अपुव्य 
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१५८ 


| 


करणपचिटुिसुद्धि संजदेस उब- 
समा खबा बंधा । अपुव्चकरण- 
संजदद्धाए संखज्जादिम भाग 
गंतूण बंधा घोडिछिज्जदि । फदे 
बंधा, अवससा अबंधा। 


। १०९ खादावेदणीयस्स को वंधो को 


अयब्ंधों ? 


। ११० मिच्छाइट्विप्पहुड़ि जाब सजोगि- 


१७२ 


केवली बंधा। सजागिकेवलि- 
अद्भार चरिमसमय गंतूण बंधो 
वोच्छिज्जदि । पे बंचा, अब- 
सेसा अब्रंधा ! 


१११ असादवेदणीय-अरादि-खेग-- 


अधिर-असुह--अजसकिसि--- 
णामाण की बंधे को अब्ृधों ! 


११२ मिच्छाइट्रिप्पडुडि आच पम्क्त- 


संजदो सि बंधा। ददे दंघा, 
अचसेसा अ्ंधा 


१७४ 


१७3 


११ 


१७८ 


१७ 


बप-सामित्त-विच्रयछुश्षाणि 


घुन्न सझया सूत्र 


११३ मिर्छलख-णवुसपयेद्‌ णिरयाउ- 


णिरयगइ-पहं दिय-बीईदिय-तीई - 


दि्यि-खडरिंदियजआादि-हुडसंठाण- 


अखंपरलसेयट्रसंघडण-णिर याणु- 


पृष्थी-आदाव-थावर-सुडुम-अप- 
ज्जक्ष---साहारणसरीरणामाणं 
को बेघो को अवंधो 


मिच्छाइट्टी बंधा। पएदे बचा, 
अशसेसा अबंधा | 

अपचरुूचक्ल(णावरणीयकोध --- 
माण-माया-लोम-मणुसगइ -- 
ओरालियसरीर--ओरालिय-- 
सरीरअंगोवंग-बज्जरिसहवइर- 
णारायणसरीरसंघडण-मणस - 
गइपाओश्गाणुपुव्यिणामाणं को 
बंधों को अबंधो ? 

११६ मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव असं- 
जद्सम्मादिद्ठी बंधा। एदे बंधा, 
अवसेसा अबंधा । 


११७ 


११७ 


११७ पच्चक्साणावरणकोध-माण -- 
माया-लोसाणं को डदंधो को 
अदधो ? 

११८ मिच्छादिद्विण्पहुडि जाय सजदवा- 
संजदा बंघा | पे बचा, अब- 
सेसा अबंधा । 


११९ पुरिसयेद कोधसंजलणाणं को 
बंधो को अबंधो ! 


१२५० मिच्छाविद्विप्पदुड़ि जाबव अणि- 
यह्टियादरखांपराश्यपबिटट उब - 
समा खबा! बेला | अणियहदि: 
बाद्रद्धाएप सेसे संखेज्ञासागे 
गेतूण बेधो वोच्छिज्जदि । एंदे 
बेचा, भवसेसा अवंधा | 

ह. बे, ५२. . - 


पृष्ठ सूत्र संख्या 
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१२१ माण-मायासंजलणाणं को बेधो 
को अबंधों ? 

१२२ मिच्छादिद्विप्पडुडि जाय आणे- 
यही उचसमा खबा बंधा । 
अणियट्िबादरद्भधाए सेले सेसे 
संखेज्जे भागे गंतूृण बंधों 
वोच्छिज्जदि । पे बंधा, 
अवसेखसा अवंधा | 

। लोमसंजलणस्स को बंधो को 

। अवंधो ? 

मिच्छादिद्विप्पइुडि आय भआाणि- 

यह्टी उचसमा खबा वेघा । 

अणियद्विवावरद्धाए चरिम- 
समय संतृण बंधो बोच्छिज्जदि | 

। एदे बेचा, अवसेसा अवंधा ! 

| १२५ हस्स-रदि-मय-दुगुछाण. को 

। बंधो को अबधो ? 

! १२५६ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब अपुज्य- 

करणपविटद्वुडदबसमा खजा बेधा । 

' अपुव्यकरणद्धाए चारिमसमरय॑ 

। गेतूण बंधो बोज्छिज्जवि्‌ । एवे 

._बैघा अवसेसा अवबंधघा | 

१२७ मणुस्लाउअस्स को बेघे। को 
अवंधों ? 

१५८ मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी 
असंजदसम्माइट्टी बंधा। पदे 
बचा, अवसेसा अवंधा | 

१५९ देवाउअस्स को बंधो 
अवेंधो 

१३० मिच्छाइड्री सासणसम्माइद्टी 
अखंजदसम्माइड्ी संजदासंजदा 
पमशसेजदा अप्पमत्तसेजदा 
बंधा । अप्पमशद्धाए संखे- 











को 


(९) 
घुडट 


श्८५ 


१८६ 


(१०) 

झूत संछ्या सूप्र 
कांदिम मा गंतूण वंधो पोस्छि- 
ज्ञवि । एदे बंधा, अवसेसा 
अवबंधा ! 

१३१ डेवगइ-पंचिदियजञादि घेडव्विय- 
ज्ञञा-कम्मदयसरीर-समच उरस- 
संठाण-वेडविवयसरीरअंगोव॑ग- 
बण्ण-गंध रख -फास -देवगदइ- 
पाओरगाणुपुव्ची-अगुरुवलदुव- 
उबघाद- परघाद--उस्सास -८ 
पसत्थविहद्दायगइ-तस- बादर - 
पज्जत्-पश्लेयसरीर- थिर -खुभ- 
खुभग-सुस्सर-आवदेज्ज-णिमिण- 
णामाणं को वधो को अरधा ! 

१३५ मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाब अपुव्ध- 
करणपइट्टडबसमा खबा बेधा | 
अपुष्यकरणद्धाए संखेज्जे भागे 
गेतृण बेधो वोचिछज्जदि | ऐदे 
बेचा, अवसेसा अबंधा | 


१३३ आहारसरीर आहारअंगोवंग - 
णामाणं का बंधो का 
अवेधो ? 

१३७ अप्पमत्त लञझ्रा अपुव्यकरण- 
पहट्ुुडवबसमा खबा बेघा । 
अपुब्धकरणद्धाए संखेज्जे भागे 
गंदूण बेधे! चोचिछज्जदि । ऐदे 
बेधा, अवसेसा अवध । 


१३५ तित्थयरणामाए को बंधो का 
अधंधी ! 


१३६ असंजदसम्मादिद्टिप्पद्मडि जाब 
अपुष्चकरणपहट्ठउवसमा खबा 
बंघा। अपुव्यवकरणद्धाए संखज्जे- 
भागे रंसूण बंधों बोचिछज्जदि ! 
फंदे बंधा, अवसेसा अबंधा। 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या 
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१३७ कायाणुवादेण धुरडविकाइय- 
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१४३ 


१४४ 


आउकाइय--वण 
णिगोदजीव-वादर- छुददुम 7 
पज्ञजत्तापतजसाएं बाद्रवण- 
व्फदिकाइयप्तेयसरीरपफ्जजक्षा- 
पज्जत्ताणं च पंचिद्यितिरिक्ख- 
अपज्जत्तभंगा । 
पडकाइय-वाउकाइय- बाद्र-- 
खुदुम-पत्जत्तापज्जसाणं सो 
जैव भंगो | णवरि विसेसा 
मणुस्साउ-मणुसगइ मणुसगह- 
पाओग्गाणुपुव्यी--उच्चागोद॑ 
णल्थि । 
तसकाइय तसकाइयपजात्ताण- 
मोध णदवत जाब तित्थयरे 
क्ति। 
जॉगाणुबदेण . पेयमणजोगि- 
पंचवचिजोगि-कायजोगीसु ओ॑ 
णयव्व जाव तित्थयरे सि। 


सादावेदणीयरस की ब्रेघे। को 
अवबधों ? मिच्छाइद्विप्पडुडि 


जाव सजोगिकेवली बेधा । 
पदे बंघा, अभ्धा णत्थि | 
ओरालियकायजोगीणं मणुस- 
गइमंगो । 

णबरि. विसेसो सादविद- 
णीयस्स मणजोगिमभंगो | 
ओरालियमिस्सकायजागीसु 
पंचणाणावरणीय-छदंसणावर - 
णीय-असादाधेदणीय-बारस-- 
कसाय-पुरिसवेद-इस्स-रवि- 
अरदि-सोग-भय-दुर्गुछा-पेचि- 
दियजारि-तेजा-कम्महयसरीर- 
समचउरससंठाण-बण्ण-गंध- 
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बंध-सामित्त-विच्चयतुत्ताणि (११ ) 

सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र छह 
रख-फास-अमुरुअलूहुअ-उच- सादध्ारणसरीरणामाणं को बंधों 
घाद्‌ू-परघाद-उस्सास-पसत्थ- को अबंधों ? २१३ 
विदहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त- १५१ मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बचा, 
न अवखेसा भवंघा । हे 

ग-सुस्लर-आदेज्ञ-जस- 

रिसि जितिण उरूचामोद पे - श्र देवगइ बेउव्वियसरीर- ऐर-वेडबिय- 
तराश्याण को बंधो को सरीरअंगोब॑ंग-देवगइपाओ-- 
अधधों ? २०५ |. 'गाणुपुब्वी-सित्थयरणामार्ण को 

! बंधों को अअंधछो ? २१७४ 
मिच्छाइट्टी सासणसम्माहट्टी | है है 
असंजदसम्माइट्टी बंधा। पदे | १५३ अखंजद्सम्भादिट्ठी बंधा। पदे 
बचा, अव लेसा अबंधा | २०६ | जमा अवजसा अब । श्ष् 

[१ >वयकाय ओगीर्ण 
णिद्याणिदा-पयलापयला- र्थ।ण- | कर शक वेबगईए 
गिद्धि-अणंताणुबंधिकोघ माण- कं स्वकाप आग के 
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरि कख- न वेडब्वियमिस्सकायजोगीणं देव- 
गइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर- | गइमंगो रे२३ 
चडसंठाण-ओरालियसरीरअंगो- | १५६ णबरि बिखेसो बेट्वाणियासु 
सैग-पंचसंघडण - तिरिक्खगढ़- तिरिक्लाउमं णत्थि अणु- 
मणुसगइपाओग्गाणपुव्वी -- स्खाउअं णत्थि । २२९ 
उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ३-- १०७ आहद्यारकायओगि-आहारमिस्स- 
वुभग-दुस्स र-अणादे ज्व-णीसा- कायजोगीसु पंचणाणायरणीय- 
गोदाणं को दथो को अवंधो ? २०९ ढ छदंसणावरणीय - सादासाद्‌ --+ 
मिच्छाइडी सासणसम्माइट्री । चद॒संजलण-पुरिखवेद-दस्ख-- 
दधा । एऐे बंधा, अवसेसा | रवि-अरादि-सोग-भय-दु्गुछा- 
अबंधा | मु 0 /पेह ८2 

९२०५० ५ उध्यविय-तेजञा-कम्महयसरीर- 
खसादविद्णीयस्सख को बंचे। को ५ 
अ्ंधों ? 30३ | समचउरससंठाण-वेडब्धिय-- 

! सरीरजंगोवेग-यण्ण-रोच-रख->« 
मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी |. फास-वेवगइपाणओग्गाणुपुव्दी- 
असंजव्सम्माइट्टी. सजोगि- |. अगुरुषसइुव-डयघाय-पर घादु- 
कैयली बंघा। एंदे दंचा, अवंधा स्स/स-पसत्थविहद्यगइ-तख- 
णत्थि । 9३ बादर-पज्जल-- प्शेयसरीर --- 
मिच्छश-ण इंसयवेद्‌-- तिरि--- थिराधथिर-खुदासुद - खुभग--- 
फल्चाउ-मणुसाउ-चदुजादि-हंड- सुरु्खर-आदेज्ज -- जसकिरसे-- 
संदाण-अलंपश्सेघइस घडण- अअजसकिसशि-णिप्रिण-सित्थयर- 


आदाघ-थाबर-सुदुम-लपरकस- 


उच्चागोद्‌पंसंतराश्याणं. को 


(११) 


सूत्र सैल्या 


सूत्र 
बंधो को अबंधो ? 


१७८ पमततसंजदा यंधा | पंदे बचा, 


श्र, 


१६० 


१ 


१६२ 


न्च्फ 


अवंधा णंत्थि। 

कम्मदयकायजोगीसु पंचणाणा- 
वरणीय---छद्सणावरणीय -- 
असादायेद्णीय-बारसकसाय- 
पुरिसवेद-हस्स - रवि-भरादि -- 
सोग-भय-दुगुंछा - मणुसगइ-- 
पंचिदियजादि-भोरालिय-तेजा- 


कम्मश्यसरीर-- समच उरस-- 


संदाण-ओरालियसरीरअंगोवंग- 


वज्ञरिसहसंघडण वण्ण-गंध- 
रस-फास-मणसगइईपाओर्गाण- 
पुव्ची-अगुरुवलहुब-उवधाद--- 
परघादुसास-पसत्थविहायगु- 
तस-बाद्र-पज्जस-पत्तेयसरीर- 
थिराथिर-छुहासुह -- सुभग -- 
छुस्सर-आदे ज्ज--असकिशि-- 
अजसकिशि-णिमिणुच्चागोद - 
पंचेतराइयाणं को बंधो को 
अबंधघो ? 

मिच्छाइड्री सासणसम्माइट्टी 
अखंजद्सम्माइ्ट्टी बंधा | पदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा। 
णिद्राणिदा-पयलापयला-थोण- 
गिद्धि-अणंताण बंधिकोघ-माण - 
माया-लोम-इत्थियेद-तिरि स्ख- 
गइ-चउसंठाण-चउसे घडण -- 
तिरिक्खगइपाओगररा।णपुच्चि-- 
उज्ञोष-अप्पसत्थविद्ायम ६ -- 
दुमग-दुस्लर-भण[दि ज्ज-णीचा- 
गोदाएं को बंधे! को अबंधो ! 
मिच्छाइड्टी सासणसम्माइ्ट्री 
बंधा । पंदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा । 


परोशि्ट 
पृष्ठ सूत्र संख्या 
१६३ सादवेदर्णीयस्स को बंधों को 


श्श८ 





१३० 





सत्र 


अब॑ंधो ? 


१६७ मिच्छाइड्री सासणसम्माइड्टी 
सजोगि- , 


असंजद्सम्माइड्ी | 
केबली बंधा । पएदे बंधा, अवधा 
णत्थि | 


१६० मिच्छस्त-णवुंसयवेद खउठजावि- 


हुंड्संठाण-असंपसे वह से घ- 
डुण-आदायव-थावर-खुहुम -अप- 
ज्जत्साहारणसरीरणामाणं को 
बधो को अवंधों ? 


१६६ मिच्छाइट्री यघा। एदे बंधा, 


अधसेसा अवबंधा | 


१६७ देवगइ वेउबव्यियलरीर---बेउ-- 


व्धियसरीरअंगोघंग-देवगइ -- 
पाओग्गाणुपुन्वि--तित्थयर -- 
णामाणं को बंचो को अबंधो ? 


| १६८ अखंजदसम्माविद्ठी बंघा । एदे 


! 
२३२ ' 


बंघा, अवसेसा अबंधा । 


१६९ चेदाणवादेण इत्थिवेद-पुरिस- 


बेद्‌ू-णबुंसयवेदएसखु पेचणाणा- 
वरणीय -चउदंसणावरणीय --- 
साद॒विदर्णाय--चदेसं जछूण --- 
पुरिसवेद-जसकित्ति-उ्चा गोद - 
पंचतराशयाणं के बंधे! को 
अबंधो ? 


१७० मिच्छाइट्रेप्पहुड़ि जाय अणि- 


यद्टिउबसमा खया बंधा । एंदे 
बधा, अवंधा णत्थि | 


१७१ बेड्ाणी ओोषघ॑ | 


१७२ णिद्दा पयलछा य ओधघ॑। 


१७३ असादाबेदणीयमो्। 
१७४ पुकट्ठाणी ओोघ॑। 


श्रे८ 


१३९ 


२४२ 


4. क'। 
शहद 


बंध-सामित्त-विचयहुत्ताणि 
पृष्ठ सूत्र संख्या 


सूत्र संख्या सूत्र 


१७० अपड्यकक्‍्खाणावरणीयमोघे । 

१७६ पच्चक्लाणावरणीयमोधं | 

१७७ दृस्स-रदि आय सिस्थयरे शशि 
ओघ । 

१७८ अवगदजेदएस पंचणाणावर- 
जीय-चउदंलणावरणीय-अस-- 
किशि-उश्यागोद्‌-पंचंतराइयाण 
को बंधो की भवंधो ? 

१७९ अणियद्विप्पडुडि ज्ञाब सुहुम- 
सांपराशइयववलमा खया बंधा | 
खुदुमसांपराइयसुरि सं जदराप 
चरिमसमय गसूण दधो वोच्छि 
ज्जदि | पंदे बंधा, अवसेसा 
अवंधा । 

१८० सादाबेद्णीयस्स को बंधो को 
अक्ष्यों ? 

१८१ अणियद्विप्पदुडि आवब सजोगि 
कैयली बंघा। सजोगिकेवलि- 
अद्धाए चरिमसमर्य गंतूण बंधो 
वोख्छिज्ञदि | एवे था, अवब- 
सेसा अब्ंधा | 

१८२ कोधर्संजलणस्ख को बंधो को 
अथधो ! 

१८३ अणियद्टी उवसमा खबा बंधा । 
अणियद्टिदादरद्धाप. संखेज्जे 
भागे गंसूण बंधो बोच्छिज्जदि । 
ब॒दे धंधा, अवसेसा अबंधा । 

१८४ माण-मायासंजलूणाणं को बंधों 
की अर्दधो 

१८०५ अणियद्ी उवसमा लखयबा बंधा । 
अणियहि बाद्रद्धाए सेसे सेसे 


सेसा भवंधा । 


सूत्र 


२५१ , १८६ कोमसंजलूणस्ल को बंथो को 


श्णड 


$) 


२६६ 


4) 


रद 


हर 


। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 





अवंधो ? 

१८७ अणियड्ी उवसमा खबा बंधा | 
अणियद्टवियादरदाए. श्ररिम- 
समय गंतृण बंचो बोण्छिजदि। 
यदे बचा, अवसेसा अवंधा | 

१८८ कसायाणवादेण फोघकसाई रु 


! पेचणाणावरणीय-[ खउदसणा 


वरणीय-सादावेदणीय-]खदुसंज- 
लण-जसकिसि-उच्चागोद-पंथं 
राइयाण को बेधो को भवेधो 

१८९ मिच्छाइट्रिप्पदुडि जब अणि- 
यहे सि उचसमा खया बेचा! 
एदे बंध, अवंघा णत्थि | 
'बद्माणी ओघ । 

१९१ जब पचचक्खाणाबरणीयमोधे । 

१९२ पुरिखवेदे ओोघं। 

६५९३ हस्स-रदि जाय तित्थयरे सि 
ओघ॑। 

१९४ माणकसाईंसु. पंचणाणावर- 
णीय-चउदंसणायरणीय सादा- 
बेदणीय-तिण्णिसिअहण-जस- 
किसि-उच्चागोद्‌-पेंखतराहइयाणं 
को बेधे को अवंधों ! 

१९५ मिच्छाइट्िप्पदुडि जाब अजि- 
यही उयसमा खजा वबेधा | एदे 
बघा, अग्ंघा जत्थि । 

१९६ बेद्गणि जाबव पुरिसवेद-कोघ- 
संजलजाणमोघ | 

| १९७ हस्स-रदि जाय सिस्थयरे लि 

ओघे | 
१९८ मायकसाईसु. पंचणाणावर- 
-सादा- 


-खरदंसणावरणीय 
वेदणीप-दोण्णिसंजरूल-शस-, 


( ११ ) 


२६८ 


३२७३० 
२७२ 
रजड 
२७५ 


(११ ) 
खुज् संख्या सूत्र 
किलि-वद्यागीद-पंसंतराइयाणं 


को बंचो को अवंधो ? 

१९९, मिच्छाइट्रिप्फ्ड्डि जांध अणि- 
यट्टी उबसमा खवा बंधा । एदे 
बंधा, अवंधा णस्थि । 


२०० ब्ेद्ञाणि जाब माणसंजलणे त्ति 
ओष। 

२०१ हस्स-रदे जाब तित्थयरे त्ति 
ओघ | 

२०२ लोभमकसाईसु. पंचणाणावर- 
णीय-चउदंसण।|वरणीय-स।दा- 
चेदणीय-जसकित्ति उच्चागोद- 
पंचेतराइयाणं को बधो को 
अबंधो ? 

२०३ मिच्छाइड्टिप्पड|ड़ि जाब खुहुम- 
सांपराइयडवसमा खवा बंधा । 
एवे बंघा, अबंधा णत्थि | 

२०४ सेसे जाव तिन्थयरे क्ति ओघे | 

२०० अकसाइंस सादावेदणीयस्स 

को बंधो की अबंधो ? 

२०६ उवसंसकसायवीद्रागछ दुमस्था 
खीणकलायवीद्रागछदुमत्था 
सजोगिकेव्ी बेधा । सजोगि- 
केविअद्धाप चरिमसमरयय 
गंतूण बेघो वोचिछज्जदि । एदे 
बंधा, अवसेसा भवंथा | 

१०७ णाणाणवादेण मद्अण्णांणि- 
खुद्‌अण्णाणि-विभ॑ गणाणीसु -- 
पंचणाणावरणीय-णवद्‌ं सणा-- 
धरणीय-सादासादू-सोलूस--- 
कसाय-अट्टणेक् स।य-- तिरि--- 
क्खाउ-मणगुसखाउ-देधाउ-तिरि-- 
क्खगा-मथुसतहइ देवगर पंथि- 


परिक्षिष्ट 


पृष्ठ सूत्र सख्या सूत्र 
दियजाबदि-भोरालिय-बे उब्विय- 

२७७ तेजा-कस्मइयसरीर-पंचलेडाण- 
ओरालिय वेडव्वियस रीरअगो- 
येग-पंचसंघडण धण्ण-गेघ-रस- 


२७९ 


फास-तिरिक्‍्खगइ - मणुस ग ६- 
देवगई्पाओरगगाणुपुष्बी -अगुरु अ- 
लड्व-उयधघाद-परघाद्‌-ठस्स|स- 
उज्जोब-दोविदायगइ -- तस -- 
बादर-पज्ज स-- परे यस रीर-- 
थिराथिर-सुहासुह -- सुभग-- 
दुभग-खुस्स र-बुस्स र-आदे ज्ज- 
अण[दिज्जञ-जस कित्ति-अजस -- 
किक्षि-णिमिण-णीचुउबागोद --- 
पंचेतराइयाणं को बंधो को 
अब्धो ? 


२०८ मिच्छाएइट्वरी सासणसम्भाइट्टी 


यंघा | फदे बंघा, अबधः 
णत्थि । 
२०९ परक्‍्कद्ठाणी भोघे । 


आशमिणिबोहिय-खुद --भो।हे -- 
णाणीखु पंचण(णावरणीय-चउ- 
दलणावरणीय-जस किसि*उच्चा- 
गोद-पंचतराइयाणं को बधो को 
अबंधो ? 

! असेजद्सम्माइट्रिष्पदडि आय 
सुहमलांपराइयडवसमा खवा 
बेधा । सुहुमसांपराश्यअदाए 
चरिमसमयं गंतूण वंधो बोडिछ- 
ज्जद्‌ । एदे बंधा, अवसेसा 


अबंधा । 
२१२ णिद्ा-पयला य ओ्घ | 


२१३ सादावेदणीयस्ख को बंभो को 
भवंधों 


२८५ 


२८६ 


| 
शर्ट 


- नई 


बंध-सामिश-विचयसुत्तागि (१७ ) 

सूत्र संद्या सूत्र प्ृष्ट सूत्र संख्या सूत्र 'पूंह 
२१४ अल्ेजदसम्भादिश्टिप्पहाडे जाव २२७ सल्ोधिकेवली बंचा | सभोति- 
कीणकलाववीद्रागछबुमस्था केयलिअंशाए... चरिमसनर्थ 


बंधा। पदे दंधा, अवंध्य णल्थि! २८८ 
र१ण सेसमोर्घ जाव तित्थयरे सि।.. 
जथचरि असंजदसम्मादिद्विप्पडुडि 
सि भाणिदच्य । 
मणपज्ञजवणाणीसु पंचणाणा- । 
वरणीय-चउद्सणावरणीय -- । 
जसकिसति उच्चागोद्‌-पंचेतराइ-- । 

। 
| 
| 


२८९ 
२१६ 


५ का. ५ ३३6 क ॥| 
याणे की बंचो को अवंधो ? र्र्ण 

२१७ पमतसंजब्प्पहुडि जाव खुडम- | 

सांपराइयडवयलसमा खबा बंधा । 

सखुहमसांपराशयसंजवद्धाए | 
चारिमसमय ग़ेसूण बेघे वोडिछ- | 
अवबंधा । 

णिददा पयरार्ण को बंधो को 

अबधो ? 

* पम्तसंजदप्पहुड़ि जाय अपुव्य- 
करणपदट्टउवसमा खबा बंधा | 
अपुन्यकरणद्धाण संखेज्जदियमं 
भाग गेसूण बंधो वोच्छिज्जदि । | 

एंदे बंधा, अवसेसा अषंधा । 

सादावेद्णीयस्स को बंधो को 
अर्वधो ? 

पमससंजद॒प्प्‌ड्ड|ुंडि जाबव खीण- 

| 


ज्जादि । पे बेघा, अवससा 


5 


| 
|| 

२९६ । 
२२० 


श्र 


नी 


कसायपीयरायछदुमत्था बधा | 
एदे बेघा, अवंधा णत्थि | | 
सेसमोघं जाव तित्थयरे सि । | 
णपरि प्मससंजद॒प्पडुड़ि लि 
भाणिदब्ध । मा 
श्२रे केव्लजाणीसु 

को बंधो को अबंधो ? 


२२२ 





२९७ 


गंतृूण बचें बोडिछब्शलि ( पदे 
बेघा, अवसेसा अबंधा । 
२२५० संजमाणुचदेण संजदेखु प्रण- 
पज्जवणाणिसंगो । 
२६६ णथ्रि विसेलों सादावेद्णीवस्ख 
की बचा को अवबधो ? 


२२७ पम्रससंजदप्पहुडि जाब खजोगि- 


केवली बेधा । सजोगिकेवरलि- 
अद्भाप. चरिमसमय गेशूण 
बंधो योच्छिज्जदि । एंदे बंधा, 


अवसेसा अबंधा | 


२२८ सामाश्यछेदोव्टावणसुद्धि -- 
संजदेसु पंचणाणावरणीय-- 
सादावेद्णीय-लोभसंजलण-- 
जसकिति-उच्चागोद-पर्चतरा- 
इयाणं को येधो को अबंधो? 

२२९ पमततसंजदणप्पहुडि जाच अधि- 
यह्टेउबसमा खया बचा । पे 
बंधा, अबंधा णत्थि | 

२३० सेस मणपज्जवणाणिमंगो | 

२३२१ परिहारसुडिसंजरेखु पंच- 
णाणावयरणीय-छदं सण।वर णीय- 
सादावेदणीय--च दुखंजुलण -- 
पुरिसयेद्‌्- हस्स - रदि-भय -- 
दुशुछा देव १इ-पंचिदिय जादि- 
बेडव्विय-तेजञा-कस्मश्यसरीर- 
समचउरससंठाण-येउव्यिय-- 
खरीरअंगोचेरा-वण्ण गंघ-रघ- 
फास-ेवाणपृव्वि- अगुरूवलहुअ- 
उबधाद-पर घादुस्सतस-पसतत्थ- 
विहायगद-तस-काए२-वउजच- 
पत्तेयसरीर-थिर-छुह-खु कम - 


२९७ 


रश्८ 


ब्श्र 
३७७ 


(१६ ) 

सूत्र सख्या सूत्र 
खुस्सर-भावेज्ज- 
जिप्रिण-तित्थयरुच्चागोद्‌-पंसे- 
सराहयाणं को बंधो को अवंधो!? 

२१३२ पमश-अप्पमतस संजदा बंधा | 
पदे बंधा, अबंधा णत्थि। 

२३३ असादावेदणीय-अरादि-सोग- 
अथिर--असखुह-अजसकिलि-- 
जामाण को बंधों को अबंघो ? 

२३४ पमशसंजदा बंधा। दे बंधा, 
अवसेसा अबंधा | 

२३५ देवाउअस्स को बंधो का 
अबधो ? 

२२६ पमश्तसंजदा 
बधा । अप्पमत्तसंजददाए 
संखेज्जे भागे गंतृण बंधो 
वोख्छिज्जदि । एदे बंधा, अब- 


वनतन, 


अप्पमससंजदा 


सेसा अबंधा । 

२३७ आद्वारसरीर-आहारसरीरंगो- 
वंगणामाण को बचो को 
अश्रधो ? 


२४८ अप्पमससंजदा बंधा । एदे 
बंधा, अवसेसा अबंधा । 

९३९ खुहुमसांपराइयख़ुद्धिसंजदेखु 
पंथणाणावरणीय-चडदंसणा--- 
वरणीय-सादायेदणीय-जस -- 
किसि-उच्चागोद-पंचंतराशण्याण 
को बंधों को अवंधो ? 


२४० खुबमसांपराइयडयसभा खबा 


बंधा। एदे बंधा, अषंधा णत्थि। 


२४१ अहास्खादविद्दारसुद्धिसंजदेसु 
पक को बंधो को 
! 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संहया सूत्र 
२४२ उचसंतकसायवीदरागछबुमत्था 
स्वीणकसाय बीयराय छतुमत्था 
३०३ सजोगिकेवली बंधा । सजोग- 
। केवलिभद्धाप चरिमसमय 
३०४ |. गेदण [ बंधा ] वोष्छिम्जवदि । 
| 


पएदे बंधा, अवसेसा अवंधा । 


| २७३ संजवासजदेस पंचणाणावर- 


३०५ 


३०६ 


३०७ 


०९, 


णीय-छदं सणावरणीय -सादा[-- 
साद-अट्रुकलाय-- पुरिस वेद -- 
हस्स-रदि-सोग-भय-दुर्गं छ- 
देवाउ देवगइ पेंचिदियजादि--- 
बेडवियिय तेजा- कस्मइ्यसरीर- 
समखचउरससंठाण-घेउव्यिय -- 
सरीरअंगोवंग-धण्ण-गंध-रस- 
फास-देवगइपा ओग्गाणुपुब्बी- 
अगुरुषवलहुव-उवधघाद-परधाद- 
उस्सास-पस त्थविद्यायगर-तस- 
बाद्र-पज्जश -- पच्चेयस रीर -- 
थिराथिर-खुहासुद्द - सुभग-- 
सुस्सर--आदेसख्ज-असकिशि--- 
अजसकिसि-णिमिण-तित्थ--- 
यरुच्चागोद-पंचंतराश्याण को 
बेंधो को अवंधो ? 

२७४ खेजदासंजदा बंधा | एदे बंधा, 
अवबंधा णत्थि । 

२४५ अखंजदेसु पंचणाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-सादासाद्‌ -- 
बारसकसाय-पुरिसवेद्‌-हस्स- 
रदि-अरदि-सोग-सय-दुर्गुछा- 
मणुसगइ-देवगइ-पंशखिदिय-- 
जादि-भोरालिय वेडव्यिय-तेज- 
काम्मइ्यसरार-- समयथउरख--- 


३०९, 


३१० 





बंध-पामित्त-विचयसुत्ताणि ( है७ है 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र सेख्या सूत्र पृष्ठ 
पाकोग्गाणपुन्नी -अगुरुभलूह अ- णीललिस्लिय-काउलेस्सियाणम- 
उयधाव्‌-परघाद--उस्सास--- क्‍ संजद भंगो । ३२० 
पसत्थविदहायगह-तस-बाद्र- | २५९ तेडलेस्सिय-पम्मलेस्सिएखु-- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर- | पंचणाणावरणीय-छदं सणावर- 
सुदाछुद सुभग-सुस्सर - भाद ज्ञ- । णीय--लादावेदणीय-अडसंज- 
जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणु- लण-पुरिसयेद्‌-हस्ल-रदि-भय- 
ब्खागोद-पंचेतराइयाएं व्हो दुगुंछा देधगइ-पेचिदियजादि- 
बंधो को अबंधों ! .. रे वडब्बिय-तेज्ञा-फम्मइयसरीर- 
२४६ मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाब अस- समच उरससंटाण-वेउव्यिय 
जद्सस्माविष्ठी बंधा। एदे वंधा, सरीरभंगोावग-वण्ण-गे घ-रस -- 
अवध एरत्थि । 9 फास-देवगइपाओ ग्गाणुपुब्ची - 
२४७ ब्रेड्डाणी ओर्घ ! ३१७ अगुरुषलडुबव-उवघाद-पर घादु- 
२४८ एफट्राणी आधं । हे स्स|स-पसत्थविह्ायगइ-तख- 
२४९ मणुस्लाइ-दवाउआएं का बंधो | अर पजज शरूप व पलदर 
का संवंधा है थिर-खद-सुभग-खुस्सर आवेज्ज- 
४०० मिच्छाइड्भी सासणलम्भाइट्टी जसकित्ति-णमिपुच्चागोद-पंर्च- 
हु क तराशयाणं को बंधो को 
असंजदसम्भाइट्री बधा। परदे अदंछो ? ३३३ 
बेघा, अचसेसा अबधा | ३१८ * 
२७१ तित्थयरणामस्ल का बेधा को २६० मिच्छाइट्टिप्पडुडि जब अप्प- 
किक कप मत्तसंजदा वबंधा। एदे बंधा, 
जद > !? अवंधा णत्थि । हु 
२५२ असंजवसम्भाइट्टी बंधा। एंद है पक 
बंधा, अवसेसा अंघा । ५ | ४६ बेट्वाणी ओघ। रेरे७ 
श्५३ दुंसणाणुवादेण चकक्‍रखुदंसणि- श्द२र असादविद्णीयमो घे । ३३९ 
असक्खुदंसणीणमोर्घ णद॒ब्बं २६३ मिच्छत्त-णवुंस यवेद्‌ एरं दिय- 
जञाब तित्थयर त्ति । हर जादि-डुडसेठाण-असंपत्तसेवह- 
२०४ णबरि बिसेसे।, सादावेदणी- संघडण-आदाव-थावरणामाएणं 
यस्ख को बंधो को अबंधोा ? रे१९ को बेघो को अबंधो ? रे४० 
२७५ मिच्छाइट्विप्पहुडि जाब खीण- श्दढ च्छाइट्टी । । एदे बंधा, 
कसायवीयरायछदुमत्था बंधा । अवससा भबधा। 9 
पंदे बेघधा, अवंधा णत्थि | » | +८० अपच्यकलाणावरणीयमोघ। ३४१ 
२५६ ओदिदंसणो भोहिणाणिभंगेत।. ,, | २६६ पच्चक्साणचर उक्‍्कमो् | १४३ 
२५७ केवरूदंसणी केवलणाणिसंगो।_ ,, | २६७ मणुस्साउअस्स ओघभंगो | हि 
२०८ लेस्साणुबादेण किण्दलेस्सिय- २६८ देवाउअस्स ओध्ंगो। + 


छ् डर ढ श्र कक डे ड़ 


(१८ ) 
सूत्र सस्या सूत्र 


२६० आह्ारसरीर-आह(रसरीर अंगो- 
संगणामाणं का बंधो को 
अबंधो? अप्पमत्तसंजदा बंया। 
एदे बेधा, अवसेसा अवबंधा | 


२७० तित्थयरणामाण को बंधों को 
अबंधो ? असंजदसम्माइट्टी जाव 
अप्पमत्तसंजदा बंचा | एदे 
बंधा, अवसेसा अउधा । 


२७१ पम्मलेस्सिएसु मिच्छत्तद टओ 
णेरइयमंगो | 


२७२ सुक्कलेस्सिएसु जाब तित्थयरे 
सि ओघमंगो। 


२७३ णवरि विसेसो सादावेद णीयरुस 
मणजोगिभंगो । 


२७४ बेट्टाणि-एक्कट्टाणीण णवगेवज्ञ- 
विमाणवासियदेवाणं मंगा | 


२७५ भवियाणुवादेण भवसिद्धियाण- 
मोघे। 

२७६ अभवसिद्धिरसु पंचणाणावर- 
णीय-णवरदंसणावरणीय सादा- 
साद-मिच्छत्त-सो लसलकसाय- 
णवणाकस।य-चदु आउ-च दुगइ- 
पंचजादि-ओरालिय- बे उव्विय - 
तेजा-कम्मइयसरीर-छलटाण- 
ओरालिय--थेउव्विय भे गो -- 
चेग-छ्संघडण वण्ण-गेघध-रस- 
फास-चत्तारिआणुपुध्ची-अगुरुव- 
लहुव-उवधाव-परघाद-उस्सास- 
आदावुज्वोच-दोविहयगइ तस- 
बाद्र-थावर-सुद्दम--पउज त्त- 
अपजत्त-पत्तय-साहारणसरीर- 
थिराथिर-सुहासुह-- सुभग-- 
दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज- 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र सख्या सूत्र 


अणदिज्ज-जलकिसि-अजस-- 
कित्ति-णिमिण-णीचुचचागोद्‌ -- 
पंचेतराइयाणं का बंधो के 
अबंधो ? 

सब्दे एदे बेघा, अभ्रधा णत्यि । 


सस्मत्ताणुवादेण सम्माइट्टीसु 
खद्यसम्माइट्रीस. आभिणि 
बाहियणाणिन्नंगा | 


णवरे सादावेद्णीयस्स का 
बंचों का अशृंधों ? 
असंजदसम्मादिद्टिप्पहडि जाब 
सजागिकिवली शैथा | सजोधि- 
कवलिअद्भधाणए. चरिमसमय 
गंतृण बेधों वोचिछज्जदि | एदे 
बचा, अवससा।! अवधा | 
बेदयसम्मादिद्वीस पंचणाणा- 
बरणीय छदेसणावरणीय-सादा- 
चेदणीय--चउसेज्ञलण-पुरिख - 
बेद-हस्स-रदि-भय दुगुछ-दव - 
गदवि-पंचिदियजादि - वउव्यिय - 
तेजा कम्भध्यसरीर समच उरस- 
संठाण व उव्विय अगे।विग वण्ण- 
गंध-रस-फा/स-देवग हपओ-- 
ग्गाणपुठ्ची-अगुरुवलहुब - उच - 
घार-परघाद उस्सास-पसनन्‍्थ- 
विहायगद तस बाद र-पज्जज- 
पत्तेयसरीर-धिर-खुभ-सुभग- 
छुससर आदेज्ज--असकित्ति - 
णिमिण-तित्थयमच्चागोद पंख - 
तराइयाण को बंधो को अश्ंधो? 
असंजदसम्मादिद्विप्पहुड़ि जाव 
अप्पमस्तसंजदा बंघा । पदे 
बधा, भबंधा णत्थि । 


बंध-सामित्त-विचयदुत्ताणि 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


सृत्र संख्या सूत्र 


२८३ असादावेद्णीय-अरादे सोग-- 
अधिर-असुह-- अजसाकित्ति -- 
णामाणं को बंधो को अबंधो ? 


२८४ असेजद्सम्मादिद्विप्पहाडि ज्ञाबच 
पमससंजदा बंधा | एदे बंया, 
अवसेसा अब्वधा ! 


२८५ अपच्यक्खाणावरणीयकोह -- 
माण--माया- लोह मणुस्साउ- 
मणुसगहइ--ओरालियसरीर -- 
ओरालियसरीरअंगोवेग-वज्जरि- 
सहसेघडण-मणुसाणुपुन्ची-- 
णामाणं को बंधो को अबंधो ? 

२८८६ असेजदसम्भादिद्टी बंधा । एऐे 
बंघा, अवससा अवंधा। 


२८७ पच्चक्खाणावरणीयकोाह माण- 
माया लोभाणं को बेधो को 
अवबंधो ? 

२८८ असंजदसम्मादिद्ठी. सेजदा- 
संजदा बंचा | एदे बंधा, अब- 
सेसा अवंधा | 


२८९, देवाउअस्स को बंधोा को 
अबंधों ? 

२०९० असंजदसम्भादिट्विप्पहुड़ि जाव 
अप्यम्स सं जदा बेघधा । अप्प- 
मशद्धाए संखेल्ले भागे गंतूण 
बंधो घोष्छिज्जवि । एदे बंधा, 
अवसेसा अबंघा । 

२९१ आद्वारसरीर-भाहारसरीरंगो- 
वैगणामाणँ को बंधो को 
अबंधो ! 

२९४५ भप्यमत्तसंजदा बंध । परदे 
बंधा, भवसेसा अबंधा। 


३६७ 


३५७० 


शेज१्‌ 


!3 


सूत्र 


२९३ उवसमसम्मादिद्ञीसु पेयणाणा- 
बरणीय-चडउदंसणावरणीय-- 
जसकित्ति-उद्यागोद-पंचतराइ- 
याणं की बंधो को अबंधों ? 
असंजदसम्मादिट्विप्पहडडि जाब 
खुहमसांपराइय उवसमा बंधा। 
सुदुम लांपराइयडवसमदाए 
चरिमसमयं गेतृण बंधो वोचिछ- 
ज्जादि । एदे ब्रेघा, अचसेसा 
अबंधा । 

णिद्दा-पयलाण का बेधों को 
अबंधो ? 
असंजदसम्मादिदिप्पहडि ज्ञाव 
अपुव्वकरणउधसमा बंधा । 
अपुव्यवकरणउवसमदझ्धाए संसते- 
ज्जादिम भाग संखूण बंधों 
वोच्छिज्जादे । एदे बंधा, अब- 
सेसा अबंधा । 
खसादावेदणीयस्स को बेधो फो 
अबंधों ? 
अखेजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाब 
उचसंतकलाय वीयरागछदडुमत्था 


बंधा | परदे बंघा, अबंधा णत्थि । 


अखादावेदणीय-अरादि-सोग- 
अधिर--असुद्द-अजस किस्ति-- 
णामाण को बंधो को अवेधो ? 
असं अद सम्मादिद्िप्पदुडि जाव 
पमशसलंजदा बंधा । एदे बंधा, 
अपसेसा अबंधा | 


अपच्चक्खाणावर गीयभोदि--- 
णाणिमंगो । 


३०३२ णंवरि आउवं णत्थि। 


(१६ ) 


श्छ 


३७२ 


३७४ 
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| 


है 


रे७ऐे 


१9 


३७७ 


६ ६० ) 


सूत्र संख्या 


३०३ 


३०४ 


३०५ 


३०६ 


8०७ 


३०८ 


३०९ 


३१० 


३११ 


शेर 


सूत्र 


चख्यक्खाणावरणच उक्स्स को 
अधो को अवंधो ? 
अखंजद्सस्मादिट्टी संजदासंजदा 
[ बंधा ]। एंदे बंधा, अवसेसा 
अबंधा । 
पुरिसवेद-कोघसंजलणाणं को 
बेँधो को अवंधो ? 
असेजदसम्मादि द्िप्पडडुडि जाव 
अणियटद्दी उचसमा दंधा | अणि- 
यट्टि उवसमदाए सेसे संखनेज्जे 
भागे संतृण बंधों वोचिछज्जदि | 
एंदे बंधा, अवसेसा अवंधा | 
माण-मायसंजलणाणं को वंधों 
को अदंधो ? 
असंजद्सम्मादिद्विप्पहाडि जाब 
अणियट्टी उवसमा बंधा | अणि- 
यहिउवसमद्धाणए सेसे सेसे 
संखेज्ज भागे गंतृण बंधो 
बोच्छिज्जदि । एुदे बंधा, अब- 
सेसा अबंघा । 

लोभसंजलणस्स को बंधो को 
अयबंधो ? 
असंजदसम्भादिद्विप्पदुडि जाबव 
अणियट्टी उवसमा बंचा। अणि- 
यट्टिउकसभद्धाए चरिमसमयं 
गंतृण बचा वोचछिछज्जदि | पदे 
बंधा, भवसेसा भवंधा | 
हस्स-रद्-भय-दुर्गुछाएं 
बेधो को अबंधो ? 
अखंजद्सम्माइट्विप्पहुडि ज्ञाय 
अपुन्चकरणउवसमा बंधा । 
अपुन्वकरणुवसभमद्धाए चरिम- 
समय गेतृण बेधो वोच्छिज्जदि | 
एदे बंधा, भवसेसा अवंधा | 


को 


पतिशेष्ट 


पृष्ट सूत्र स्ष्या 


सूत्र 


| ३१३ देबगइ-पंचिद्यिजादि--वेड-- 


इ७७ | 


देजट 


' देशण५ 





व्विय-तेजा-कम्मह्यसरीर सम- 
सडठरससंठाण -वेउव्वियअंगो - 
चंग बण्ण गंध रस-फास देवाणु- 
पुन्ची-अगुरुअलहु भ-उवधाद्‌ -+ 
परघाद उस्स।स पसत्यविहाय- 
गदि-तस -बादर पज्जत्त-पत्तेय- 
सरीर-धथिर-सुह-सुभ ग-खु सस र- 
आदिेज्ञणिमिण तिन्थयरणामाणं 
को वंधो को अवेधो ? 
असंजद्सम्मादिद्विप्पहुडि जाब 
अपुव्बकरणउचसलमप्ता बेधा । 
अपुव्वकर णुवसमद्भाए संखेउसजे 
भागे गंतृण बंधो वाडिछज्जदि | 
एदे बधा, अवसेसा अद्गमघा | 
आहारसरीर आहार सरीर अंगो- 
बेगाण को बंबो को अब्ृधों ? हि 


रेजथ 


* अप्पमत्तापुव्यक्ररण उवसमा बंधा। 


अपुव्वकरणुवसमद्धाए संखज्जे 
भागे गेलूण बंधा वबोछिछ- 
ज्जाद । एव बेघा, अवसेसा 
अबंधा | कर 
सासणसम्मादिद्टी मददि- 
अण्णाणिभंगों । गा 
सम्मामिच्छाइ ट्री असंजद्भंगा। ३८३ 
मिच्छाइट्रीणमम मचशिद्धियभंगो। ३८६ 
सण्णियाणुवादेण सण्णीखु 
जाव तित्थयरे क्ति ओघमभंगो । 
णवरि विसेसो सादावेद- 
णीयस्स चकखुदंसणिमंगों। 
असण्णीसु अभवसिद्धियभंगो । 


आहाराणुवादेण आहारदसु 
ओघ । 


अणादहारएसु कस्मइयसंगो। 


$) 
३८७५ 
क्षु हि 


३९७ 
ब९१ 


२े अवतरण-गाथा-सूची 





क्रम संख्या गाया. प्रृष्ठ अन्यत्र कष्ठा क्रम संख्या गाया पृष्ठ अन्यत्र कहां 


१६ अगुशभलब्ुउवधाद १७ 

२४ आगमचकखू साहू २६४ प. सा. ३-३४ 
१७ इत्थि-णउसयवेदा 

२१ उचबरिस्लपंचपए पुण ४गो.क. ७ 


२२ पणवण्णा इर कणणा २७४ 
९ पष्णरस कसाया विणु १२ 
१८ पंचासुदरसंघडणा १्८ 
० पुच्चुत्तचसेलाओो १३ 





२० चद॒पच्चइगो बेधो.. ., ,, ७ १ बंघेण य संजागो ३ 
१२ णाणतरायदंसण श्ण ्‌ न 
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| 
| 
| 
१५ णाणंतरायद्सय | । ३ बेधोदय पुद्च वा ट 


११ तित्थयर-णिरय-देवाउअ १४ 
, २३ दस अट्वारस द्सर्य॑ २८ गो. क. ७२२ 


२ बंधो बंधविही पुण . ,, 
८ मिच्छत्त-सय-दुमुंछा १२ 





६ दुख अदुरिगि सत्तारस ११ ,, २६३ | है३ सत्तावीसेदाओं श्ष 
७ देवाउदेवउक्काहार ,, | १७ सत्तेताल घुबाओो १६ 
४ पच्ययसामित्तविही . ८ | १० सांतरणिरंतरेण य १५ 


करना कबलज ना सपना सजा. 


३ न्यायोक्तियां 


07१५७, 2३ ० दयढक 
क्रम संख्या न्याय पृष्ठ क्रम सेल्या न्याय पृष्ठ 
१ ९ जहा उद्देलो तहा णिंदेसों' त्ति इति हो वि णए अविलुंबिऊण 
जाणाबणटद्ुमोत्रणे त्ति उत्त | ४ |. ट्विरणेगमणयस्ख भावाभावव्यवहार- 


२ 'यव्रित न तदू ढयमतिलंषघ्य वत्तत' |. बिरोद्याभावादो । ६ 


४ ग्रन्थोल्लेख 





१ कसायपाहुड 
कसायपाहुडसुत्तेणेद खुत्त विरुज्सदि क्ति उत्ते सच्च विरुज्ञइ किंतु .....। ५६ 
२ चूर्णिसूत्र 

चुण्णिसुत्तकताराणमुवए्सेण पव्रण्ण पयडीणमुदयवोच्छेरों, चदुजादि- 

थावराणं सासणसम्मादिद्विम्हि उदयवोच्छेदब्भुवगमादो । ९, 
३ महाकमंप्रकृतिप्राभृत 

मिच्छत्त-पईंद्िय-बीई द्यि-तीई दिय-च 3 रिदियिजादि -आद[ब-थावर-खुहुम- 

अपज्जत्त-साहारणाणं द्सण्हं पयडीणं मिच्छाइट्टिस्स चारि मलमयम्मि उदयवेच्छदो । 
पएुसो महाकमस्मपयंडिपाहुडउबएसो । ०, 

४ व्याकरणसूत्र 
'दुए छच्च सामणा ' त्ति सुत्तेण आदियुड्डीए क्रय अकार त्तादो । ९ 
हि ५ सूत्र पुस्तक 

अप्पमत्तद्धाए संखेज्जेस भागसु गदेखु दवाउअस्त वंधो वाच्छिज्जादे सि 

केखु वि सुत्तपोत्थपएसु उवलब्भई | द््ण 
५ पारिभाषिक दराब्दसूची 
२७+>«+_न्किर>-बई_.-स ूकुका-->->नन, 

शब्द पृष्ठ शब्द पृष्ठ 
अ ! अज्लानमिथ्यात्व २० 
अगतिसंयुक्त है | अतिचार ८२ 
| अध्चान <, देर 
अगुरुलुधु १७ । अध्चच है ८ 
भश्चद्भुद्शेनी ३१८ | अनस्तानुवन्धी ढ्‌ 


पारिमाषिक हाब्दसूची 











शब्द पृष्ठ इब्द 
अनर्पित ६ , अप्टस्थानिक 
अनादिक < ! असंख्यातवर्षायुष्क 
अनादेय ९. | असंज्ञी 
अनाहारक ३९१ असंप्राप्ततपाटिकासहनन 
अनिवुक्तिकरण ४ | असंयत 
अनुभाग बन्घ २ , असंयतसम्यरदाष्टि 
अनेकान्त १४५ | अखंयम 
अन्तर ६३ | असंयम प्रत्यय 
अन्तरकरण ७३ | अखातादण्डक 
अन्तराय १० | अस्थिर 
अपगतबेद ६०, २६६ ! ञ 
अपयाप्त ० 
अपूर्वकरण ४ | आचार्य 
अप्कायिक १५२ | आताप 
अप्रत्यय ८ | आदय 
अप्रत्याख्यानावरणदण्डक २५१, २७७ | हर 
आ 
अप्रम्नंससयत 
प्र हे | आपिनियोधिकश्ननी 
अभव्यासाद्धक शेप | आफियस्लर अर 
कल नव | आवश्यक 
अभीद्ण-अभीदृणश्ानोपयोगयुक्तता ७९, ९१ । 
अयशकार्ति ९, | आवदश्यकापरिददीनता 
अयोगिकेयली ० 
अरति १० | आहारककाययोगी 
अरहस्तमक्ति ७९, ८९. ' आहारकशरीरद्विक 
अचेना ९२ 
अधथोपत्ति २५७७ 
अनार | इन्द्रियास 
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